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खड -७ 
पत्रप्वार 

पत्न-लेखन अपर्व्ठ क्छा इच्छ अशक्त 
माध्यम हे । इस क्ल्ता च्छ ठपयोग श्री ्युरुी ने 
भरपूर च्छ्या। उन्हीने इसके छाया सघ 
स्वयसेवव्छो के साध क्षी समाज च्छे सी वर्गीक्छे 
सब प्रकार क लोब्यो से जीवत सपर्क्छ बनाए खरा 
डस आठ मे सध च्छे प्रत्यक्ष कार्य मे लने 
क्छार्यकतश्चि च्छे अतिरित्छ अन्य ठ्य को लिखे 
ड पत्रो मे से चुनिदा पत्री के महत्त्वपूर्ण अश्शो कमो 
सम्मिलित च्छया शया ड । 








पत्राचार व्छे विलयमे 


श्री शुरुखी की पत्र-ल्ैखान कला मे 
पारगतता अद्धितीय धी। उन्होने अपनी डस 
विश्ौलता का भरपुर उपयोब्य श्वयसवको इव 
क्ार्यच्छतश्नि च्छो निर्तर कार्यत रहने खी 
प्रेरणा देने हेतु च्छया समाज के प्रभावश्षाही 
सत्पु च्छो अपना वनाने मे भी उनका 
पत्र-व्यवहार इच्छ सशक्त माथ्यम सिद्ध हु 
उनके सारे पत्र हरस्तलिखित हत्रा करते धे। 
ठनक्छे छरा लिखे ड पत्रो क्की सख्या बताना 
असभव छी है। नव्यपुर रिथत सय सुख्यालय मे 
ही उनक्छे छाय प्रेनित ११,६१० पत्रो क्छ 
प्रतिलिपिर्यो उपलब्य हे। यह सख्या ही अपने 
आप मे विरमयकार दा श्री शयुख्छी के पत्रो का 
सद्र रश्नेकाले लोगो ने भी उनके पत्र ठपलब्ट 
¶ करवाटु हँ। उनकी सख्या भी काफी अधिक 
ह। इन अवक प्रकाशन इक दुष्कर क्छार्य हे 
इन अवबक्छो देना अनावश्यक्छ शी ठा इसलिदु 
उनमे अ महत्त्वपूर्ण पत्री कौ चुनकर व 
पुनशाव्र्ति को टालते हुए प्रस्तुत च्छया गया ह 


जिन पत्रो का चयन व्छ्िया भया है उनमे 
प्रवा क्छार्यक्रम च्छार्य की जानक्यै इव 
पृष्ठताछ आदि विषयो पर प्रात-प्रात क माननीय 
सखचालक्छो व प्रचारच्छो च्छे लिए लिखे गड 
कायलियीन पत्र असख्य है! उसी प्रकार 
इशिनदन शुभकामना सआत्वना आदि क्छे पत्र 


श्रीशुख्ी समन्र खड ७ ॐ“ 


शी है नमे से केवल प्रतीक क रप मै कूटृछठ पत्र 
चुने गटुढै 


ङसकते अतिरिक्छ अत्म-क््यनयुच्छ ऽव छात्र 
एीवनमे लिखे द्ध पत्री क्ते उनसे सबथित विनय 
क "खड ६- लेखन कार्य" तथा प्रतिवध काल 
सै सबधित पत्रो को "खड १८- 'सथर्ष कै प्रवाष्ठ 
मे मे खत्रिमिलित किया शया 


9 शुरुणी च्छे पत्र च्छे युख्यत दीन भ्य 
खा कर्ते थे प्रथम्‌ अष्य मे पत्र-प्राप्ति क्ती 
सुचना सद्य अपन्न प्रवा की लानक्छासे व 
अनुभव, पत्रोचचर केने मे हुड विकव के लिए 
क्षमायाचना आदि दूसरे अय मै पत्र लिखने क्ल 
यख्य हेतु हेता धा व तीसरे भाग मे आने क 
प्रवास विन्येल क्छार्यक्रम~उत्सव च्छा उल्लेख 
शषक्ारियो कथे जानकारी, क्टुश्चलान्येषणा आवि 
खता थत सामान्यत पत्र क दूसरे भग, अथति्‌ 
लिखमे पत्र लिखने कार सख्य हेतु दृष्टिगोचर 
होता ठै क्छ ह चयन क्का है! पतु क्ख अपवाद 
शी है। 9 श्युर्ती पत्र पानै वाले की प्रतिष्ठा व 
ठखक्मी भयदि के अनुरूप प्रत्येक चे किऽ 
अलन-अकन सवौधन च्छ्य करते थै, ङसलिए 
पत्र च अवोन वाला भाग ओी महत्त्वपूर्ण हे 
परतु श्रथ विस्तार क्ती मयद्ि >े हाध रोक लि 


उनक्छे यत्र हिकी, मराठी अथेखी ओर 
शस्त ष्य मे ह ङसकिए पत्र च्छेअतमेटहिदी 
को शेधं कट ठय पत्र की मुहल क्छोष्टक्त मै 
सूचित वध देसे छ जो पप्र नागपुर व्छे ्रतिरिक्त 
अन्य च्छिरी स्थान से प्रेणित च्छि भट हँ केवल 
उन्हीं मै दछन च्छा उल्लेख क्त्य भया हे 


= ==--------------------------------------------- 
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ग्रक्छटणा - 9 
अत-वृद को लिखे पत्र 


१ अतीव करुतज्ञ 
स्वामी शिवानदजी महाराज, ऋषिकेश स अपपैल १६५० 


आप दारा भेजी हई पुस्तके मिली 1 आपकी कृपा के लिए मँ अतीव 
कृतन्न हू। मुञ्नै कोई सदेह नदीं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से जिस 
कार्यको मै कर रहा हः उसे आपने सराहा1 अत इस कार्य मे आपके 
आशीर्वाद मुञ्चे सदेव प्राप्त होते रेगे ओर यह कार्य यशस्वी होगा । आपकी 
कृपा का इच्छुक वनने हेतु सदैव प्रार्थना करनेवाला । (मूल अप्रेजी) 


२ अण्चुदयसिद्धि च्छे साय नि श्रेयस सिद्धि 
श्री राधाकृष्ण चाडक, कोल्टापुर ८ अप्रैल १६५० 


मुञ्चे लगता हे कि आपने मुञ्चे पत्र लिखते समय मेरे वारे मे कुठ 
भ्रात धारणा बना ली हे। मै दावा नीं करता कि म दार्शनिक ह। इसलिए 
उस विषय कं सवध में मुञ्चते प्रश्न पृष्ठना ठीक नदीं । श्रीमन रमण मर्ट्षि 
ओर योगी अरविद की कीर्ति सर्वतोमुखी हे। उनसे पत्न-व्यवहार करें तौ 
उपयोभी होगा । 


व्यावहारिक साधारण मनुप्य के नाते गै सप्रति जो कार्य कर रद्य 
हः वह मेरे सामने है! यह कार्य मुञ्चे ठेसा दिखा कि नि स्वार्थं बुद्धि से कुछ 
सेवा कर सरकगा तेथा उससे राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल होया ! राष्ट्र समृद्ध 
ओर सुखी हज, तो अनेक व्यक्ति अभ्युदय के साथ नि श्रेयस भी प्राप्त कर 
सर्कौगि । नि श्रेयस क्या है, यट तज्ञ लोगों का प्रश्न हे ! केवल वह प्राप्त करने 
के लिए योग्य, सतोयधूर्णं जीवन समाज मेँ निर्माण करने का प्रयत्न करना 
व्यवह्यरी लोगों का कर्तव्य है । इतना ही विचार मेरे सामने हे । (मूल मराटी) 
श्री श्ुरुखी समब खड ७ {५} 


३ अध्यक्ष महारा क्छ देहावसान 
श्रद्धेय स्वामी अमृतानदजी, वेलूर ३१ मई १६५१ 


अपने परमश्रद्धेय अध्यक्ष के देहावसान की वार्ता कल सुवह मुन 
टेलीफोन द्वारा धतोली आश्रम से मिली । मै जव सीमाग्यवश वेलूर मठ गया 
धा उस वक्त उनके शरीर-स्वास्थ्य के विपय मेँ आपने सूचित किया था। 
अत भँ उनका दर्शन नहीं कर सका। अव उन्लोने अपना नश्वर देह 
त्यागकर अपनी स्वाभाविक असीम अवस्था मेँ प्रवेश किया है। अव 
अस्थिचर्ममय दे मेँ उनका दर्शन करने का अवसर भी भने खो दिया । मुद्र 
विश्वास है, वे मेरे चारो ओर सदेव ह ओर उनके आशीर्वाद मुञ्चे योग्य मार्ग 
पर चलने में सहायता करेगे। उनके जैसे महानुभाव के विषय मेँ मृत्यु 
अधवा तत्सवधित विचार अर्थहीन है, इसलिए उनके देदावसान पर शोक 
करना उचित नर्हीं हे । श्रद्धेय श्री निर्मल महाराज, श्री भरत महाराज तथा 
श्रीमत्‌ प्रिय महाराज के पविन्र चरर्णो मे भेरा विनम्र प्रणाम । (मूल अग्रेजी) 


४ क्तेैवल विरौध, कार्य का आघार नर 
श्री हनुमान प्रसादजी पोद्यार, गोरखपुर २४ जून १६५१ 


आपका विचार अत्यत योग्य हे । कितु मेरी रुचि का आपको पतां 
हे ही। सघ की नीति भी चिरपरिचित है, तथापि राजनीति एव उसके साथ 
सलग्न चुनाव को सम्मुख रखकर चलनेवाली हिदू हितैषी सस्याओं ने एक 
होकर चलने का आपका विचार सर्वथा ग्राद्य हे। आशा हे कि एसी 
सस्था्ओं के कर्णधार आपको सहयोग देकर योग्य निर्णय पर प्र्चेगे। 


इस सवथ मेँ एक ही वात की ओर सवका ध्यान आकृष्ट करना 
मेरा काम हे, यह योजना वनाते समय विशुद्ध राष्ट्रीय भूमिका रखना 
आवश्यक ह, परतु एेसी भूमिका भावात्मक रहे, न कि विरोधात्मक । आर्ज 
कल काग्रेस ओर तत्सम सस्थाओं का विरोध यही अनेकों के विचार का 
प्रेरक तथा उनके कार्य का आधार होता हुआ प्रतीत होता हे। इस 
मनोभूमिका से स्थायी लाभ होना असभव दिखता हे । अपरिहार्य आवश्यकता 
की दृष्टि सै किसी सस्था विशेष पर उसका खडन करना पडे, यलं तक 
सव ठीक हे, परतु केवल विगेध, यह किसी कार्य का आधार होना ठीक 
नहीं लगता \ आप यह सव जानते हे । अत इस विचार को दृष्टि के सम्युख 
रखकर ही आप योजना वनाएगे- यह मुञ्े विश्वास है । 
श्रीश्युरुती समन्च खड ७ 
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५ जयोग ऽक श्लुभवयम्य स्नु #9~- 
श्री राजाराम पत [अ 1 छ ०) ५८.जुलाई 9 


आपकी “ या क्भ्यास' नागि पपुरतक्‌ पसर 
टोकर बहुत समय वीत गया रै । उत्तर देने मेँ वहत देरी हो गई है। अत 
म क्षमाप्रार्थी षू 


आपने अभिप्राय लिखने को कटा टै । इस गहन विषय पर 
मतप्रदर्शनि करने का मेरा अधिकार नटीं है, परतु व्यवहार मँ सामान्य मनुष्य 
को जिसका जनान एता नट, सलिए जिसके विपय मेँ अनेक प्रकार की 
विचित्र भ्रातिर्यो, सभ्रम फैले दए है, आधुनिक विद्धान तथा वैन्नानिक अनुभव 
न करते एए जिसे मिथ्या निरूपित कर उससे अपना पल्ला डा लेते ह, 
उस कठिन, सूक्ष्म विषय की सच्चाई के वारे मेँ विश्वास तथा उसका अधिक 
अभ्यास कर उसमें वत्ताए गए श्रेष्ठ अनुभव लेने की सचि तथा उत्सुकता, 
आपके इस छोटे से ग्रथ से निस्सदेट निर्माण रोती है। भोला विश्वास तथा 
नास्तिकता मे से पेदा ौनेवाला अथ-विश्वास, तथा उनका निवारण 
करनेवाला, यह एकं यथार्थ शास्त्र र, यट ज्ञान आपकी पुरतक के मन पूर्वक 
अध्ययन सै टौकर जीवन की अगणित सुप्त शक्तियो विकसित कर जीवन 
सफल करने की अभिलाषा पैदा टो सकती है। 


केवल एक न्यून दिखाई दिया हे । राजयोग कँ अध्ययन के वारे में 
सुचना पर्याप्त विस्तारपूर्वक नटी हे । बहुधा इसका कारण यट टो कि 
विषय सूक्ष्म, गहन तथा उसका मार्ग अधिकाशत सकटमय है ओर 
जानकार के सान्निध्य के विना अनुसरण करने को कटिन ने से उसके 
विपय मेँ सूचनाओं का अयथार्थ स्पष्टीकरण सर्वसामान्य मनुष्य के लिए 
हानिकारक हो सकता है, यट आपका मत हो। इस कठिन विषय का 
आपने जो सरल विवेचन किया ह, उसके विषय में मुज्ञ रसे अनधिकारी 
व्यक्ति को अधिकं न लिखना ढी उचित्त हे। (सल मराठी) 


६ धर्म च्छ यथार्थ खान आवश्यक 
श्री एच एम करी, सिद्धेश्वर मठ ‰ नववर १६५३ 


शैवी सर्वधर्मसमभाव की कन्नड तथा अग्रेजी प्रति प्राप्त इई । में 
समन्नता दं कि यह मूल कन्नड भाषा का सरल अग्रेजी अनुवाद है। 


श्री ुरुषी समद्र खड ७ ॥॥ 


विभिन्न धर्म-सप्रदायों तथा मर्तो मे सामजर्य प्ररथापित करने कं 
लिए धर्म का यथार्थ ज्ञान तथा आचरण सर्वश्रेष्ट तथा हितकारक 2, यह 
चात्त लोगो के सामने रखना अच्छी कल्पनां 1 नेता लोग तथा उनके 
अनुयायी, सरकार तथा सामान्य जनता, वर्तमान “सेक्युलरिज्म' का जो अर्थ 
समञ्मती रै, वट सामजस्य निर्माण करने मे असमर्थ है। धर्म के मृत 
सिद्धातो को स्वीकार करलेने के वाद धर्मकोजो भी नाम दिया जाए, 
उसका निर्णय वादर्म भी षहो सकता टै) 

र्मे आशा हे कि इस भूमि की अस्मिता जागृत लोकर, धर्म कै सर्व 
समावेशक स्वरूप का यथार्घं ज्ञान छने मेँ मार्गदर्शक तथा वर्तमान मानसिक 
सभ्रम तथा वैचारिक विकृति दूर करने मै सल्ययमूत होगी । 

इस धारणा का प्रचार करनेवाले लोगो यँ आप एक &, इसलिए मैं 
आपका जभिनदन करता हू। (मल अग्रेजी) 


७ श्रध-प्राप्ति 
श्रद्धेय श्री स्वामी शिवानेद भहाराज, २८ दिसवर १६५३ 


आपके कृपाप्रसाद रूप चार ग्रथ मिले । अपने महान प्राचीन मूल्यों 
मे प्रखर निष्टा रखकर सुदृढ सगटनशक्ति के निर्माणार्थं मँ प्रवास करता 
आया हू! इस प्रयास मे आपके शुमाशीर्वाद मदैव मेरे साथ रहेगे । आपको 
विनमे प्रणाम । (मृल अग्रेजी) 


८ परमपुरुषार्थ ओर सधव््र्य 

श्री चीसालकर, २८ जनवरी १६५४ 
मने कोई भी तपश्चर्या नहीं की डे! मेरे वरे में यह एक भराति 

फेली हुई है। यदि भने इसका प्रतिवाद किया तो वह दृढतरं होगी इसलिए 

भ कुछ भी नटी कहता । भने जो कुछ सुना है, उसके आधार पर ही लिखता ह| 


आपके मन की स्थित्ति वहत विचलित हो गई हे। गुरु की 

आल्ञानुसार चलना महत्त्वपूर्ण कतव्य हे । आप उसका पालन करं । अव सघ 
कै प्रति आपके कर्तव्य के वारे में में यही कर्हूगा कि आपके गुरु को वह 
जँचतान दो तो मेरा आप्रह नद्य हे। मेरा विश्वास है कि एकातिक पिष्ट 
ने तथा स्वयम का अभिमान आदि कोई भी स्वार्थं न रखकर सधकार्य करना 
स श्रीश्ुरुषी समन्र खड छ 


भी अत्यत श्रेष्ठ साधना हे तथा उसके साथ ही रोज नियमपूर्वक निश्चित 
समय तक ईशयितन करते रहने तथा अपना कार्य भी उसी की सेवा का 
ही अश होने के कारण कार्य का सर्वश्रेय उसके चरणो मेँ अर्पण करते हुए 
जीवन उत्तम रीति से सपन्न करने से जीवन का लक्षय प्राप्त होता है, तथापि 
इस विषय में मेँ आपतते आग्रह नहीं करूंगा । मैने श्रेष्ठ पुरुषों से सुना है 
कि किसी को विशिष्ट मार्ग से चलने की जवरदस्ती करने पर अनिष्ट 
परिणाम ही सकता है तथा उसकी परागति हो सकती है। इसलिए मेरा 
सुञ्ञाव हे कि इस विषय में आप द्यी निर्णय कर। 


यह सच है कि भे कीन हः इसका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करना, 
प्रमुख कर्तव्य हे! मे समञ्जता हू कि उसमें सधकार्य रोडा नहीं है, अपितु 
पोपक हे, अन्यथा ठेसा लगता है कि पूर्णत निवृत्ति-मार्ग का अवलबन 
करना इष्ट, याने घर तथा परिवार छोडना भी आवश्यक हे । परिवार में 
रहना है ओर समाज कर्तव्य को रोडा मानना मुञ्चे टीक नटीं लगता, परतु 
मेरा आग्रह नहीं है कि आप मेरे मतानुसार चले । आप अपने श्रद्धेय गुरु 
के निर्देशानुसार चर्ले, उससे आपको मन शाति मिलेगी । भगवतूकरृपा से 
आपको सव प्रकार से उन्नत जीवन प्राप्त हो। 

मने सुना, पढा तथा जो सम्मता हू, उसके अनुसार लिखा रहै । 

शेष योग्य-अयोग्य श्रीपरमेश्वराधीन हे । वही योग्य प्रेरणा देता हे) 
(मूल मराटी) 


€ शीता क १रवँ अध्याय 
श्री विश्वबधुं जी, होशियारपुर दिनाक २६ जून १६५४ 
देहली में आपका “सत्सग सार तथा कृपापत्र प्राप्त हुआ। 


इस ग्रथ में जितने लेख है, सभी विचारप्रवर्तक होते हुए अपने 
अनेक उत्सवं मेँ आवश्यक दृष्टि देते हुए आचरण के प्रवर्तक भी सिद्ध होने 
की पात्रता रखते है । प्रथम लेख में टी सत की विस्तारपूर्वक की गई व्याख्या 
मार्गदर्शक टोकर वाल, युवादि सबको योग्य गुर्णो की उपासना करने की 
प्रेरणा देनेवाली हीने के कारण उसका मुद्चपर बहुत प्रभाव पडा । आपके ये 
सव प्रकाशन आज की आत्मविस्मृत अवस्था को दूर कर अपने राष्ट्रजीवन 
के आर्यत्व का आच्वान करनेवाले ह ! राष्ट्र पर आपका यह एक महान 
उपकार हे! 
श्रीशयुरुली शम्य खड ७ ५ 


कुछ काल पूर्वं “मानवता का मान" आपने मुदे देने की कृपा की 
थी। उसे भने अति ध्यानपूर्वक पदढा । क्योकि श्रीमदुभगवदगीत्ता मे स्थितप्रज्ञ 
का वर्णन, अदेष्टादि आट श्लोक तथा अमानिनवादि गुणवर्णन- परक 
श्लोक उत्तम मनुप्य के निदर्शक, इस नाते मुञ्चे अतीव प्रिय ह । उभे भी 
दैनदिन व्यावहारिक जीवन कौ सफल करते हुए श्रेष्टतम आध्यालिक स्तर 
पर रहने के हतु जिने गुणो से युक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, 
वे सव गुण अति संक्षेप मे परतु पूर्णं रूप सै .अदेष्टादि" आट श्लीक जिसमे 
है, वह वारहवों अध्याय मेरे नित्य पाट में हे ! उनका विवरण भी इस पुस्तक 
भ इतना सुगम, सरल तथा हृदयस्पशी है कि देशभर कँ प्रमुख काय॑कर्ता 
एकन्न आ, तव उन्हे इसका अध्ययन करने के निए प्रैरित करना अत्यत 
उचित अनुभव कर भने पुस्तक का उल्लेख कर सवको उस पठने के लिए 
सूचना दी ह। प्रतिदिन भोजन के समय आरो श्लोक सामूहिक खूप से 
कहकर श्रद्यर्पण ° आदि श्लोक तया ओम्‌ सहनाववतु ्मन्नेका 
उच्चारण कर भौजनारभ करने का परिपाट भी चलाया है। यट कटना 
आवश्यक है कि इस पुस्तक ने मेरे हदय पर गहरा परिणाम किया ठे। 


१० मूर्ति स्थापना के सबध मे शास्त्रीय यच्छेत 
स्वामी केशवानदजी, पटियाला १८ नववर १६५४ 


किन सतीं की पूर्तयो स्थापन करने का आपका विचार, सो 
भ जानता नहीं । साधारण नियम तो यष्टी है कि देवता, अवतार खूप गहण 
किए महापुरुष, अवतार होने कँ नाते ईश्यर ही टै। श्री नुमाननी आदि 
भक्त कै रूपमे दिखते है, तो भी वे देवता &। श्री नारद मुनि, सनतक्ुमार 
आदि नित्यजीव ढै, अत इनकी पूर्तिरयो वनाई जा सकती दै, क्योकि 
मर्ति-म्रतिष्टापना के समय उनका आल्वान तथा प्राणप्रतिष्ठा की जाती है 
ओर जो नित्य है, उन्हीं के सवध मे यह दहो सकता हे। 

अन्य सत तो ब्रह्मीभूत हो गए है, उनका पृथक जीवखूप में 
अस्तित्व नहीं है ) अत उनका आद्वान आदि कैसे हयो सकेगा? इसलिषठ 
उनकी सूर्तियों केवले शोभामातर ही गी । तथापि स्तो के नित्य जीवमान 
हने की किसी की श्रद्धा हो तो वह भले ही उनकी मूर्तिं वना ले। मदिर 
भँ भगवान का विग्रह पूर्वाभिमुख हो तो ये मूर्तियां उत्तरभिमुख । भगवान 
विग्रह उत्तराभिमुख हो, तो ये मूर्तियो पूरवाभिमुख रखना प्रशस्त रै । भगवान 


# | श्रीशुर्ती सव्र खट ७ 


के विग्रह के सम्मुख हाय जोडकर प्रणाम की स्थिति में मूर्ति विराजमान 
करना भी प्रशस्त ही हे। 


प्राणप्रतिष्ठा आदि के सवध में निर्णय-सिन्धु" में पूरी क्रियादीदै, 
उसे देख ले । प्रमुख पडतो से परामर्श कर यह लिखा है । मे स्वय तो इसका 
ज्ञानी नहीं । कितु शास्न सम्मत सिद्धात विद्वानों से प्रू्ठकर लिखा है। 


१9 वैदिक्छ ज्ञान वभ पुन प्रतिष्ठा मानव-कल्याण क लिए 
आचार्य श्री विश्ववधुजी, ५ जुलाई १६५५ 


आपकी कार्यकारिणी ने मुञ्ये सस्थान की सभा का मानद 
जीवनसदस्य निर्वाचित किया हे, यह पढा। कह नहीं सकता कि मै इस 
योग्य कैसे ठं कितु आपकी आज्ञा का मेँ उल्लघन नहीं कर सकता । आपने 
मैरी योग्यता से कटं अधिक मेरा गीरव किया है, इतना टी कह सकता हू । 


परमात्मा की असीम कृपा अपने राष्ट्र पर ने से आप शल्यचिकित्सा 
कराकर पुन स्वस्थ हए है, क्योकि वैदिक ज्ञान की पुनर््रतिष्ठा अपने राष्ट 
द्वारा सप्तार के अखिल मानव के कल्याण के लिए आवश्यक हे ओर आप 
इस पवित्र धर्म-कार्य मे काया-वाचा-मनसा जुटे हए है । आप पूर्णं विश्राम 
कर अल्पकाल में टी सर्वथा स्वस्थ होकर सस्थान का मार्गदर्शन तथा 
सचालन प्रदीर्घं काल तक करते रहे, यही परमपिता श्रीपरमात्मा सै नम्र 
प्रार्थनां करता हू । 


१२ विघम अवस्था मे हिद लायरण 
श्रद्धेय स्वामी आगमानदजी, कालडी(केरल) १६ अप्रेल १६५६ 
मेरे द्वारा आपको भेजी गई धनरशि का जैसा उचित समर 
विनियोग करर । मने आपसे पहले ही कह दिया हे कि आपको देने के लिए 
जिस सज्जन ने मुज्ञ यह धनराशि दी है, आप उसका जैसा भी विनियोग 
करेगे, उसे पूर्णं सतोप होगा तथा आपके दारा सूचित विनिमय से वह 
सज्जन आपका आभारी होगा। 
मलवार क्षेत्र मेँ सधकार्य वट रहा हे ओरं त्रावणकोर-कोचीन क्षे 
मे भी वह वदे, इसके लिए हम आवश्यक उपाय सोच रहे है । अपने हिद 
वाधयों की ग्लानि तया उदासीनता वहुत अधिक है! इसके साथ टी 
श्री शुरुषी सम्य खड ७ (1 


राजकीय नेताओं की अदूरदकिता तथा रद्टरजीवन के प्रति श्रुत्व की 
भावना रखनेवाले लोगे को दो गईं विक्षेय सुविधा भी कान्ण टै लैर्गो की 
विचि मानसिकता वनी हुई हे, इससे भीषण सकट निर्माण हौ सकता हे। 
सत्ताभिलाषी लोम विकृत भावनाओं से ग्रस्त है तथा उनके प्रमावसे दही 
जनसराघारण की मनोवृत्ति कलुपित हुई हे। 


इस विषम अवस्था मेँ ह्मे अपने हिदू समाज को सुसमटित करते 
का कार्य करना है! ईश्वर की कृपा से तथा जप जैसे पुण्यात्माओं के 
आशश्षीयाद से सच सकर पर विजय प्राप्त कर हिंदू समाज को पुनर्जागृत 
तथा सुद्ूढ करने का अपना कार्य हम सफलतापूर्वक कर सकेगे, ठेसा मै 
विश्वास हे! (मूल अत्रेजी) 


१३ आगमानद साहित्य कलनं 


श्री भास्कर मेनन, 
सचिव, स्मरथिका प्रकाशन समिति, कालडी १६ अगस्त १६५६ 
श्रदधेम स्वामी श्री आगमानदजी साहित्य का सकलन करने कौ 

आपकी कन्पना से मुञ्चे सतोष हुआ । श्री स्वामीजी क्य जीवन अपने समान, 
धर्म एब सस्कृति की निरपेक्ष सेवा का ज्वलत उदाहरण हे} 

समाजोद्धार के प्रति स्वामीजी की तीव्र भावना, विभेषत्त धार्मिकता 
कै खूप मं राजकीय स्वार्थं सिद्ध करये हेतु विभिन्नं विष्त सप्रदार्यो का 
आक्रमण देखते हुए इतनी सवपरिचित हे कि पुनरुक्ति नही की जा सकनी। 
इसलिए भक्ति ज्ञान, त्याग एव अथक कर्मयोगी जीवन से अभिव्यक्तं उनके 
विचारः तथा लेख अगनी पीढी कौ निरतर स्पूर्ति प्रदान करे । आपके 
सकलन-प्रकाशन कार्यं से आप वटुतं कड़ी समाज-सेवा कर रदे है ! भगवान 
रामकष्ण आपक्न कार्य सफल करे, देसी उनके श्रीचरणों मे भँ हदयपूर्वक 
प्रर्धना करता र (मूल अग्रेजी) 


१४ अखन से श्सैर नित्य सद्म हतः डे 
श्रीमान जनार्दन स्वामी, 2१ अगस्त १६१६ 
श्रीमान जनार्दन स्वायौ दारा निख्ित “सुलभ साधिक असन 
जामक पुस्तक की पाडुनिपि मैने पठी। 
आसनो कौ जसेग्य सयर्थक उपादेयता सर्वमान्य हे 1 हल ही मँ 
भ्य भुरि समद्र खड ७ 


प्रधानमन्री प जवाहरलाल ने नै विदार्या को आसन करने का उपदेश 
दिया- यह सर्वश्रुत है ! उन्हनि स्वानुभव के वल पर यह उपदेश किया है, 
जी खोखला “परोपदेशे पाडित्य' नहीं है । उन पर जो वायित्व है, उस दायित्व 
की उन्हें जो चिता है, प्रधानमन्री के नाते जो कडे परिश्रम करने पडते है, 
उन्हे देखते हुए यह तनाव वे कैसे सह सकते है, यह एक वडा रहस्य ही 
है! परलु उन्टेनि ही वह हल किया ओर आस्नो से शरीर शुद्ध चैतन्ययुक्त, 
सुदृढ, सव प्रकार के श्रम करने योग्य ओर मन तथा युद्धि नित्य तेजयुक्त 
रहती हे, यह स्वय का अनुभव अनुकरण के लिए सव लोगो क सामने रखा 
हे। (मूल मराठी) 


१९५ प्रेरणादायक दिव्य श्रथ 
स्वामी चिरतनानदजी, मेरिसपेट, आध १६ सितवर १६५६ 


रामकृष्ण आश्रम सै आपका श्रद्धायुक्त हदय से निकट सवथ रहा 

है। आपने परमश्रद्धेया मा तया स्वामी विवेकानदजी का चरित्र- रौखन 

किया हे! इस पर्वानुभव कै कारण आपने भगवान रामकृष्ण के लीला-यरित्र 

के अलीकिक तथा दिव्य पहलुर्ओं की अभिव्यक्ति सफलतपूर्वक की होगी, 

ेसी मेरी अपेक्षा हे । आध्रप्रदेश कं समाज-जीवन के विभिन्न स्तरो के लोगों 

तकं भगवान रामकृष्ण के जीवन की दिव्य व्रेरणा इस ग्रथ दारा पहुंचेगी, 
एसी मुदम आशा हे। 

भगवान रामकरुष्ण के आप कृपापात्र हे । उनका स्मरण कर मँ 

आपके चरणस्पर्शे करता हूं जीर जडवाद से ग्रसित सहस्रविधि देशवासियीं 


तक उनका सदेश परहुंचानि मेँ आपको यश मिले, एेसी उनके चरणो मे विनम्र 
प्रार्थना करता हरू। (मूल अगभरेजी) 


१६. वेदो क प्रत्येक मत्र क्छ पूर्वपा अबध है 
प॒ विश्वदेवजी शर्मा, अजमेर € जप्रेल १६५७ 


श्रीमतं स्वामी विद्यानदजी “विदेहः कृत वेदभाष्य का प्रथम पुष्प 
प्राप्त होकर वहत दिन वीत गए । अविरत प्रवास में व्यस्त होने के कारण 
अभी तक ग्राप्ति-पत्र भेज न सका। क्षमा करें। 


भाष्य पठकर अतीव सतप हुजा। वैसे तौ मेरा सस्कृत भाषा ~ 
श्र लुरुणी समद्र खड ७ {9 


श्री ज्ञान अल्पष्टी है, फिर वेदवाणी काक्या कटू? कितु अर्थ ससल तथा 
उदूलोधक ह ! एक महत्त्वपूर्णं विश्चेपता यह भी हे, जौ अभी तकर किमी ने 
सभवत सोया नही धा कि प्रत्येक मत्र का पूर्वापार सवध हे! तथा चात 
वेदो मे भी एक निशित अर्थं क्रम से प्रकट क्रिया गया है, इस यात कौ 
स्पष्ट करने की प्रतिज्ञा श्रीमत्‌ भ्यामीजी ने कर तदनुसार सफलतापूर्वक अर्ध 
विशद करके वतलाया है! 


मुज्ञ विश्वास हे कि समस्त वेदाभिमानी वधु, शाश्वत न के 
पृध्वी-भर के उपासक दस अभिनय ग्रथ की महिमा के समञ्नकर उसका 
अध्ययन करेगे ओर एतबरहेतु समग्र भाव्यग्रथ लेकर उसकी प्रसिद्धि के कार्य 
भ प्रत्यक्ष सहयोग देभे। 


श्रीमत्‌ स्वामी विद्यानदजी विदेह के श्री चरर्णो मेँ अनत प्रणाम। 


१७ धक्ावट क्छ हादी नदछीनेदे 
श्रीमत स्वामी चिन्मयानदजी महाराज, दिन्ली ६ उप्रेन १६५७ 


आप थकावट का अनुभव कर रे ढँ, यट यढकर्‌ खेद हुजा। 
ज्ञान-यज्ञ के परिश्वम ते आपकी शारीरिक तथा आध्यात्मिक शक्तियो पर्‌ 
अत्ययिक यञ्च पडा हे, यह यात थयकर हे ! कारण, आध्यात्मिक शक्ति के 
विना अमख्य जिननासुओं को प्रसन्नतापूर्वक मार्गदशन करने का कार्यं सफ़ल 
भी तो नही होता, परतु धकावट को कार्यशक्ति पर कीई केसे हावी होने 
देता £, यह भेरी समन्न मे नही आता? जिस सुग मे हम रहते ६, उसकी 
मोग हे कि अपनी सपर्ण शक्ति लगाकर अपने समाज के लनो, जे 
अमृतपुर ह (अमृतस्य पुत्रा), च पुनर्जमूतत कर, उसकी सच्ची अस्मिता 
जमाकम विश्वे को दिव्यता से परिपूर्ण कर दे! आपके पवित करथो पर 
अपना हाय रखकर. विधाना ने आपकी इस देवी उदेश्य की पूर्ति की प्रेरणा 
दी है किसी भी प्रकार की थकायट आपको कभी भी उत्त उदेष्य-पूर्ति से 
डिगा नयं सकेगी (मून उपरेजी) 


१८ परमात्मा च्म योणजनालुखार दुष्टिक्छ्म 
{श्रीमान्‌ विघ्यानदजी महाराज का स्वर्गवास हीने पर 
निम्नलिखित श्वयो मेँ शीगुरुजी नै अपना शोक 
प्रकट किया ~ स) 

9८} श्रीरसि समश्य खड ७ 


श्री वचूभाई्‌ भगत, कर्णावती २ जुन १६५७ 

भीतिक सुखोपमोगवाद की कृप्णच्छाया जगत्‌ पर गहरी होती 
जा री 1 एेसे कटिन समय में श्रीमदूभगवदुगीता का दिव्य ज्ञान देश 
देशातर में फलाकर पयच्युत मानव को, विशेषकर अपनी आध्यात्मिक 
सपत्ति को भूले हिदू मानव को, जागृत करने का अतीव आवश्यक कर्तव्य 
पूरा करनेवाले अधिकारी व्यक्ति का तिरोधान अत्यत दु खदायी प्रतीत होता 
ह । श्रीपरमात्मा की जो योजना होती ह, उसी के अनुसार सुष्टिचक्र चलता 
1 अत इस दुर्घटना को श्रीप्रभु की इच्छा जानकर धर्मबुद्धि समाज ने 
उनके श्री श्रीगीतासदेश को हृदयगम कर उसका व्यक्तिमान में प्रचार करने 
हतु जुट जाना आवश्यक दिखता हे 1 श्रीमत्‌ विद्यानदजी महाराज की प्रेरणा 
सदेव ही साथ रहकर मार्गदर्शन कराती रदेमी, यह निस्सदेट हे 


१६ वास्तव्य की अमिट स्कुति्योँ 
श्री कालिदास वसु, कोलकाता २७ सितवर १६५७ 


श्रद्धेय स्वामी श्री अमिताम मटाराज का निवास आज सुवह तक 
कार्यालय मे धा। २० सितवर १६५७ को भै यर्टौ आया ओर उन्हे देखकर, 
मिलकर उनकी वाते सुनकर वहत प्रसन्नता हुई । उनका स्वास्थ्य ठीक न 
हेते हुए भी, अपने सब रवयसेवकों से मिलकर, स्नेह तथा आत्मीयतापूर्ण 
चातचीत से उन्ोनि सवके अत करण दर्पं तथा उत्साह से मर दिए । उनका 
निवास य्ह अल्पकालिक ही था, परतु इस काल मे जो भी वधु य्ह 
उपस्थित ये, उनके हृदय में स्वामीजी के वास्तव्य की अमिट स्मृतिं 
रहेगी । (मल अ्रेजी) 


२० क तस्य प्राणा ठत््मन्ति 
श्री श्रीकरणजी सारडा, एडवोकेट, अजमेर ९५ नववर १६५७ 


श्रीमत्‌ स्वामी चद्रानदजी सरस्वती के समाधिस्थ होने का समाचार 
पद्या । श्री स्वामीजी कै पूर्वाश्रम के सव आप्त स्वकीय जनों को वडा शोक 
हना स्याभाविक है, कितु सच्चे सन्यासी के निर्वाण मेँ तौ श्रुति कहती है 
कि शन तरय प्राणा उत््रामन्ति"। वह कहीं आता जाता नर्ही, अपिनै 
वास्तविक अमूत स्वरूप मेँ रिथर रहता है ! केवले शरीर का आना-जाना 
स्थुल दुष्टि को दिखता हे। अत शोक-सवरण कर श्री स्वामीजी के 


श्री शयुरुपी समग्र सड ७ ॥: 


जीवनलक्ष्य की पूर्तिं हेतु प्रयत्तशीत छले हय वारत्तविक श्रद्धा व्यक्त करना 
होगा, यट सोचकर सवने शात चित्त से कर्तव्य-पथय पर्‌ गे वदने क 
निश्चय करना टी उचित्तं एोगा। 


ररिक जीवन भर हिदू-समाजं मे जागृति उत्पन्न कर उसे सचेत 
करते हुए, उसमे तेज, वल, वीर्य जगाने मेँ सफल जीवन व्यतीत कर श्री 
स्वामीजी ने शरीर छोडा £ ! उनके तिरोधान से हिदृ-रितार्थं कार्यतत्पर तथा 
युद्धमान वीर से दिदरू-समाज वचित जा र । कितु उर्न्छोने जगाई हुई ज्योति 
अधिकोधिक प्रखरता से रिद जीवन को प्रकाशित तथा उत्तेजित करती 
रटेमी, इसमे सदेह नहीं 1 टम सव उस ज्योति मे स्ने मरनेवाले सिद्ध ह, 
यदी श्री परमात्मा से प्रार्थना करता द| 


२१ रामरक्षा स्तोत्र मत्रहे 
श्री भाऊस्राहेव खरे, दर्यापुर ७ अप्रैल १६५८ 


श्री रामरक्षा स्तोने एक मत्र हे। मत का कितना ही सुन्दर अनुवाद 
किया, तो भी उसका सामर्थ्य अनुवाद मेँ आता ही नदी, सरा जानकार 
कहते है। अतएव आपके बुद्धिवैभव का एक आविष्कार के अतिरिक्त इस 
अनुवाद को कितना महत्त्व प्राप्त होगा, यह भें नही कह सकता । यह स्तोत्र 
मत्र नहीं है तथा मन का सामर्थ्यं अनुवाद ये भी रहता हे, यह किसी का 
मतव्य ठो, तो मेरा पक्ष भ्रूल ही हे परु आप स्वय जानकार दै, इसलिए 
इसका विचार कर सकते ह । (मूल मराठी) 


२२२२ ॐष्वपाठ सरे मानसिक्छ व्याधि-लुच्छि 
श्री मधुकर जोशी, भगूर (नासिक) २ जुलाई १६५८ 
की सुपुत्री दो माससे रुग्ण हे तथा उसे एक प्रकार का 
मानसिक आघात होने से व्याधि का प्रादुर्भाव हुआ दै, यह पठढकर बहुत 
दुख हुञआ। 
माननीय श्री तुकाराम चुवा का वेदों पर नितात विश्वास हे। उसके 
“रुद्र॒ भाग का पाट शास्त्रशुद्ध पटन करनेवाले व्यक्ति से करवाया जाए तथा 
उससे अभिमन्नित जल का नियमपूर्वक 99 दिन सिचन किया जाए । मुन 
लगता हे कि इससे बहुत लाभ होगा । अत उन्हें यह चत्लपुं। समय-समय 
पर उनकी सुपुत्र के स्वास्थ्य का समाचार देते रहें । (मूल मराटी) 
१६} श्री श्ुख्वी शमब्य खड ७ 


२३ धर्म शब्द बहुत व्यापक्छदहे 
श्री मरतप्पा ग्रभु, मगलोर १५ अगस्त १६९८ 


शर्म" शब्द में वहुत व्यापक विचार है । उसमे से ईश्वर की 
अनन्यचित्त होकर भक्ति तथा समाज-सुधारक सदुगुणों की उपासना ओर 
तत्मेरित व्यवहार-- इतने ठी अर्थो का अभी प्रचार हुआ तो भी पर्याप्त हे। 
प्रयत्न कर श्री भगवान सफलता देगा। 


२४ आध्यात्मिक एीवन-मूल्यो मे आस्या ष्टो 


श्री व्रेमानद भारती जी, 
महत, अवधूत आश्रम, सदानदपुरम्‌ (केरल) ५ सित्तवर १६५ 


आपके पत्र मेँ उस प्रदेश मेँ उत्पन्न हुई दुरवस्था का जो वर्णन हि, 
उसी मेँ इस समस्या का उत्तर तथा उपाय निहितं हे । हिदुओं की दुरवस्था 
करा कारण एकता तथा सगटन का अभाव है, तो इन दोर्पो को दूर करना 
ही उसका उपाय है! आपके कथनानुसार लोग सोचते हैं किं धर्म ओर 
ईश्वरनिष्टा ही उनके सव रोगो का मूल उपचार टै, तव समस्या के 
समाधान कै केवल दो उपाय हे 


(१) यह सोचना कि यह अवस्था अपरिदार्य है ओर इसका कोई उपचार 
नहीं है। अतएव ईश्वर से वचित असहाय लोगो को उनके दुर्भाग्य पर 
छोड दिया जाए, यह तो तथ्यपरक न होकर निराशावादी दृष्टिकोण है। 


(र) साहस तथा आस्था के साथ आध्यात्मिक जीवनं कै परम सत्य तथा 
परमेश्वर ~प्रापति मे आस्था के वल पर ओर अपनी राष्ट्रीय परपरा के 
अनुरूप अपना भविष्य स्वय निर्माण करने की आवश्यकता, समाज के 
मन मे अकित करनी होगी । इसके लिए सर्वसाधारण हदु के मन मैं 
ईश्वर तथा उच्च आध्यात्मिक मूल्यो कं प्रति अतर्निहित जो दृढ श्रद्धा 
वर्तमान मँ अभ्राच्छादित हये गई है, उसे दृढ करने की आवश्यकता हे। 
जी लोग हिंदू समाज के भविष्यकालीन स्वास्थ्य के प्रति सजग टै, धर्म 
के अपराजेय आधार पर जिनकी श्रद्धा है तथा लोगीं के म्नो की 
दिव्यता जगाकर, अनैसर्गिक तथा अनैतिक ईश्वरविरहित अवस्था नष्ट 
करने का जिनमे दृढ साठस है, उनके लिए धर्मं की सादगी तथा 
मव्यता में सुप्त विश्वास जगाने के लिए समर्पित प्रेरकं आचरण कौ 

श्रीश्युरुकी समग्र खड ७ {9७} 


४) 


आवश्यकता हे, कितु दूसरतो के भोतिक तथा धार्भिक विचारों पर 
अनावश्यक टिप्पणी करना आवश्यक नीं । 


म इस विषय पर अधिक कहना नहीं चाहता। मेरा ज्ञान ओर्‌ 
अनुभव सीमित हे । मेरी शक्ति के अनुसार मेने इस विपय क वारे म अपने 
यिचार व्यक्त किए । निर्णय तथा मार्गदर्शन करना आप जसे उच्च श्रेणी के 
सतो का कार्य हे। (मल अप्रेनी) 


२५ यज्ञ मे पश्चुबलि न टी लाए 
(श्री चोड महाराज ने श्री गुरुजी कौ लिखा- "वाजपेय यज्ञ मे पशुवलि 
दिया जानेवाला हे \ आपका क्या मत ईहे? इसका उत्तर -स ) 


गोजीवन श्री चडि महाराज, २५ अग्रि १६५६ 


यज्ञकर्म की शास्त्रीय जानकारी मुञ्चे नलं हि । श्रीमदभागवत के 
(लोके व्यपाया" आदि श्लोकी से पशुवलि का विधान पहले रहा टो तथा यट 
अनुमान निकाला जा सकता हे कि पश्चात्‌ ज्ञ में “आमिष सेवन से निवृत 
होने की शिक्षा पराप्त करने की व्यवस्था हे, एसा मानकर लोग व्यवहार करते 
रहे हों । प्रत्यक्ष वेवों के म्नो का अर्थ लगाना तन्नो का काम हे। मेरा वह 
अधिकार नही हे । परतु वेदमनों का अर्थ पशुवलि-समर्थन पर या निपेध पर 
केसा भी हो, तथापि वीच के कालखड मे पशुवलि-सट यज्ञ होते रटे ६। 
श्री नीतम बुद्ध ने इस “वलि, प्रथा का निधेय किया हे, एेसा जयदेव कवि 
कल्ते ह । वाद मे सपूर्ण समाज ने यज्ञ का स्वरूप ही वदल डाला या यन 
करना ष्टी छोड दिया ! उसके स्थान पर यज्ञ का व्यापक अर्थं ग्रहण कर, 
लोकसग्रहात्मकं निष्काम कर्म, अनेकविध उपासना, प्रजाविधि आदि का 
अवलव किया । कुल मिलाकर लीकमत अनेक शताब्दियों से एसा दी दे1 
इसलिए अव पशुवलि-सह यज्ञ करना आवश्यक ओर अपरिहार्य मानने का 
कारण नदीं दिखता । 
जनमानस मे सभ्रम पैदा न हीते हुए सुचारु रूप से स्वधर्मनिष्ट 
की बुद्धि सबूगुण, सदाचार शोल चारित्य आदि त्रेष्ठ गुरो का पोप 
होनेवाले कर्मो त्तथा आदर्शो की वर्तमान काल की आवश्यकता इस 
सकल्पित यज्ञविधि से सचमुच पूर्णं टोनेवाली हो, तो सामान्य पशु ही क्या, 
मुज्ञ जैसा मनुष्य कठेगा कि नरवलि के लिए स्वय का देढ-अर्पणय कर दिया 
जाए परु रसा होगा, एेखा हौ फल मिलेगा, यह साहस ते कीन करट 
सेकता है ? 
(१८ श्री शुरुषी समग्र खड ७ 


इसलिए सर्वं सुष्टि परिपालक, परमकृपालु दयानिधि श्री भगवान के 
चरणो में सन्मार्ग-दर्शन के लिए, सत्मेरणा-प्राप्ति के लिए, सत्कर्मरति 
उत्पन्न टीकर तदनुरूप आचरण करने की शक्ति प्राप्त होने के लिए, अनन्य 
भाव से प्राना करता ह| (मृल मराटी) 


२६ यमक्छष्ण-विवेक्छनद प्रमीत वैशिष्टचपूर्ण शी 
स्वामी रगनाधानदजी, नई दिल्ली २७ अगप्िल १६५६ 


जापान मे दिए गए उन दोनों भापर्णो को पढने के पश्चात्‌, पूर्वं की 
पिभा भँ अयिक सतोप का अनुभव कर रह्म हू! भगवान बुद्ध के यारे मँ 
सोचने पर लगता हे कि आज भारतं मेँ उनके नाम को लेकर मात्र एेहिक 
एव स्वार्थी राजनीतिक गतिविषि्यों मेँ अनुचित लाभ उटाया जा रहा ठे। 
मानवता की आध्यात्मिक समुन्नति में वुद्ध का उग्र सन्यासव्रत ग्रहण ओर 
खुले दिल से करिया गया सर्वस्वार्पण अतुलनीय हे । आध्यात्मिक उन्नयन के 
माध्यम से स्नेह एव सहकाय, दया, अनुकपा एव पारस्परिक सहयोग, 
त्याग~भावना एव निरपेक्ष सेवा ओर इन सव श्रेष्ट गुणों कौ अपने अक्षय 
सनातन धरम का सुविकसित मधुर कमल पुष्प की भाति विकसन के स्वरूप 
को आयहपूर्वक प्रस्तुत कर, इन विचार्ते का व्यापक प्रचार-प्रसार आज 
अत्यत आवश्यक हे । इसी से उनके नाम कौ लेकर आज भारत में अनुचित 
प्रचार करनेवाले, उनके ही दारा धूमिल वना बुद्ध का रूप देखनै ते वच 
सर्केगे । मुञ्चे पूरा विश्वास हे कि आपका धर्म के मूलभूत सिद्धातो का चितन 
ओर धार्मिक व्यवहारो की गहरी जानकारी के कारण आप भारत के 
प्रदूषित वनै वातावरण कौ, श्री रामकृष्ण-विवेकानद प्रणीतं वैशिष्ट्यपूण 
शैली से निर्मल करने मेँ अवश्य ही सफल सिद्ध होगे । दुपित वातावरण 
शुद्ध करने का इससे अधिक उपयोगी कोडं अन्य माग नहीं सोचा जा 
सकता । (मृल अग्रेजी) 


२७ सम चिद्वसि च 
श्री अमिताभ महाराज, पुरुलिया, विवेकानदनगर १ जुलाई १६५६ 
सध शिक्षा वर्ग अच्छे हए । श्यामनगर मेँ जाकर आपने 


स्वयसेवकं को आशीवाद दिया था । बहुत ही आनद हुआ । सव वधु्ओं को 
इस अनुयह से अतीव प्रसन्नता दुई । 


श्रीद्युख्वी समश्य खड ७ {शह 


५ क 


शक्र कालेज (कालडी) के विषय में श्रीमान्‌ माधवानद स्वामी 
(वेलूर मठ) का त्तार आया था। ने चेन्नै मेँ टेलीफोन पर कल रात 
यातचीत की । वलां उन लोगो को धन एकच्र करने मेँ सफलता नहीं मिली। 
सहानुभूति तो सव प्रकट करते है, एेसा समाचार मिला हे । बहुत दु ख तथा 
लज्जा का अनुभव कर रहा दहू। भ स्वय मई तथा जून दोनो मास वर्ग के 
निमित्त प्रवास मे था। अतत कुछ भी ध्यान नहीं दे सका।अवभी कमते 
कम १९ दिन मुञ्चे नागपुर मे रहना अनिवार्य हे । विलव भी हो गया हे। 
भने श्रीमू माधवानदजी की सेवा में अभी पत्र लिख दिया हे। श्री प्रभु 
की इच्छा इस वार मुञ्चे यश देने की नहीं थी हो सकता हे कि वृथाभिमान 
होने की आशका से ही मुञ्ञे असफल वनाकर अभिमानदोप से दयामय प्रभु 
ने बचाने की योजना की हो। मे यही मानता हू ओर कृतज्ञता से उते 
प्रणाम कर उसके वलिष्ट हार्थो मेँ सव देकर चितामुक्त होने का प्रयत्न कर 
रहा हू । 


२८ सुख का अनुभव 
माननीय श्री भालजी पेंढारकर १२ मार्च १६६० 
“पन्डाला' मे आपने मुञ्ञे एक पुस्तक दी थी । भगवान श्री रमणं 
मर्थ से अनेकों के हुए सवाद उसमे ये । पुस्तक सपूर्णं पढ़ी । प्रकाशन के 
वाद शेप भाग मुञञे पटने को मिर्लेगे ही । प्रत्यक्ष करतलामलकवत्‌ ज्ञानमय 
इए महापुरूप के चचन पठते समय सुख ही सुख का अनुभव हुआ । अनुभव 
हभा कि विचारों से घुल-मिल जा रहा ह| 
आपने परम स्नेह से इतनी अनमोल पुस्तक पढने को दी, इसके 
लिए में आपका कंसे ओर किन शर्व्दो मेँ आभार प्रकट क? (मून मरार) 


२६ श्री शक्छराचार्य पद कछ योग्य म गी 


जगदुगुरु श्री शकराचार्य महाराज श्री शारदा पीटम्‌ मवई श्री महावल 
मट्‌, मुवई ११ अप्रैल १६६० 


ब्रत्ीमृताना परमश्द्धेय श्री भारतीकृष्ग तीर्थानाम्‌ अत्तिमेच्छापयके 
प्रकाशितेषु उत्तराधिकारिषणा नामसु मदीयमपि नामयेय मया अवलोकितम्‌ 
आसीत्‌ । 


तत्पीटाधिरोःरच्छा कदापि मम मनसि नासीत्‌ नारित चेति सविनयम्‌ 
१ श्रीश्ुख्ी समन खड ७ 


निवेदयितुमेव पतमिद लिख्यते। जगद्गुरु पीटाधिरोहणे अपेक्षिताना 
पाण्ित्यधराग्यतपश्चर्यदिगुणानाम्‌ अभावम्‌ आत्मनि पश्यामि । तादृशै गुणगणे 
सपनन कोऽपि महात्मा एव तत्‌ सकलविश्वश्रद्धेय जगदुगुरुपीटम्‌ अलक्तम्‌ 
अर्हति 
हिदी अनुवाद- 

ब्रहमीभूत परमश्रद्धेय श्री भारतीकृष्ण तीर्थं की अत्तिम इच्छा के 
सवथ मेँ प्रकाशित पत्रक मँ उत्तराधिकारी की नामावली मेँ मेरा भी नाम 
देखा । उस पीठ पर आरूढ होने की इच्छा न कभी मेरे मन मे निर्माण हुई 
ओर न ह। यह सविनय सूचित करने के लिए मैने यह पत्र लिखा हे। 
जगदूगुरु के पीठ पर आरूढ होने के लिए अत्यावश्यक पाडित्य, वैराग्य, 
तपश्चया आदि गुणों का मुङ्मे अभाव हे । ेसे गुण समुच्चय से संपन्न कोड 
महापुरुप ही उस अखिल विश्व में श्रद्धेय जगदुगुरु पीट को सुशोभित करने 
के योग्य होगा। 


३० अआश्ीवदि गिलता खे 
स्वामी शिवक्ुमारजी, सिद्धगगा (कर्नाटक) ५ जून १६६० 


“ (सध शिक्षा वर्ग का) समारोप समारोह आपकं आशीवचन से 
सफलतापूर्वक सपन्न हुआ। यह तौ परमात्मा की ही कृपा है कि वहो के 
स्वयत्तैवक अपने कार्यक्षत्र मेँ लीटते समय आपका आशीर्वाद प्राप्त कर 
सके । वर्गे की कालावधि मँ आपके सीजन्यपूर्ण सहकार्य एव सहयोग के 
कारण म कितनी कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हू, उसे शर्व्यो मेँ व्यक्त 
करने मेँ असमर्थ दं! वर्ग का स्थान एव उपलब्ध सुविधाओं के कारण 
स्वयसेवकों का वरहो का निवास सुखद ओर प्रोत्साहित करनेवाला सिद 
हआ । मुञ्चे पूरा विश्वास हे कि वहाँ के गभीर धार्मिक वातावरण के कारण 
वर्गं मे रहनेवालो का जीवन अधिक पुनीत, धर्मनिष्ठ ओर लोर्गो कं प्रति 
कर्तव्य-भावना को जगानेवाला बनेगा । उसकी इस सफलता के लिए मँ आपके 
आशीर्वाद का अनुरोध करता हू। 

आपका दर्शन कर प्रणाम करने के सीभाग्यपूर्णं अवसर कीरै 
प्रतीक्षा कर रद्य ह| उत्त समय तक आपसे विनग्र अनुरोय है कि वर्यौ के 
अपने कार्य कौ आपका आशीर्वाद प्राप्त हो ओर सभी कार्यकर्ताओं को 
आपका श्ुचिरभूत, त्यागपूर्णं एव सर्वस्मावेशक धर्मपरायणता से समाज-सेवारत 
प्रत्यक्ष जीवन उत्स्पर्तं करता रे । (मूल अग्रेजी) 
श्री शषुरुकी समन्र खड ७ {रभु 


३१ असार से यार ची शरोर 
श्री मरेशकुमार जी, फिरोजपुर २६ अगम्त १६६० 


आपने समस्त ससार सारलीन लेने का, आकल यें मषत्वटीन्‌ 
षने का अपना विचार तिपा है) दस स्थिति मे मेरा कुट कहना भी 
सारलेन तथा मर्त्वहीन होगा! 


किर भी मेरा आपको नप्र सुल्नाय है कि ससार को असार रि 
विशेषण न लगते एए इसी मे जन्म यानै के फ़लम्वरूप इस असार" से 
सार" की ओर जाने की इच्छ होती ै। सके इस श्रेष्ठ गुणं कौ समन्मकर्‌ 
इससे उस माना में प्रेम करै! अनत यष्ट भगवान की लीला सृष्टि, णो 
भगवान के आनद गुण से चचित नलम ले सकती । सच्चा आनद हेन की 
अपनी पात्रता चारप । इस पाता को पाने के लिए भी सतार मे रहकर 
चेष्टा करनी पडती । जगल भी ससार ए है} फिर मानवो मे भागने क 
करण क्या? 


इस कर्ममय जगत मे आनद का अनुमव करने की पाता पने के 
लिए निष्काम भावय से सोच-विचारकरः निर्पारित कर्नव्यपूर्ति मे पूर्णता 
सलग्न होकर कमं कग्ना सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक आवश्यकता की वात टै 
एमा ने गुरुजनो से सुना है। भाग्य से आपको एक पुनीत कर्तव्य प्राप्त 
हआ है । उसमे लगे रटे । सवार्थादि छोड दे! सरवदूर पवित तया परम से वेधा 
हज अपना पुनीत समाज खडा हो, इस हेतु प्रयत्न करे उसमे से व्यक्तिगन 
अकार का उदय नहो, इस ओर सतक रहँ । यह सब शरीभगवान की 
उपासना हि, इस विशुद्ध भाव से करे, तो इस “सारहीन ससार" ये सारसर्वस 
जो आनदमय सतूतत्व है, का अनुभव आने लगेगा ओर फिर अपने ही 
वधु से धृणा करने कौ जो दुरवस्था आज आपको प्राप्त हई हे, उत्ते 
मुक्ते लर आप सवसे निष्कपट स्नेह कर सकेये । 
इस देतु पूर्वसिद्धता के नाते मात्ता-पिता की सेवा कर अपने 
भीत्तिक चिद्यार्जन मे मन लगाकर यशं प्राप्त कर । मनोव्यथा आपको अपने 
निश्चय से डिगा नहं सकती, रेखा इसमे से अनुभव पराप्त कर । अपने 
रष्रमेवा-त्रत में मन्न रहं } आसपान के चधुओं कौ चुचियों का दी विचा 
न कर निस्वार्थ त्रम से उनको वश्च करे! विपरीत अवस्था मे अपने को 
कष्टपरद दिखनेवाल के मध्य में भी मन विगडने न देना, उसे प्रसन्न रखना, 
स्नेहपूर्ण रखना, यह वदत वडी उपासना हे यह जानकर कस्ये तो यहु 
लाभ होगा) 
१ श्रीशुरुणी सभव खड ७ 


भने जो अष्टो से सुना हे, आपकी सेवा मे निवेदन किया है। आगे 
जैसी वुद्धि शरीभगवान पको दे! स्नेहाकाक्षी । 


३२ शष्ट शसन श्रौर पवित्र मदिर 
महत्त दिग्विजियनाथ, गोरखपुर ८ सित्तवर १६६० 


हिदू धर्मस्व आयोग (भारत) की प्रश्नावली खड २ तथा उसका 
आपने लिखा हुआ उत्तर (जो आपने छपवाकर वितरित भी किया है) मिला। 


ने प्रश्न तथा उत्तर पठे है । उत्तर तौ वहुत ठीक ह! परत मेरे 
सम्मुख मुख्य प्रश्न हे कि यह प्रश्नावली प्रस्तुत करनेवाले महानुभावौ को 
धार्मिक मरट-मदिर आदि के सवथ में प्रश्न करने का, नियमादि वनाने का 
अधिकार है क्या? वही शासन इसका अधिकारी हो सकता है, जो स्पष्ट, 
असदिग्ध रूप से (इस आयोग के सवध मँ) िदुर्माधिष्ठित, यनि श्रुतिस्मृत्युक्त 
सनातन धर्माधिष्टित हो। साथ ही शील चारित्र्यसपन्न व्यक्तियों दारा 
सघालित हो। आज का शासन सविधान से ही भौतिक विचारवाला 
(ेक्यूलर) हे । आजकल के अनुमव से हिदूधर्म के प्रति केवल उदासीनता 
ही नहीं, तो दिदूधर्म को विनाश करनेवाली नीति टी उसने अपनाईं है। 
विवाहविपयक निवध देखकर दिदू मान्यता, परपरा तथा सिद्धातीं पर 
कूटाराघात करने का प्रयास किया गया है, यह स्पष्टं होता हे। लगता है 
कि धर्मश्रद्धा के केदो म अधिक्षेप कर उन प्रभावहीन, साधनरहीन चननि की 
दृष्टि से अव एक-एक पग अगे बढाया जा रहय है । चारिव्य, शील आदि 
की दृष्टि सेतो सद्य कालीन शासन को धर्मसस्थाओं की ओर देखने तक 
का अधिकार दिखता नहीं है। ग्रामपचायत सै लेकर नई दिल्ली के 
शासनरकेद्र तक कितना स्वार्थ, कितना भ्रष्टाचार, कितनी अशुद्धता भरी हुई 
है, सह वात किसी से छिपी हुई नदीं हे। शासन के भिन्न-भिन्न विभागों 
की, अधिकार पर वैरे हुए व्यक्तिर्यो की निष्पक्ष जेचि करने-करवाने का 
विरोध है। उसका कारण स्पष्ट ही है कि रेसी जौचि में सभवत कदं भी 
व्यक्ति या शासन का विभाग निर्दोष सिद्ध नही होगा । भ्रष्टता, अनीति, 
पापाचार करना ओर “से छिपाने का प्रयत्न करना, भ्रष्ट श्यक्तिर्यो को 
सरक्षण-समर्थन देना, यह संवशेएक ही स्वर कं जघन्य दोष दै! सै 
र्मविहीन, धर्मविरोधी, भ्रष्टशील' शासन को मटमदिरय की जौच करने का, 
उनमें हस्तक्षेप करन का अधिकार कदापि नहीं हौ सकता! 
श्ीशुख्खी समन्य खल ७ --- 9 ध {र्द 


अते इन प्रन के उत्तरे भ यष्टी कट सकता टै "ऽतफण्ण 
10०56 18 0६८ रि" (पठने अपना धर टीक करो, फिर मट-मविर क 
वत्त सोची जा सकेगी) यदि अनिवार्यत अवश्यक दई तो । 
प्रश्नावली का ठग देखकर मेरे मन में देसे माव उट पडे है । प्रशन 
का ढग सहानुमृति से, स्नेहं से जानकारी प्राप्त कर सहायता तथा सुयार 
करने की श्रद्धायुक्त इच्छा को व्यक्त करनेवाला मुद्रे न्ये लया । करिसी को 
यदि प्रश्न किया "किये आपने चोरी करना छोड दिया? तौ प्रश्नकर्ता क 
असदुभाव ही प्रकट हेता हे! इत प्रप्नावली मे भी देसी चतुराई फे 
शब्दप्रयोग से वने प्रन है । इसी कारण इन प्रप्नो के पीठे की वृत्ति के सवथ 
मै सद्भाव न टौने ी सुद्धे आशका हुई प्रशन तया प्र्नकर्तो के सवध मे 
यदि धृणा नरी, तो कम से कम उपेक्षा करने की भावना मन मेँ खडी हू! 
देसी म्थयिति भे णित मन सतुलन से, शाति से, आपने उत्तर निषे 
दै, उसे देखकर आदरयुक्त आश्चर्यं होता हे! आपने हस्तक्षेप न कर्ने की 
जो सूचना, चेतावनी दी हे, उसका परिणाम होकर धर्मश्चद्ध समाज, सव्यै 
साधु-सन्यासी, महात्माओं के छा मे मट-मदिरो के क्रोधन का, पुनर्निमाण 
का भार सीपकर शासन अलग हट जाए, यही इच्छा ओर श्रीपरमात्मा से 
विनग्र प्रार्थना दै। 


३३ अगवान महावीर खी का सदैश्य आल शरी पेटक 


श्री रतनलाल जैन छावडा, 
मत्री, राजस्थान जैन मभा, उदयपुर २१ जनवरी १६६१ 

अनुगृहीत द्ू। भगवान की कृपा से आयोजित समारोह उत्तम 
रीति से सपन्न हो तथा आपने जो उदेश्य सम्युख रखा हि, उसमे आपको 
वढतती हु सफनता प्राप्त ही । 

भगवान महीवीर जी के शुद्ध सात्विक तप प्रधान जीवन का सदेश 

आज रजोगुणयुक्त, अतएव स्वार्था मानव-जीवन मे इष्ट परिवर्तन लाने के 
लिए अत्यावश्यक दै । सत वैसा पवित्र जीवन व्यतीत करनेवालों क सुदाय 
खड होफर उक्तं सदेश प्रवाहित करने मे सलग्न ठोना लाभदायक लेने के 
कारण ञपक्रा यह कार्य अक्तीव अभिनदनीय डे! 

पर्वनियोजितत कार्यक्रम के परिणामस्वरूपं मेरा -उपम्थित होना 
सभव न होने के कारण यह पत्र आप सव मलानुभावो की सेवा े प्सतुत 
करर 
{र्थो शरी शषुर्पी शम खड ७ 


३४ प मालवीय वी क्छ क्पापात्र हँ 
पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, £ दिसवर १६६१ 


यहूुत आनद से पुस्तिका का फिर पठन किया । आजं रात्रि का 
समय ही कुछ लिखने के लिए मिल सका, क्योकि दिन मे यँ से २०-३२ 
मील दूरी पर सिदी गया हुआ था। रात्रि मेँ जकर कुछ लिखकर भेज रहा 
ह| आपके उज्ज्वल पीतावर सदश कृति मेँ इस फटे कवल के चिधडे को 
जीडना आपको उचित ओँचता हो तो जोड रल, मे तो इससे धन्यो 
जाऊंगा । 
11 आदम्‌ ॥। 


परमादरणीय महामना प॒ मदन मोहन मालवीय जी की जन्म 
शताब्दी बडे समारोह से देशभर में मनाई जाएगी ! इस पुनीत अवसरे पर 
भ्मेरे महामना मालवीय जी तथा उनका अतिम सदेश इस छीटी सी कितु 
अतीव भावगर्भं पुस्तिका का तृतीय सस्करण प्रसिद्ध होना अतीव समयोचित 
हे। श्रद्धेय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जैसे भगवद्भक्त के पयित्र कोमल हृदय 
से यढ उस्र श्रद्धाजलि अभिव्यक्त हुई हे । इतना इस पुरितिका की महत्ता 
को समञ्जने के लिए पर्याप्त है । ^अत्तिम सदेश” सदैव टिदू जाति के लिए 
मार्गदर्शक रहेगा । तदनुरूप कार्य करने से हिदरू-समाज निश्चिते ही सर्वतोमुखी 
प्रगति कर स्वाभिमानी तथा निरामय जीवन वना सकेगा। अपनी प्रदीर्घ, 
नि स्वार्थ, सर्वस्पशीं राष्ट्रसेवा की अनुभूति का निचोड इस सदेश मे उन्होने 
सबकी दे रखा है । श्री भगवान की कृपा से इस अमृतमय संदेश को ग्रहण 
कर हिदरू-समाज अमरत्व प्राप्त करे । 


महामना प मालवीयजी का मै भी अल्पाशमें क्यो नद्यो, कुपापात्न 
रहय दू अल्पाश में कहने का कारण यह हे कि उनकी कृपा का महासागर 
मैरे चारौ ओर उमडा रहते हुए भी भं अपनी सीमित क्षमता कं कारण 
उसका कू अश ही ग्रहण कर सका। उनसे भने कार्य की प्रेरणा पाई है 
ओर जिन पुरुषो के जीवनप्रकाश से मेरे जीवन कौ योग्य दिशा का कुछ 
ज्ञान हमा, उनमें अनन्यसाधारण महत्त्व महामना पडित मालवीयजी के 
आदर्श जीवन का ही है) असामान्य बुद्धि, गहन ज्ञान, सात्विक सरल 
जीवन, अमोघ कर्तृत्व, वक्तृत्व, अथाह स्नेह, दढ धमश्रद्धा, अटूट भगवदुभक्ति, 
राष््रहित दाक्ष्य, महान कर्मयोगी ठोने के कारण विषम स्थितिर्यो ये भी 
मन सयम, विर्लोभता, नि स्वार्थता, दुराग्रह, अहकार-राहित्य आदि असख्य 


श्रीशुरुखी यम्य स्छठ ७ {२५} 


गु का एक ही व्यक्ति मे समुच्यय दुर्लम रे } वह उनके जीवन मे चकत 
हुआ था! इसी कारण उनका व्यक्तित्व दैवी भाव सै प्रवाशित टो रहा थ, 
जिसकी मनमोहिनी आभा उनके मुखमडल से चतुर्दिक आलोक प्रसरति 
करती रहती थी} उसी प्रकाश की एक अतति छोटी सी किरण मुच प्रवेष 
कर मई, पेखा मुन नित्य भास होत्ता है ओर उसी के तेज मँ अपना प्व 
देखता हुजा मै प्रमुकृपा से चल पारहार्हू। 


शेरे महामना मालवीयजी' कै पठन से अपने समाज के आवालवृ् 
वधु उसं दिव्य ज्योति को अपने अत करण में समाकर समाज, साषट्र-सेवाती 
वन सकेगे । चैते वे वनँ ओर उनके अत्िम सदेश को अदेश मानकर समान 
जागृत, स्वाभिमानी, सगटित, शक्तिशाली वनाने मे जीवन-सर्वस्व से चुट 
यही इस पविन अवस्तर पर मेरी परमकृपालु सर्वशक्तिमय शरीभगवान के 
चरणकमले में प्रार्थना है! इत्ति शम्‌ । 


३५ श्छृति मदिर उद्छ्एटन मे श्युभाश्तीवदि भेजने की प्ार्धना 


२१ मार्च १६६२ 
कामकोटिमटाधीश श्रीमद्‌ शकरायार्य जगदगुरु, काचीपुरम्‌ 


स्वरिति \ शरीमत्पमटस-परित्राजकाचार्य-पूज्यपाद-शरीमदाचार्य-चरणेु 
सविनय सप्रश्य साजलिवथ च प्रणामसन्तति समर्पय विज्ञाप्यते ¦ यथा भवता 
मुरम्तात्‌ पूर्वं निवैदितमेव यत्‌ १८८४ शकाव्दस्य यत्रमासे शुक्लपके 
राष्ट्रीय स्वयसेवकं सस्य सम्थापकाना सुगृहीतनामधेयाना श्रीमता = 
कैणव वलिराम हेडगेवार महोदयाना स्मृनिमदिरस्य समुदुधाटनसमारोढे भवितेति) 
तदानीं श्ीमदुभि स्वामिभिरेतदम्यूपेतमेव यत्‌ "“शरीरेणानुपस्थितो ऽपि 
मनसाऽऽसन्न स्याभिति # ततो मगलावक्षरस्यास्य कृने शुभाः 
शब्दम्नपमनुग्रहात्मक यतुकिचित्‌ प्रेपणीयमिति मवदनुग्रहकाक्षिणा मया सविनय 
राध्यते ! स्वामिपादानामाशिपा स्मृतिमन्दिरमिद यपरस्परस्नेहममातमीयतारथ 
स्वधमाचरणार्थं सच्चरिच्रमय-त्यागमय-राष्ट्रसमर्धितजीवनार्थं च समाजेऽस्माफ 
चिग्काल प्रेरणा स्फूर्तिं चोद्‌मावयतु इत्येतदर्थमेवेय वि्नप्ति । इति भ्‌ ¦ 
श्रीमदाचार्यं चरणाम्भोजयचरीक 
अर्थ - 
स्वस्ति श्रीमदरपस्मल्स परिव्राजकाचार्य घून्यपाद श्रीमदार्य कै 
श्रीचरर्णो मे सादर सविनय करवद्ध प्रार्थना करता हूं । वैसे आपकी इसके 
२६} शरीधुरुकी समन्र खट ७ 


पर्वं ही विदित कराया था कि शके 9८स्४ के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सस्थापक श्रीमान्‌ डा केशव वलिराम हेडगेवार 
जी के स्मृतिमदिर का उद्घाटन हो रहा है । आपने सूचित किया था कि 
उस समय शरीर से अनुपस्थित रहते हुए भी मन से उपस्थित रंगा । अत 
आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस मगल अवसर पर शुभाशीर्वादस्वरूप शब्द 
भेजकर हमे अनुग्रहीत करे । श्री स्वामिपादों के आशीर्वचर्नो से यह स्मृतिमदिर 
परस्पर स्नेहपूर्ण आत्मीयता, स्वधमाचरण संच्रित्रमय एव त्यागमय 
राष्ट्रसमर्पित जीवन के निर्माण के लिए समाज में सदा सर्वदा प्रेरणा व 


स्फूर्ति देता रदेगा। 


श्रीमदाचार्य चरणकमल पर आवद्ध अमर- 


३६ कुतिमदि२ ठद्घाटन क्छ नम निवेदन 
श्री काचीकामकोटिपीठाधिप जगद्गुरु श्री शकराचार्य २४ जून १६६२ 


स्वस्ति । प्रज्यपाद~ श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्य श्री काचीकाम- 
कोटिपीटाधिपजगदूगुरु श्रीशकराचार्यचरणेपु सश्रद्धप्रणत्तितातिपुरस्सर 
सानद निवेद्यते । 


चैत्रे सुदि प्रतिपदि परमपूजनीय डाक्टर हेडगेवारमटाभागाना जन्मदिवसे 
यथानिशचित तदीयस्मृत्तिमदिरं समुदूघाटयत। अस्य महीत्सवकृते भारतवर्षस्य 
समस्तप्रदेशत प्रतिनिधिभूता सटस्रश स्वयसेवकधुरीणा नागपुरे सघरके्रस्थाने 
सोत्साह सममिलन्‌ । स्मृतिमदिरोदूधाटनदिने प्रात साय च वैदमत्रोच्चारणपूर्वक 
समुचितोपंचिति विदिता । सायकाले सार्वजनीनमहोत्सवावसरे चतुर्वेदपठनानन्तर 
परूज्यचरणाना मगलाशीर्वचनपन्न मया सर्वेभ्य श्रावयित्वा एतन्निमित्त 
श्रीमदूभि प्रेपिताना भृति-कु्धम-मत्रक्षताना समर्पणेभैव स्मृतिमदिरस्योदुघाटन 
सञ्जातमिति प्रोदुघोपितम्‌ । एव विधेन विधिना स्मृतिमदिरोदुघाटनमहोत्सव 
सपादयत। 
अस्य महोत्सवस्य वृत्तात विविधवृत्तपत्रेषु सविस्तर प्रकाशमागत । 
तानि वृत्तपत्रोद्धरणानि श्रीमता ठरदासेन बालशास्त्रीणा पूज्यचरणाना निकटे 
प्रेषितानि स्युरिति आशासे । 
कुशलमनत्याना अस्माक सर्वेषा भगवत्कृपाकटाक्षे इति शम्‌ 1 
श्रीमज्जगदुगुरु कृपाभिलाषी चरणरज 
(गोल्वलकरोपाह सदाशिवसुतत माधव ) 
श्रीशुरुपी समश्च खड ७ {र} 
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हिदी अनुवाद 


पृज्यपाद्‌ के श्रीचरणो मे प्रणाम कर सादर मिचेदन हे कि यैव शु 
प्रतिपदा कौ परम पूजनीय डाक्टर हेडगेवार जी के जन्मदिन षर पर 
योजनानुसार उमकै स्मृतिमदिर का उदुपाटन सपन्न षु । इस समारीह हु 
केदरीय सघस्थान, नागपुर पर मारत के सभी खडोपो से प्रतिनिधि 
स्वसप हजारो स्वयसेवकं वधु ए्त्रिते हुए} उदघाटन के दिन प्रात सप 
वेमो का उद्गायन धा । सायकाल हुए सार्वजनिक उत्सय भे चात वेव बा 
पटन हुआ । उस बाद भने श्री चरणो दाय प्रेपित मगलाशीप का पर सय 
को पढ कर सुनाया तथा प्रेषित विभूति(श्री भस्म), कुम व मगना फ 
समर्पण से स्मृतिमदिर के उद्धाटनं की घोषणा की) 


विभिन्न समाचार-पं मे इम कार्यकम्‌ को वर्णन सविस्तर प्रफाशिति 
हुआ हे! उन पचो की कतरने समवत श्री वालशास्वी हरदास ने श्री चर्म 
मेँ पर्हुवाई हींगी। 


भगवत्कृपा से यर्हा रहने वाले टम सव कुशलपूर्वक हे! 


श्रीमतूजगद्गुरु की चरणरज का कृपाभिलार्प 
माधव सदाशिवराव गोलवलकर । 


सार्बजनिक समारोह मे परमाचार्यजी के मूल पत्र को पूणनीय 
गुरुजी ने पढकर सुनाया था, उसका संदेश निम्नानुसार था 


“भारतदेशे सनातनसस्कृतिरक्षणार्थं रष््रीयस्वयसेवकसधनामान समान 
सस्थाप्य महानत्तमुपकारम्‌ आरचितवत्त श्रीकेशव- वलिरामदेडगेवारमहोदयत्य 
सस्मारकन्येन नागपुरे तत्सथनिर्वाहकै शीगोच्वलकर महोदयादिभि एक 
मन्दिर निर्माय तस्योदुषाटनमहोत्सव अचिरात्‌ सपत्स्यत इति विदित्वा भृथ 
सनुप्याम 1 एलन्मन्दिर श्रीदेडगेवारमहोदयस्य म्बधर्माचरणविशिष्ट त्यागम्‌ 
राष््रसमुन्न- त्यर्थमर्पितजीवन सस्मारयत्‌ सर्वेषामपि भारतीयाना तन्मारगासुसरणं 
प्रसोपायता इति 1” 
अनुवाद - 

भारत देण मे सनातन सस्कृति की रकता हेतु जिसने गय 
स्वयस्ेवक सेव नाम का सगट्न स्थापित किया उस केशव वलिशम्‌ 
हेडगेवार महोदय क स्मरणार्थं उस सय के शी गोलवलकर जेते कायकर्तओं 
ने एक मदिर का निमाण किया हे। उसका उदुषाटन महोत्सव अविन 
(स््) शरी शुख्वी समग्र आह ७ 


सपन्न होनेवाला है, यह जानकर हम अतीव सतुष्ट ह । यह स्मृतिमदिर श्री 
हेडगेवार महोदयं कै स्वधर्मनिष्ट, त्यागमय, राष्ट्र की उन्नति के लिए 
समर्पित जीवन का सवको स्मरण करकर सभी भारतीर्यो को उसी मार्ग पर 
यढमै के लिए प्रचोदित करं । 


2७ अनन्त की ठपासना 
श्री यगो नित्सुरे, पुणे १० अगस्त १६६२ 


आपने “नवे जयः नामक मासिक पत्रिका प्रारभ करने का सकल्प 
किया हे। उसमे इश-कृपा से आपको सफलता प्राप्त हो । 


भूतकाल की ओर धास्तविक दुष्ट रखकर देखे ती यह दिखाई देगा 
कि आज जिते हम अद्यावत अर्वाचीन समस्या कहते है, वे पहले भी 
अनुभव की गई हे। परु आधुनिकता की भावना, कालप्रवाह के कारण 
प्रगति हीने का आभास हरमे एेसा विचार नही करने देता । अनतकाल मे 
अपनी दृष्टि उसके अत्यल्प अश पर पड सकती हे, क्योकि मानव का 
सामर्थ्यं अत्यत सीमित हे। उसके अभिमान पर ही अनिक कल्पनातरग 
उभरते है, एेसा अनेक वार लगता है! अनतं का जितना खड वृष्टि के 
सामने आ सकता है, उतने का भी सपूर्णत आकलन करने की सामान्य 
मनुष्य की योग्यता नहीं रटती है। जो महाभाग दृढ प्रयत्नो से अनत की 
उपासना कर, व्यक्तित्व विलीन कर स्वय ही अनत हो जाते है, उनकी वात 
अलग है। परतु रेस प्रयत्न सफलतापूर्वक करने वालों पर विश्वास रखना 
“नइ दुनिया" के नए मानव को छोटापन लगता हे । एेसी अवस्था में दुरवस्था 
के अतिरिक्त कुछ हाथ नटीं लगता । आज के जगत्‌ की सभ्रमावस्था इसका 
प्रत्यक्ष व प्रतिदिन का अनुभवगम्य प्रमाण हे। 


परतु जिस प्रकार जन्मे हुए प्रत्येक प्राणी को मृत्यु-मुख में सदैव 
जाते हुए देखकर भी स्वय चिरजीवी होने के घमड मे मनुष्यं व्यवहार करता 
है, उसी प्रकार यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते हुए भी उस ओर दुर्लक्ष कर 
अर्वाचीनता के अविश मेँ सर्वज्ञता का वृथाभिमान धारण कर वह सारा 
व्यवहार करता हे} जगच्‌ का यह भी एक सनातन आश्चर्य है। 

तथापि समाजवधु्ओं को कर्तव्यपरायण तथा पराक्रमोत्सुक करने 
का आपका यह सकंल्प अभिनदनीय डे तथा आपकी सफलता की 
करना मेरा सहज कर्तव्य है ओर वह मै सर्य पूर्ण कर रहा हू । 
श्री शयुरुती समद्र उड ७ 


श) 
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२८ मा््किर्शनपर्छ को शध 
आचार्य भद्रसेन जी, अजेर २० जुलाई १६६१ | 


। 
आपकी दौ पुरक श्रु मक्त दयाद तथा उक आच्यानिर 
उपदेश" तथा योग ओर स्वारथ्य' प्राप्त ट्ट । 


महर्षि श्रोमदयानद जी का एक मा त्वपूर्णं पलू आपन सरमा 
उपरिथत किया र । रुक्ष विद्धच्चर्चा से टी काम पूरा न्ह हेता, उक्तट भक्ति 
ओर नामस्मरण टो सच्ची शाति दे सकता ह, यह मार्पि के जीवन का वु 
माना में उपेशितः उपदेण अतीव मधत्व का £ । इसकी व्यक्त कर आपने वा 
उपकार किया ै। 


"योग ओर स्वास्थ्य" मेँ सचिन सन -प्रयोग, प्राकृतिक एव यौगिक 
चिकित्सा से रोगमुक्ति ओर स्वारथ्य, उत्साएट, यल, बुद्धि, मेया आदि उपदि 
गुणो की प्राप्ति आदि चिपय विस्तार से, प्रामाणिकता से देने का आरी 
प्रयास 1 आपने स्वय अभ्यास किया है । उसके लाभं का स्वय अपने तिए 
तथा अनैक आतुर वधुओं के लिए अनुभव करिया है। अत य्ह मर्थ 
स्वास्थ्य-प्रेमी लोगों को मार्गदर्शक ले रहा है, यट स्पष्ट टै। 

मेरा आसनादि का जान नहीं के बरावर टे, तथापि ग्रथ पढने ते 
मन में विचार आया कि इसके दारा मे आसनादि सीख सदरुगा। अभी 
व्यस्त जीवन में इस हेतु कुछ अवकाश मिल सके तो आपके ्रय 
मार्गदर्शक रखकर प्रयत्न कर सर्कू- यट इच्छा हे। अभी इस इच्छा के 
होने के कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देते, तथापि इच्छा ओर विचार विद्यमान 
रने से सभवत कुछ मार्ग निकल सकेगा । 


३६€ युग्याचार्य विवेकानद क पुन शुद्र मे यढयीग 


स्वामी अपूवनिद जी महाराज वाराणसी ३० सितवर १६६३ 
नागपुर परहुवते ही भेने सेक्रेटरी कासखेडीकर के वर 
पूछताछ की । आज उन्न आपकी दुचारा पन लिखा है। उनसे 


मैने पक्का किया &ै कि उन्न युगाचार्य विवेकानद" के मुद्रण का विष 
गभीरता से लिया हे । अकतूबर अत तक मुदण आदि कार्यं पररा हो जाएमा। 
मेरे एकं मिन ने पुस्तक कै मराटी अनुवाद का प्रयास कियादे1वे मुखत 
मिलने आए ये । उनके साय वेटकर पाड्लिपि पठने की चेष्टा भँ कर रल 


{३८} श्रीशुख्ती म्ब्य खट ७ 


ह। अपेक्षित स्तर का लै जानै पर ददी मूल तथा उसके मराटी अनुवाद 
दोनों का मुद्रण एक साथहो सकतादहे। श्रीश्री ठकुुर की कृपास्तै शेय 
सर्वकुुशल हे । (मूल अगरेजी) 


४० अब्यवद्लीता की शिक्षा हदयगम क्छरना आवश्यक 
श्री आजनेय शास्त्री, नलगेंडा (आध्र) १३ विसवर १६६३ 


आप तथा श्रीमदुभगवदूगीता सप्ताह समिति भगवद्गीता के अमर 
तथा जीवनदायी सदेश के प्रचार के लिए सव समविचारी लोगो दारा 
अभिनदन के पात्र रै। 


यदि हमें इस ससार में सम्मानपूर्वक जीवित रहना हे तो ह्मे अपने 
श्रष्टपूर्वज सतो, योगियों तथा दार्शनिकों दारा जो दिव्य भाव परपरा से दिए 
है, उन्डं पुन आत्मसात करना होगा । अपने जीवन की सर्वागीण उन्नति के 
लिए नि स्वार्थं बुद्धि से कार्यरत टना होगा । इस दिशा में हरमे प्रेरणा देने 
की शक्ति ओर ज्ञान गीता कै उपदेशो में हे। 


दस ज्ञान का प्रसार करने मै कार्यमग्न आप लोग स्तुति तथा 
अभिनदन के पात्र ठे। 


मुज्ञे आशा हे कि आपके प्रयत्न सव लोगों को सपूर्ण नि स्वार्थं 
बुद्धि तथा ईश्वर में अविचल श्रद्धा के साय आपके कार्यक्रम मैँ सम्मिलित 
षटोने की प्रेरणा देगे। (सूल अग्रेजी) 


४१ त्रैत सि्धात का सफलतापूर्वक मढन 
स्वामी ब्रह्मानदाचार्य जी, अहमदावाद १६ दिसवर १६६३ 
आपने अनुग्रहपूर्वक दी हुई पुस्तके पटीं । अतिम सत्य के 
सचध मेँ अनेकों के अनेक मत दं । सभी वहुत तर्क से, युक्ति-युक्त रीति से 
अपने मत का मडन तथा अन्यो का खडन करते है। सामान्य व्यक्ति यह 
सव पठकर असमजस मँ पडता हे, तो भी सव्यान्वेषण आवश्यक हे ओर 
इस हेतु सव प्रयत्न श्रेयस्कर है । आपने भत सिद्धात का सवाद खूप में 
बहुत अच्छ समर्थन किया &ै। अव सत्य को पाकर जीवन सफल करने ठेतु 
प्रत्यक्ष दैनदिन जीवन कैसा चलाया जाए, कम उपासना किस्-किस प्रकार 
से हो, इसका मार्गदर्शन वाचको के लिए अपेक्षित दिखता हे । व्यक्ति के 
श्रीशुरुठी समग्र उठ ७ {29 


नाते, परिवार के घटक के नाते, समाज-रष्ट्र के अग के नाते किरं प्रका 
किन सद्गुणो से युक्त टोकर कीन से कार्य करने चाहिए ओर मन का 
शक्तियों को कैसे समाहित करना चारिण, इस सवथ मे लोगों को पथ-प्रद्शन 
की आवश्यकता हे । त्यागी, ज्ञानी, तत्त्वदर्शी मटात्माओं की ओर से हीयह 
प्राप्त हो सकता हे। 

आप से मदात्माओं ते यी अनुग्रह पाने की सव परती मे है। 
शीघ्र ही इस ओर आपकी कृपादृष्टि पडे- यटी श्रीमगवच्वरणो मे प्रार्थन 
कररहाद्ू। 


४२ रस पचाध्यादी, महान आध्यात्मिक्छ श्रथ 
डा भगवानदास गुरुवक्सानी, 
दि सिध नवविधान ट्रस्ट, खार, मुवद्‌ १६ जनवरी १६६४ 


अक्तूबर १६६४ मे दिल्ली के मेरे मित्र श्री केदारनाथ साहनी ने 
स्व॒ भाई कृपालसिढ लिखित “116 [116 (-0प५€पे शत 1116 गा 
4119105" नामक ग्रथ पठने को दिया धा। उस ग्रथ का 
पठन करने पर मुञ्ने यह कठने मेँ अतीव आनद होता हे कि उसके पठन 
से मुञ्ने उच्च कोटि का आनद तथा भावावस्था प्राप्त हुई । 

"रा पचाथ्यायी" पर आधारित यट ग्रथ अत्यत गूढ ह, लेकिन 
असख्य विशुख तथा परमपवित भक्तो की प्रेरणा है । इसका गृढार्थं अत्यतं 
भावुकता तथा अत स्प्टू्तं भक्तिभावना से प्रथकर्ता ने प्रतिपादित किया है। 
मुञ्ये लगता ह कि जो कोई इस ग्रथ को ध्यानपूर्वक पठेगा, निश्चय ही उत 
वृदावन की गोपि्यो के दिव्य आनद का आस्वाद प्राप्त होगा । लेखक अव 
हमारे वीच मेँ नहीं रटे, अत वै हमारे सादर धन्यवाद स्वीकार नटीं सकते 
तथापि इस दिव्य ग्रथ के माध्यम से मुञ्चे जो शाति तथा आनद का अनुभव 
प्राप्त हुआ उसके लिए भं आपका आभारी हू। (मूल अग्रेजी) 


४३ विश्व हिद. सम्मेलन क्ती आवश्यक्छता 
स्वामी चिन्मयानदजी, मुवई ०४ उग्रिल १६६० 


हमरि पुराने साथी प्रचारक श्री एस एस आष्टे जी पर एक टोट 
सा कार्यभार सींपा गया हे । उसी सव भें ये आपतते विचार-विनिमय करगे? 


{डर} श्रीश्ुरुषी समग्र शठ ७ 


विश्व कै विभिन्न देशो मे वसे हुए हिदुओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 
आयोजित करने की कल्पना सामने आई £ै। 


विदेशो मे रटनेवाले टिदुओं का अपने मृल घत से सवध नहीं रहा 
है। भारत से अखड रूप से धर्म ओर सस्कृति का जीवनरस प्राप्त ठौने से 
यचित रटने के कारण वे विदेशी जीवन-पद्धति की ओर वहते जा रहे है । 
उमके मन में हिद जीवन-पद्धति कँ प्रति दढ विश्वास तथा भ्रातुभाव का 
पुमजगिरण करने कं लिए तयथा इस अवस्था को वदलने के लिए क्या उपाय 
किए जा सकते है, इस दृष्टि से विचार-विमर्श करै के लिए उनका एक 
सम्मेलन होना आवश्यक है, भले ही उरन्योने कोर्ट भी देश रहने के लिए 
चुना हो) एतदर्थ मल प्रेरणा भारत से टौ मिलनी चाहिए 1 इस सवथ में 
विचार-विनिमय करने के लिए श्री अष्टे जी कौ देशभर के अपनी 
अपरिहार्य आध्यात्मिक श्रेष्ट परपरा मे विश्वास रखनेवाले गणमान्य महानुभाव, 
जो इस कार्य मै सक्रिय सहभागी टौ सकते है तथा जिनका केवल आशीर्वाद 
टी इस कार्य को सफल वना सके, उनसे भेंट करने का दायित्व सींपा हे। 
इस प्रारभिक सम्मेलन से आगे क्या किया जा सकता हे तथा इस कल्पना 
को कते स्पष्टखूप से साकार किया जा सकता हि, इसके वारे में विचार 
लेना चाहिए । आपके सटयोग, परामर्श तथा आअशरर्वदि की अपेक्षा से भने 
श्री आष्टे जी को इसकी कन्पना सविस्तार स्पष्टीकरण करने हेतु आपके 
पास भेजा ठे। (गल अग्रेजी) 


४८ पुरी भोव्धन पीठ च्छा शदयुद्धार 
५ अपल १६६४ 

श्रीमान्‌ जगद्गुरू श्री शकराचार्य महाराज, श्री द्वारका शारदापीट 

मेरे निरतर प्रवास में रहने के कारण मेरे मित श्री वच्छराजजी 
व्यास ने मेरी ओर से आपके पत्र (७ माच १६६४) का उत्तर भेजा था। 
अभी तक उसकी स्वीकृति तथा उस सवथ मे आगे क्या करणीय हे, इसका 
मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ हे। उसकी प्रतीक्षा कर रहा द| 

श्री जगन्नाथपुरी के मट की दृष्टि से जो योजना, भवन निर्माण, 
श्री का पटाभिपैक, यज्ञकार्यं आदि आगामी दो-तीन मीनौ के पश्चाच 
कार्यान्वित होनी टे! उसके धन-सचय तथा सर्व कार्यक्रमों का निरीक्षण 
किसी दायित्वप्रुणं तेथा आचायभक्त व्यक्ति के द्वारा होना तथा रेसे व्यक्ति 
की सर्वसचालन करने के तिए नियुक्त करना आवश्यक प्रतीत होता हे । मुञ्च 
श्रीशुख्पी समश्च खड ७ 1. 


एक नाम स्मरण घेता ह । उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के व्यान 
से सेवानिवृत्त श्रीमा गुव प्रमाद मिल जव कामों से मुक्त 1 
आचार्यमक्त ?। पुरी पीट के सच्छिष्य १। उन स्ने आदिश र्णः 
मएराज की ओर ते जाए, तो वे सत्थं हुम कार्यं का मार उटामि। पर 
सब कामो की ओर ध्यान देनेवाते श्रेष्ट व्यक्ति फी उपलव्यि सै सकन 
काय सफलतापूर्वक सपन्न ले सकेगा । 


अपने वधु नागपुर की अवस्था को ध्यान में रखकर परा प्रयल क 
ररे र ओर करेगे। 


पूर्णं कार्यक्रमं के तिए नियामक व्यक्ति का मार श्रीमान्‌ ध 
प्रसाद सिन्टा टी उक्तम रीति से निर्वि कर सकेभे, यह सोच कट सेवा 
यट लिखा । 


४५ विश्व हिदू सम्मेलन यध सयोणक्छ समिति शित 
श्रीमत्‌ स्वामी चिन्मयानदजी २८ अप्रिल १६६४ 


मुञ्े ओर मेरे मिनो को जो कल्पना सी तया जिसे रिद मलत 
के नेताओं ने उनकी विशिष्ट शली मे स्वीकार किया, उससे मेरा अत क्य 
अभिभूत हो गया तथा वाद में वह्‌ प्रेरणा वन गई (तपौवन प्रसाद 
आपके विचार पठने का मुञ्चे अवसर मिला। मुने दिखाई दिया कि ईत 
कल्पना के पीछे दैवी वरदुहस्त तथा साधुस्तो का आशीर्वाद है, इसलिए सं 
कल्पना कौ साकार करने कै लिए मैने साहस्र वटोरा) 


श्री आष्टे जी इस दिशा में कार्यं कर रे हे । वे विश्व दिदू सम्यत 
का समय, स्थान तथा सम्मेलन में प्ररतुतं किए जानेवाले विषय निशित 
करने के लिए प्रमुख लोगों की यैठक आमत्रित करे, तदुपरात सयोज्न 
समिति गठित कर, उस समिनि दारा विश्व के विभिन्न देशो ये वते ईष 
अपने वधु्ओं को निम्नित किया जाएगा । 

मुच्ये सये नहीं कि आपके मार्गदर्शन तथा आशी से यह काम 
अवश्य सफल होया ! विदेशो के विचि तथा विपसत वातावरण मेँ 
लोगो से सदैव सपकं स्थापन कर प्राचीन सस्कार तथा सद्गुण, जिन्हे विदेश 
भे प्राय नष्ट ढोने का धोखा है उनके पुनर्जागरण के लिए एक स्थायी 
व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा (मून अगरेजी) 


४) श्रीशरुरुली सम्य शठ ७ 


कर सम्मेलन के प्रमुख विपो पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे टै 7 
विदेशो मे रढनेवाले अपने वाधरवों से दृढ सवच प्रस्थापित करने की इच 
एक स्थायी समिति गदित कटने वधी समावना पर विचार कर ण्टे €।ई 
विपय मेँ उन्टेनि जापको लिखा लेगा । (भून ग्रेजी) 


छट एरीवन्‌ यापन मे प्रश्चुभक्छि यथे त्तरेण 


श्रीमदुजगदुगुरु श्री रामानुजाचायं शी राघवचार्यनी महाराज, 
आचार्य षीट-वरेली (उ प्र) २५ अगस्त १६६. 


आपका २२ अयसत १६६४ का कृपापन प्राप्त हुआ! श्री अचा! 
पीट द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की जयती का समारौह वार्पिकोत्मव के स्प ` 
मनाया जाता हे। इस वर्प भी सीत्साह सव सकल्पित कार्यक्रम सपनन टक 
उपस्थित्त सज्जनो मे प्रभुभक्ति का उत्कट भाव जागृत छोकर तदनुह 
जीवनयापन की सत्मेरणा मिलेमी ठेसा विश्वास है । भगवदूभक्ति मए 
कीर्तन" आदि नवविधा वणित है! साथ ही प्रत्यक्ष श्रोभगवान श्रीकृष्ण १ 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य' का मार्गदर्शन हे । स्वदेश, स्वधर्म के हेतु नि सवर्य क 
करने की ओर भी सकेत हं, ठेसा दिखता ह! श्री भगवत्कृपा से यह निश्वप 
अपने समारोह से जन-जन मे जागृत होँ। 


०४६ महात्माश्नी के अआष्दपि्वदि से छी क्म व्छट खडा द 
श्री स्वानद जी महाराज ध 
अध्यक्ष, आध्यात्मिक उत्थान मडल, जबलपुर १७ सितवर १६६ 


चत्तपत्र भे भेरे भापण का वृत्त क्या छपा ह, भने देखा नही ह! 
परतु र्म क परति अनास्था का विवार भरे मुह से निकलना सभव नही ट! 
ससा आपने भी ठीक माना टे, साधुओं के एक वग कै सवथ मे यट कह 
मया था कि उनकी गतिविधियों से उनके उपदेशो का प्रभाव नही थई 
सक्ता। सभी साधुओं के प्रति रेसा भँ कते कह सकता ह, जवकि अनक 
महात्माओं के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही भे जो अल्प-स्वल्प काम क्वा 
हा दिखाई देता द, सौ कर सकता हु 7 उनके अनुग्रह कै अभाव मे श 
मृल्य शून्य से भी निम्न स्तर पर आ नात्ता है इसरो सम्मता ह+ इतना ५ 
भग यदिषढ गुणो तौ हे। 


{३६} श्रीश्री समश्च खड ७ 


धर्म के सवथ में मने केवल यही कहा कि अनेक पथ-सप्रवायं मे 
वह विभाजित हौ गया हे। व्यक्तिनिष्ट, ग्रथनिष्ठ हीने के कारण उनके 
अनुयायिर्यो की श्रद्धा केद्रीभूत करना दुष्कर हुजा हे, प्राचीन काल में 
सवके कंवल वेदनिष्ट होने के कारण श्रद्धार्कँद्र भी एक ही था। अव वह 
इप्सित स्थिति अनुभव मेँ नटी आती । सभी पर्थो मेँ एक ही भगवान हे, य 
अदित सिद्धात के वल पर कहा जा सकता है, परतु आज समाज की 
स्थिति, शिक्षा-दीक्षा को देखकर यदी कहना पडता हे कि ठेसे सुक्ष्म चरम 
सत्य कौ सममकर तदनुसार जीवन गठित करने की पात्रता उसमे नहीं के 
वद्मवर है। असामान्य व्यक्तिर्यो का विचार यरो अभिप्रेत नीं हे। एसे 
सामान्य स्थूल वुद्धि के व्यक्तियों से वने हए समाज को धर्मनिष्ट, राष्ट्रनिष्ठ, 
चारित्यसपन्न करने के लिए वेद काल के ऋपि-महर्पियो सै लेकर आज 
तक सव महात्माओं ने जिसकी रज कण को भी अति पवित्र अनुभव किया, 
जिसे स्वर्गादपि गरीयसी धर्मभूमि, कर्मभूमि, मोक्षभूमि अनुभव किया, उस 
स्थूल दृष्टि से दिखनेवाली स्थुल इद्रिर्यो से अनुभव मे आनेवाली, जगज्जननी 
के साक्षात्‌ स्वप को व्यक्त करनेवाली मातुभूमि कै प्रति आज के सुप्त 
भार्वो को जगाना ही आवश्यक तथा सद्य परिणामकारी दिखता हे । इस भाव 
ते ही आगे राष्ट्र का व्यवच्छेदकं गुण जौ श्रेष्ट सनातन धर्म, उनके प्रति 
श्रद्धा का निर्माण होकर अभीप्सित समाज निर्माण ही सकेगा, इन विचारो 
को ही मैने व्यक्तं किया था! इसर्मे घुटि हो सकती दै, वह मेरी स्थूल बुद्धि 
के कारण हुर्द होगी, धर्म के प्रति अश्रद्धा के कारण नर्ीं। 
तथापि मेरे भाषण के वृत्त से आपको मानिक कष्ट हुआ हे, 
उसके लिए आपके चरणी मेँ वदन कर क्षमा याचना करता हूं। आगे प्रयत्न 
करगा किं मेरे कहने से कोई भ्रम उत्पन्न न हो। 


५० धमचिार्यो द्या माल क्छ मा्किर्श्धन डो 
श्री एम्‌ वी कृष्णमूर्ति, काचीपुरम्‌ २० दिसवर १६६४ 
मुले लगा कि रोमन केथोलिक चर्च की विगत कुछ शताब्दियों से 
चल रही गतिविधियों के विरुद्ध प्रदशन कर अपना रौप व्यक्त करना, 
सदभिसुचि का घोतक नटीं हे । अपने लोगों मे अपने महान धर्म के प्रति 
दृढ विश्वास जागृत करना ही हमें उचित लगा। इसलिए मेने युकेरिस्ट 
काग्रेस तथा राजनेतिक ओर धार्मिक उदेश्य से प्रेरित पोप की भेंट के विपय 
मे एक शब्द भी नीं कटय । इस प्रप कै विपय मेँ धर्म जागृति करना यह 
श्रीश्री समग्र खड ७ {२} ^ 


(# 


धर्मचार्यो का का कार्य £। उनके टिखाएु हण मार्ग पर यथाशक्ति वतना 
मारा कर्दव्य १1 


श्रद्धेय शअकराचाय के चरणो म अपने श्रद्धासुम अर्पण करन क 
जव भ मुर समय सिलेगा, म उनसे इस जटित प्रर्न फे विषयमे मारगदभन 
चा्ूगा। (गन अग्रनी) 


८१ देशक्ालान्ुसार उचित व्यवस्था च्छे लिए अनुरोय 


(शाकरमटाचार्यो को भेजा पत) 
२० दिसवर १६६५ 


पूज्यपाद श्रीमदूनगदगुर,पीटाधीशश्रीमच्छकराचार्यमटाराज जीकौ 
सेवा में शत्तश॒साष्टाग प्रणाम। 


इन दिनो अपने समाज मे जो उयलपुयल टो रशो है, अनेक के 
मन मे जो सदेहात्मक विचार से उत्यन्न अस्थिरता तथा धर्म के रति निष्ठ 
की शिथिलता दिख रहो £, वट श्री चरणो में विदित ही टे। विशेष 
जातिविशिष्ट तथा आनुबशिक अस्यता कौ लेकर जो प्रसषोभ निर्माण हु 
दै, वह सर्वविदित ही है। इस प्र्ोम-निर्माण मे यद्यपि अनेक रागनैतिक 
स्वां तत्त्वो ने ववडर खडा करने का प्रयत्न किया हे, उसकी ओर दुह्य 
करते हुए भी सपर्ण समाज-ारणा मेँ वटं रदी विच्छरखलता तथा धर्मग्ननि 
क्रा गभीरता से विवार करना आवश्यक प्रतीत होता है। 

समाज की सुव्यवस्थित धारणा कर समाज को सुगटित शक्तिसपन 
तथा इदपरत्र की कल्याण-प्रात्ति के लिए समर्थं करनेवाले धर्म की शु 
रीतियों में इस लश्य को ध्यान भें रखकर परिवतन करने रतु नवीन 
की स्थापना करना पुरानी अनावश्यक या अहितायह रीति्यो को छोड देना 
वियतकाल में अवश्यकतानुसार पूर्वाचार्यो द्वारा क्रिया गया हे । अथि भी 
देशकाल परिस्थिति कौ सोचकर आवश्यक रतियो का स्वीकार व अनावश्यक 
या अहितकारक रीतियो की उपेक्षा करने की दृष्टि से उचित व्यवस्था देन 
का तत्कालीन आचार्यो का, धर्मगुरुओं का अधिकार भी पूर्वसृरियों न, 
ऋषियों ने स्पष्ट तथा निर्देशित किया है! 

इन निर्देशे के अनुसर आज के दिदू समाज कँ पूज्यपाद समचिारयो 
ने देशक्रल-परिस्थिति का गभीरता सै विचार करके समाज धारणा के दे 
परस्प) श्री शुरुणी सम्ब खड ४ 


व्यवस्था देना तथा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र मेँ उसं व्यवस्था को अयिलव 
पालन करने का आदेश प्रसारित करना उनके अधिकार की ही वात हे। 
कौन सी व्यवस्था देना उचित होगा- इस सवथ में कुछ सुज्ञाव श्रीचर्णो 
मेँ रखना मेरे अधिकार के वाहर की वात हे। मैं तो नप्रतापूवक इस ठेतु 
प्राथना मान्न करता हूं। अगि पूज्य श्री चरर्णो का जो अदेश होगा, वही हम 
लोगों को शिसेधाय होगा । इति। 


५८२ अन्यान्य सप्रदायो च्छे मठाशन्थो व्छो भेला पत्र 


२० दिसवर १६६४ 
पूज्यपाद श्री आचार्यचरणों मेँ साष्टाग नमस्कार । 


आजकल अपने यहो अस्पृश्यता (जातीय वा आनुवशिक) के विपय 
मेँ जो कुछ विवाद ओर विक्षोभ, वातावरण मेँ फल रहा हे, वह पूज्य 
आचार्यचरणों को विदित ही है। कुछ समय से ही अपने समाज में धर्म की 
निष्टा कम हो रही है तथा सामाजिक विनश्ुखलता वढ रही है। कुछ 
हिदुत्वविरोधी एव स्वार्थी तर्यो के दारा देतुपूर्वक चलाए हए आज कै 
विक्षौभ के कारण अपने समाज कै अग-उपा्गों एव जाति-उपजातियों मेँ 
अविश्वास तथा पृथकता का भाव बुद्धिगत हो रहा है । वास्तव में समाज को 
सुसगटठित एव सामध्यसपन्न वनाकर अभ्युदय ओर नि श्रेयस प्राप्त करा 
देना- यदी धर्म का हेतु ओर कार्य हे । अपने मनीषी पूर्वर्जो ने समय-समय 
पर समाजधारणा के लिए कालानुकूल सशोधन करने के विषय मे अदेश 
ओर अधिकार निर्दिष्ट किए है1 

गत कुछ शतको से सामाजिक पुनर्व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत 
छती आई हे ! द्रुतगति से काल परिवर्तित हो रह्म हे । अकल्पित परिस्थितिजन्य 
आघात एव असह्य भार के कारण समाज के पारस्परिक स्नेष्टवधन टूटने की 
अवस्था मेँ आ पुय है । पेसी दशा मँ समय का आह्वान स्वीकार कर 
समग्र हिदू समाज को अपने आचार-व्यवहार के विषय में नवजीवन 
देनेवाली ओर आत्मविश्वास निर्माण करनेवाली व्यवस्था प्रदान करना यह 
आज का प्रथम अनिवार्य कर्तव्य हौ गया हे। 

आचायचरणों से हमारी प्रार्थना हे कि इस कटिन समय मे अपने 
धर्म के जगद्गुरु एव आचार्यो ने सामूहिक रूप से समाज का सम्यक्‌ 
मार्गदर्शन किया तो न केवलं वढ युगप्रवर्तक सिद्ध होगा, प्रत्युत अपने इस 
सनातने समाज को चिरकाल तक नवजीवन देने मे भी सफल होगा। 
शरी शुरुती समञ्च सड ७ {२६} ~ 


कदाचित्‌ अन्य आचार्यं इस तरट मै व्यवस्था ओर आदेश देन ¶ 
लिए सिद्धन लं तो भी आप अपने-अपने आम्नाय एव साप्रदयिर ष 
मेँ यदि आदेश एव व्यवस्था दे, भिस विपये आपये रपूर्णं अधिकार ह 
तो वट बहुफलदायी सिद्ध लेगा! 


५३ भव्य क्नार्यक्रम मे नेपाल-नरेश क्छ सदेश 
पूज्यपाद स्वामी अमूर्तानदजी १६ जनवरी १६६५ 


श्री नेपाल-नरेश को निमनित किया था) उन्न स्वि 
भी दी थी, परतु सभवत अपने भारतीय शासन चलानेवाले नेता कौ 
ओर ते वाधा उत्पन्न की गई ओर नेपाल नरेश नटी आ सके । नागपुर तवा 
आसपास के असख्य लोग उनका दर्शन पाने के लिए अत्यधिक उत्सुक च, 
परतु वह हु नदीं ) जपना कार्यक्रम रेसा टौने पर भी वहत भव्य हभ) 
श्रो नेपाल-नरेशजी ने इस कायक्रम की दृष्टि से अपना सदेश रूप भाप 
तैयार किया था, उसकी एक मुद्रित प्रति उन्छेने भेजी धी ओर पेसी इष्य 
व्यक्त की धी कि वह पठकर सुनाया जाए । तदूनुसार डा आवाजी धते मे 
उसकी हिदी अनुवाद पढा। 


५८४ असमर्धता कै लिए क्षमायाचना 
श्रद्धेय मों योगशक्ति, दिल्ली ०६ जुलाई १६६४ 


सदेश के वारे में कडा जाए तो यह मेरे लिए इसलिए वह 
दुष्कर &ै, क्योकि मेरी अत्यल्प क्षमता मुन्ने ज्ञातं हे । भने लिखने चा अनक 
वार प्रयासं किया परलु हर समय भीतर भें रिथत किसी अतर्यामी ने शष 
लिखने से यह प्रश्न पुष्कर परावृत्त किया क्रि "क्या देसी सम्था के लि 
सदेश लिखने जैसे आप स्वय को महत्त्वपूर्णं मानते छो?" इस विषय मँ 
असमर्थता के लिए क्या मे आपस क्षमायाचना कर सकता हू? (ूल अभिनी) 


५५८ पुण्यात्मा कके प्रयत्न 
श्रद्धेय स्वामी चिन्मयानदजी ०७ जुलाई १६६५ 


विश्व दिदरू परिषद्‌ के सम्मेलन के आयोजनं मे हो रही प्रगति 
कै चरे ये पूर्ण जानकारी श्रो आष्टे जी ने आपको अवश्य ही दी लोमी) 


ण्ट) श्रीश्ुख्ी समन्य खड ४ 


मैसूर की धैटक मेँ मँ उपस्थित न हो सका। आनै की आवश्यकता भी नहीं 
थी, क्योकि अव तो अनेक सुप्रतिष्ठित श्रेष्ट पुरुों ने मिलकर कार्यभार 
स्वीकार किया है ओर भैं अपनी आत्मविलोपी स्वाभाविक अवस्था मेँ लीद 
सकता हू। परिषद्‌ मेँ तो मँ अवश्य उपस्थित रहने का प्रयास कर्वंगा ओर 
आप जैसे समुननत पुण्यात्माओं के प्रयत्नो के फलस्वरूप सफलतापूर्वक प्राप्त 
ध्येयसिद्धि को स्वय देखूंगा । 


अव आप, विदेश-प्रवास पूर्ण कर, फिर से लौट आए है । इसलिए 
कार्यकर्तागण आपकी प्रेरणाशक्ति के दारा उत्साह से काम करने में उक्स्र्त 
हगि। मुने कहा गया हे कि आपने चिन्मय मिशन के सभी केर को सूचित 
किया है कि प्रत्येक काम में, आर्थिक दृष्टि से भी, वे स्वयस्पटर्तं सहयोग 
करे । मुले विश्वासं हे कि सभी कषेत्रं से आपको उदारतापूर्ण सहकार्य शीघ्र 
ही प्राप्त होने कं कारण आवश्यक सभी व्यवस्याओं का निर्माण सुविधापूर्वक 
हीगा। 


भे आशा करता ह कि इस विदेश-यात्ना का आपके शरीर-स्वास्थ्य 
पर विपरीत असर नदीं ह्ुजा है । स्थूल शरीर से परे आपकी शक्ति के विपय 
मेँ मुञ्च पूर्ण विश्वास इसलिए है, क्योकि वह श्रेष्ट तत्तव आपके अतर्वाह्य मेँ 
विराजमान हे। (मूल अग्रेजी) 


८६ श्ुडा महाखज को सश्र प्रणाम 
आदरणीय श्री सोनोपत दाडेकर, २८ अक्तूयर १६६५ 


श्रद्धेय श्री धुडा महाराज देगलूरकर की पष्टूमव्पूर्ति का 
समारोह एव उस उपलक्ष्य मे श्री ज्ञानेश्वरी सुवर्ण महोत्सव पढरपुर मेँ आज 
से प्रारभदहीनेजारहाडै। इन्दं दिनों नागपुर मेँ अपने सष के केत्रीय 
कार्यकारी मडल की वैटक आयोजित हे । इसलिए मुज्ञे यहीं रहना आवश्यक 
हे। अत समक्ष उपस्थित रहकर श्री धुडा महाराज को प्रणाम कर उनका 
अपनी सीमित शक्ति-वुद्धि के अनुसार सम्मान किया जाए- यह मन की 
इच्छा मन र्मे ही दवाकर रखनी पडती हे ओर यह पत्र भेजकर ही उनके 
चरर्णो मेँ सश्चद्ध प्रणाम अर्पण कर सतोष मान लेना पडता है! 


श्री प्रभ-कृपा ते सव सत-मडली की उपस्थिति मेँ कार्यक्रम सानद 
सोत्साहपूर्णं सपन्न दोगा ही एव दिम्दिगत मेँ सात्विक भक्ति की सुगध 
महकेगी । उन सव भगवद्भक्तो को मन ही मन प्रणाम कर उसका अल्पाश 


शरीशरुरुवी समश्च खड ७ {४१} 
न 


भी मुच प्रप्ते, याः श्री परयेरयर से चरणा मे प्रार्धा कर्‌ पनं पूरकः 
्। (भूत मराद) 


५७ शुरु के समदा चार्य-न्ियिकवन 
श्रीमत्‌ गवाम अगमूर्तानदजी मलारान ६ करवरी १६६६ 


अलम प्रात मे 99 जवर फो प्रात नय जानै केनः 
सिद आष या फि मान्ययर श्री तावलादुर शार्नीजी के आक्मि 
दैटयसरान चा दु खद वृत्त प्राप्तं आ! अत असम फा गरीप प्रवास रकी 
छोटकर चिल्नी आपे के निए चा। सयोग से तेजपुर सै गौरी, व ५ 
कोलकाता तथा कोतकाता से रिल्ती के निण विमान जें स्या मिलता गर 
जीर उसी दित सायकाल दित्दी परैव सका! रात्रिम श्रधातमती-निवप 
पर गया । प्रात काल शवयाना प्रारभ फे समय भी उपरिथत रए सं । म 
दिन १३ जनवरी को शदधेय राष्ट्रपति के दर्श दद्‌ ओर १६ जनं 
मे प्रयाग गया। 


दिनाक २२,२३ तथा २८ जवरी प्रात्त विश्व एिदू परिद्‌ त 
सम्मेलन में उपरिथत था ! प्रतिनिधियों की सख्या आदि की दृष्ट 
कास॑क्रमं चहुत अच्छा हज । द्वारका तथा पुरी कै शकरावार्य महाराज, मध्व 
रामानुज, निवारक मतो के श्रेष्ट पुरुप, सैन, चीख, सिख आदि के वष 
महात्मागण उपस्थित धे । उनके आशीर्वाद एव मार्गदर्णन से सव 
जनसमूट आनदित एव सतुष्ट हुआ! आगे कार्यं कैसा चलेगा यदी देखना 
है? कार्यक्रम में मेरा योगदान केवल एक सेवक काटी धा। 

सुम मेला भी बहुत वडा था! तौ भी असुविा अपेक्षा से व 
कम धीं। दुर्घटना भी नदीं हुई, यद भी प्रमुकृपा का फल टै । 

३० जनवरी को प्रात पणजी गया, वर्ह मेरा प्रथम वा दी 

जाना हुआ । सितवर मेँ जाना था, किलु युद्ध निमित्त भूतपूर्व 
ने एक वैठक नें सम्मिलित दोने क लिए बुलाने के कारण ये तीन स्थान 
छोडने पडे थे~ कोल्हापुर, रत्नागिरि, पणजी ! पणजी में इतना वडा समुदाय 
एकनित हकर शाति स पूर्णं समय धैटने का यढ सभवत प्रथम षी योग 
धा] 

श्रीश्री टार की कृपा से पुरे प्रवास नें स्वास्थ्य अच्छा रा टै। शरी 
थी दाक्ष की कृपा से आपका शरीर स्वभ्थ ठोया, एेमा विश्वास हे । एक 


४२) शरशयुरुती शमव्र खड ७ 


महत्त्व की बात हू हे । विश्व हिंदू परिषद्‌ के लिए माननीय श्री वालासाहेव 
देवरस, माननीय श्री आष्पाजी जोशी मोटर से गए धे। आग्रह ते श्री कुष्णराव 
मोटरीर कौ भी ले गए ये। त्रिवेणी स्नान, परिषद्‌ मे उपस्थिति, पश्चात्‌ श्री 
काशी मे भगवान विश्वनाय-दर्शन आदि का लाभ उन्हे हुआ । उनका स्वास्थ्य 
ठीक हे। नित्य के अनुसार प्रसन्न हे। 


५८ अश्ो्नीय शब्दप्रयोग ओ प्रसाद 


०७ फरवरी १६६६ 
श्री महावल भट्ट, दुरवासपुरा, कर्नाटक 
द्वारका शारदापीट के श्रीमज्जगदुगुरु शकराचार्यजी महाराज के मत्री महोदय 


प्रसाग-सम्मेलन मेँ अनेक शुचिर्यो रही है, इसकी हम सवको 
कुछ जानकारी हे ही । सव कार्यकर्ताओं की सीमित क्षमता के अनुसार ही 
काम हो सका है। इससे इतना टी निष्कर्षं निकल सकता है कि वों प्रत्यक्ष 
कामं करनेवार्लो की योग्यता वहत कम थी । परतु श्रीमज्जगदुगुरुजी के साथ 
धोखावाजी जसा किसी ने कुछ किया हो, एेसा मुज्ञ प्रतीत नही होता । य्ह 
धोखावाजी हु होगी तो उनके दारा, जिरन्ोनि अनेक आश्वासन आने के 
देने के उपरत भी चिना किसी प्रवल कारण के, ठेन समय पर इनकार कर 
दिया। 


परिषदू के लिए प्रयास करनेवाले किसी ने परिषदीय जनँ के साय 
फेसा अनुचित व्यवहार नही किया । इस कारण आपके पत्र मेँ धोखा" शब्द 
का प्रयोग पढठकर मुञ्चे वहत दु ख हुआ । श्रीमज्जगद्गुरुजी के मवी के लिए 
यह सर्वथा अशोभनीय प्रतीत हुआ। परतु ठम लोग तो श्रीमज्जगदुगुरु के 
चरण-सेवक ोने से आप पर क्षोभ नहीं कर सकते । एेसे शब्द प्रयोग को 
भरी प्रसाद के रूपर्मे शिरोधायं करते ह। 


५६ स्षात्कर महापुरुषो क उपदेशश्च ख्वधर्मपालन 

श्री विजयराव वाडेकर, पुणे १० अप्रैल १६६६ 
आप श्री साई महाराज के भक्त डे, यह उत्तम है! आध्यात्मिक क्षे 

म हिदू-मुसलमान-ईसाई नामो का महत्त्व नही, यह त्रष्ट पुरुपा का कथन 

है। जहौ मन को शाति मिलेगी, विकारो पर विजय प्राप्त करने की 7?" 

मिलेगी, मन सतुलित होगा, निर्लिप्ता से स्वार्थरहित हकर ५५ 

श्री श्चुरुपी समश्च खड ७ ॥ 


परति ईश्वर का निवास अनुमव कर कर्तव्य करने की अयड ्। 
अत करण मे विद्यमान रहेगी, वर्त पूर्ण श्रद्धा रखकर स्वय की स 
उन्नति करना, उचित 1 


मनुप्य को जन्म से अनेक कर्तव्य प्राप्त होते टै। स्वथ का ५ 
अधिक से अधिक शुद्ध कर अतिम श्रेय की प्राप्ति की ओर उन्नत ५ 
जाना, राष्ट्र क सर्व व्यक्तियों पर समबुद्धि से प्रेम कर स्वपरिवार की ५ 
सकर भी भलाई व रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना, र्द्व ७ 
की विशुद्ध परपराओं का पालन कर उनकी अभिवृद्धि करना, सतार प 
धकापेल मे राष्ट्र को स्वाभिमान पूर्णं तथा सामर्थ्यशाली चनानि के त 
विजयी होने के लिए, योग्य दिशा यें प्रयत्न करना तया ये कर्तव्य पूर्ण क 
समय अखिल मानवो के प्रति, जीवमान कै प्रति, चराचर के प्रति ५ 
से विशुद्ध व्रेम रखना आदि कर्तव्य अपने जन्म के साध ही पैदा हेते £। 
वे पूर्ण करने के लिए जी चुराना नहीं चाहिए । प्रयत्न करने की ्ेरणा-शति 
जरल से मिलेगी, वलं श्रद्धा रखना दितकारी हे । आपको श्री साई महाण 
पर निष्टा रखकर यह सव प्राप्त ठो रहा हे तो वह भक्ति अक्यत, ओर 
हे। आपने जिस धर्म में जन्म ग्रहण किया हे, वह आपका स्वधर्म है सशी 
उसे इन दिनों हिद धर्म" कहते हे । उस पर आपकी निष्ठा तथा उ 
परिपालन से उसकी सेवा करने में इस प्रकार की भक्ति से वाधा र 
पहुचेमी, अपितु सहायता ठी होगी ! स्वधर्म से वचना करने को कोई 
अभिजात साक्षात्कारी महापुरुष नदीं कठता, अपितु स्वधर्म उत्तम 
पालन करने की प्रेरणा देता &ै। अत॒ आप श्री साई महाराज की ५ 
करने से हिद धर्मनिष्ठ नहीं रेणे, यह कल्पना भी अपने मन को षटूलै न ॥ 

र्ठ पुरूषो के विचा का अध्ययन, चितन, मनन कर पु 


सूना, मेने वह आपकी सेवा में प्रस्तुत किया हे । कुछ तदि रह गईल 
क्षमा करर 1 (मूल मराटी) 


६० वेदाध्ययन व्छा महत्व 
श्री इन्द्र देव विद्याभूषण १६ अप्रैल १६६६ 
वेदों के सस्वर, घन जटा आदि विकृति से रहित विरु 
पाट की परपरा को अविच्छिन्न वनाए रखने का आपका प्रयास एक 
आवश्यकता की पूर्तिं करनेवाला हे । रसे प्रकाड विद्धानौं की प्रचुर ५ 
देश के सव प्ररतो मे रहनी चादिए यह सव मानते ह । पर केवल आप 
ण्ट) श्रीशुख्पी समन्र खट ५ 


कुछ ही निष्टावान इस हितु प्रत्यक्ष प्रयत्नशील हैँ । साथ टी भारतीय सस्कृति 
सस्कृत भाषा के अध्ययन तथा ज्ञान से ही समञ्ली जा सकती 8, सुरक्षित 
की जा सकती है। इस सत्य को हदय मे धारण कर सस्कृत विद्या के 
अध्ययन, अध्यापन त्था प्रसार मे सलग्न आपके गुरुकुल की महत्ता 
सुस्पष्ट हे) 


६१ आध्यात्मिकः अलुकभव पूर्दजन्म च्छे सर््कर्म क्न ष्छ्ल 
श्री हरि विनायक वाडेकर, पुणे ५ जुलाई १६६६ 


आपके अनुभव पडठे। किसी-किसी को यै अनुभव अते 
आध्यात्मिक जीवन मेँ ये अनुभव अते ही टह या आना ही चाहिए- एेसा 
नहीं । आए तो अधिक निष्टा से साधना करने की प्रेरणा प्राप्त ठी सकती 
हे । जिन्हें नहीं आते ह, उन्हे मन शाति, सतुलन, षड्‌-रिपु्ओं की पीडा कम 
होना आदि अनुभव आने से तेजी से प्रगति करने को अधिक शक्ति से 
साधनारत होने का उत्साह प्राप्त हता हे । इसलिए कहते हैँ कि ये अनुभव 
तथा आध्यात्मिक उन्नति का नित्य सवध, पूर्वापर सवध या समवादी सवध 
हे, यह प्रमाण नीं माना जाता । 


जागृति, स्वप्न, किसी भी अवस्था में ब्रह्ीभूत विभूतिर्योँ के 
दर्शनादि होना शुभलक्षण ही हे । इसका उपयोग चित्तवृत्ति के प्रशमन के 
लिए ओर फलस्वरूप स्वस्वरूप मेँ लय होने के लिए किया, तो जीवन 
सार्थक हता है। यह अवस्था प्राप्त होने पर अन्य लोगों के मन रमँ 
अध्यात्म-मार्ग के सत्यत्व के विकास तथा सुचि-निर्माण करने के उदेश्य सै 
उन अनुभवो का तथा उसमे से प्रगट होनैवाली शक्तियो का उपयोग करने 
में रुकावट नही, कितु तत्पूर्वं करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है । यह 
भने साक्षात्कारी पुरुपा से सुना हे । मुञ्ै स्वय इस विपय का कुछ भी ज्ञान 
नहीं है। 


पूर्वजन्म के सत्कर्म तथा इस जन्म की भक्तियुक्त उपासना के 
फलस्वरूप आपको ये अनुभव हो रहे है, यह अभिनदनीय है । इसमे से 
आगे का मार्गक्रमण करने तथा उसमे सफल होने का निश्चय दृढ होकर 
अतत करण मेँ दर्शन देनेवाले भगवत्स्वरूप विभूरूतियो का उपदेश ओर 
आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तथा आप सफलमनोरथ होगे, यह आशा 8 । 
भगवच्यरम्णो मे एतदर्थं प्रार्थना कर रहा हं! (रूल मराटी) 
श्रीश्युखुली मद्य श्रड ७ 


६२ हिमालय की भो मे पठरपुर अवतरित 
श्री वसतराव चिटणीस, मुवई १८ जुलाई १६६६ 


ऋषिकेश के पिन परिसर अ श्री विद्धल का मदिर स्थ 
करने के आपके सकल्प को मूर्ते रवसप कैसे प्राप्त हुआ, यह ध्यान 
आया । आपकी लगन एव परिश्रम सफल दए । िमालय की गोद में प्ट 
अवतरित ह्ुभआा। उत्तर-दक्षिण का अतर काटकर भारत की आध्यलिः 
एकता अभिव्यक्त हुई, यट आपको एव आपके सहकारी वधुर्ओं को #॥ 
देनेवाला हे। 


श्री विद्टलाश्रम के सचालन मे भी यट एकात्मता पग-पग ५४ 
क्षण-क्षण मे अनुभव मेँ आएमी- ेसा व्यवहार हो एव प्रात, भाषा ॥॥ 
रुद दुरभिमान को आश्रय न देने का भ्रष्ठ उदाहरण आपकी ओर ध 
उपस्थित हो, यही इच्छा ह ।प्रलोययायिपति की पूजा जँ करनी ह, व 
क्षुद्रता को स्थान नहीं रह सकता । 


आप सवका मन पूर्वक अभिनदन कर शीघ्री श्री वदधलाश्रम † 
जाकर दर्शन करने का सुयोग प्राप्त हो, एतदर्थं शरी प्रभु-चरर्णो मे प्र्थन। 
(मूल मराठी) 


६३ सत्य ब्रूयात्‌ प्रिय ब्रूयात्‌ 
श्री वि ज घारपुरे, सुवई १६ जुलाई १६६६ 
आपने एक महान उपक्रम टाथ में लेने का निश्चय किया हे। पर्व 
उद्दिष्ट, परिश्रमी सहयोगी तथा दृढ निश्चय के त्रिवेणी सगम से 
यश मिलने मे कोई बाधा नीं आएगी, तथापि वर्तमान-काल की महिमा 
देसी हे कि पवित्रता का मूल्य नर हे तथा अति हीन विचार, भावना सा 
कृति कौ बढा-चद्यय भाव मिल रद्य डै। विश्वास हे कि आप सततं 
प्रयत्नशील रहकर प्राथमिक कष्ट आनद से सहकर यह कठिनाई पार कः 
सकंगे। 
आप सत्य" ओर शरत्‌" योलने का प्रण कर “परिचय माति 
पत्रिका का सपादन करनेवाले है । यह अत्यत श्रेष्ट वात हे ! “सत्य ्रूयात्‌ 
के साथ श्रिय च्रूयात्‌ का आदेश हे यह आपको विदित ही दै। 
किया जाए परतु उसर्मे अनृत न हो। सत्य वोले, परतु वह रक 


ण्ट) शरीशुरुणी सम्य खट ५ 


चुमनेवाले शब्दों मँ न कर्ट। मधुर अमृतमय वाणी ही अक्षर रूपें 
अभिव्यक्त करै, ठेसा ऋषि्यो, महर्पिर्यो, धर्मज्ञो, तत्तव्ञो, परतत्वज्नातार्ओं का 
अदेश हे। यह आपको विदित होने के कारण “परिचय” मासिक पत्रिका 
इस नीति पर चलकर सर्वजनप्रिय ओर सर्वजनदहितकारी सिद्ध होगी, ठेसी 
अपेक्षा हे । शरी प्रभुकृपा से आपके उत्तम उपक्रम मेँ आपको उत्तम यश प्राप्त 
हो। (मूल मराी) 


६४ विश्व हिदू परिषद्‌ सम्मेलन की पूर तैयाशे 
५८ अगस्त १६६६ 
श्री जगदगुरु दवारकापीटाधीश श्रीमच्छकराचार्य महाराज की सेवा मे 


१ अगस्त १६६६ का कृपापन ४ अगस्त १६६६ को प्राप्त हुभ। 
मने भी इसी अवधि मै एक पत्र सेवा मेँ प्रेषित किया था, वह प्राप्त हुजा 
होगा। आज श्री फडकै शास्त्री का पत्र ओर साथ मेँ एक प्रश्नावली प्राप्त 
हई । उस प्रश्नावली की प्रतिलिपि सेवा मे इस पत्र के साथ भेज रहा ह| 
यह प्रश्नावली श्री फडके शस्त्री ने टी वनाई है। काशी पडित सभा की 
ओर से भी प्रश्नावली अपिक्षित हे। श्री चरणों के अदेशं से अन्य कुछ 
विद्वानों के भी मत प्राप्त गि । यदि आगामी कछ दिर्नो मेँ यह सामग्री प्राप्त 
हई तो जामनगर आकर श्रीचरणों की सन्निधि मे वैटकर उसपर विचार 
करना ओर विस्तृत प्रश्नावली वनाना सभव टो सकेगा। उसकी पर्याप्त 
प्रतिर्यौ वनाकर जिन विदानो की सूची बनेगी, उन सवको एक-एक प्रति 
भेजकर उनके लिखित उत्तर यदि शीघ्र आ सर्के तो ही आगे विदधत्‌ परिपद्‌ 
का स्थान एव तिधिर्यो निश्चित करना हो सकेगा । 


उज्जयिनी में सूर्यमदिर वनना प्रारभ हज या नटीं, इसका गञ्च 
ज्ञान नीं है। मदिर कव तक वनकर पूरा हेया ओर प्रतिष्टा कव करने 
का विचार हि, यह भी अन्ञात हे। चारों पीठो के श्रीशकराचार्य एकत्रित ने 
के लिए भाद्रपद पूर्णिमा के पश्चात्‌ टी समय तय करना टीक रहेगा । 
तत्पश्चात्‌ श्री शृगेरी आचार्यस्वामी वहो कितने दिन वास्तव्य कर सकेगेः 
यदि शीघ्र स्थानातर करना चाहे तो प्रतिष्टा कार्यक्रम भाद्रपद कृष्ण पक्ष मे 
याने पित्रपक्ष मेँ आएगा, सो टीक होगा क्या? यदि उज्नियिनी मँ चारों 
आचार्य स्वामियों के युगपत उपस्थित होने का टीक निश्चित समय ज्ञात हो 
सकेगा तो टी उन दिनों में यह सकल्पित विदत्‌ परिषदू वों करने के सवध 
शरी शुरखुठी समवय खठ ७ {° 


भे सोचना सभव लो सकेगा । भ अरत के दिनाक २६ को उज्जि ‡ 
श्री गेरी पीटाधीश श्री आचार्य स्वामी के दर्शन करने जा रहाट तङ 
सवथ म असदिग्ध जानकारी प्राप्त लेने की आशा है। पश्चात्‌ श्री चर्म 
मे सुचना भेर्जा । 


श्री आषष्टे जी ने जामनगर सै ३१ जुलाई को मेजा हज फा मुय 
आज ठी मिला। वे दिल्ली गए 1 भनि उन्टे दिल्ली के पते पर प भग 
हे ओर दिल्ली से नागपुर आकर मु जाने के लिए अनुरोय कि 
नागपुर मे उनके आने पर विचार कर श्री चरर्णो मँ आवश्यक निके 
करा) शेष भगवत्कृषा एव शी चरणों के आशीर्वाद से दुल मग £ 
इति शम। 


६५ विश्व हिद्‌ परिषद्‌ प्रयाग शम्भेलन की पूर्व तैयाश 


१८ अगस्त १९६५ 
श्री दार्कापीटाधीश श्री शकराचार्य महाराज, जामनगर 


श्रीचरणों का ६ अगस्त १६६६ का कृपाशीवाद पन € अगस्त ४ 
ही प्राप्त हुआ) १४ अगस्ते को श्री आष्टे जी का नागपुर आने का कार्यः 
था। उनत्ते वात कर सेवां में उत्तर भेजने का विचार किया श्री 
आए से। १६ अगस्त को महाराष्ट्र के दख जिरलो में प्रवास देतु ए ॥ 
श्वीमदाचार्य चरणो ने पत्र मे जौ मार्गदर्शन किया हे, वह अतीव ब्र्ठ 
अत भेने श्री आष्टे जी से परामर्शं कर निश्चय किया है कि सितिवर मा 
मे जामनगर आकर चर्ण भे उपस्थितं हो जाड । शरी आष्ट जी ने भी अगे 
की स्वीकृति दी हे। २१ सितवर प्रात मे वर्श पर्हुच जाऊंगा । २२ सितवः 
को दोपहर मुने लीटना पडेगा । उल अवधि ये श्री चरणों के निर्दश्य 
प्रस्ताव के विषय में सीमित प्रश्नों की सुची वन सकेगी । जिन विदानौ 
पास भेजना होगा, उनसे कु नाम निर्थारित किद्‌ जा सकेये। प्रश्नावली 
साथ उसका उदेश्य स्पष्ट करने के लिए एव उस सवध मेँ विदरन्जना 
या अपेक्षित हे, इस स्पष्ट करने के लिए एक पतर का प्रारुप भी षि 
कर भेजना ोगा। सो भी श्री चरणों के मागदशन के अनुसार वनाम थ्‌ 
सकेगा ¦ आगे की कोर्यवाही विडज्जर्नो चे उत्तर आने पर निश्चित कर 

२६ अगस्त कौ में उज्जैन जाकर शी श्ृगेरी पीटाधीश श्रीमदीचा्य 
स्वामी के दर्शन करा } दोपठर ४ वजे का समय दिया हे, देसी सूचन 
{४८} शरीशुरुषी सम्य खड ५ 


मिली रै! सकल्पित सूर्यमदिर की प्रतिष्ठापना कव हीमी, सव पीटाधीश 
उपस्थित रोने की कंसी व्यवस्था हुई रै आदि पकर उसी पुण्य अवसर पर 
विश्व हिद परिषद्‌ का कंसा सम्मेलन टौ सकता £, इसका विचारं श्रीमदाचार्यं 
चरणों से कसगा। 


२८५ अगस्त को मुवई में कार्यकारी मडल की धैटक टै । उसमे इन 
प्रश्नों पर भी विचार होगा, सो श्री चरर्णो मेँ अवगत कराऊँगा। शेप 
भगवत्कृपा से कुशल मगल टै 1 इति शम्‌} 


६८६ अय्युव्रत सम्भेढलन की अफलता की कामना 
श्री एस एल अक्षयजी, “अणुव्रत विहार, दिल्ली ४ सितवर १६६६ 


श्रीमान आचार्य तुलसी जी के आशीर्वाद से आप यह आयोजन 
कर रहे है । आचार्य जी की प्रत्यक्ष उपस्थिति अपकौ उपलव्थ ठो रही है। 
जिस विषय को लेकर आप आयोजन कर रदे है, वह राष्ट्र के स्वस्थ 
विकास की दृष्टि से अति महत्व का है । जनसाधारण मेँ इन समाजचारित्य 
को ध्वस्त करनेवाले प्रकारो के सवध मे घृणा उत्यन्न करना, उनसे अलिप्त 
रहने का निश्चय निमाण करना ओर उन प्रचार-माध्यरमो का शुदिकरण 
फर उन्हे समाजहित में प्रयुक्तं करना हे । भगवतुकृपां से आपकी पूर्णं यश 
प्राप्त हो। श्री आचार्य जी के चरणों मे सश्रद्धं प्रणाम । 


६७ देश-स्थिति 
पृज्यपाद स्वामी अमूतनिदजी, मोदिपुरा १६ अक्तूबर १६६६ 


देश की स्थिति अच्छी नहीं हे। पूर विहार प्रात मेँ फसल नष्ट 
हो चुकी है। अन्य भी बहुत से क्षेत्रों से यही चिता देनेवाले समाचार आ 
रहे हे । करई क्षनं मेँ पीने के जल का कष्ट वढठने की स्थिति 8, वर्योकि 
कओं में पानी भरा ही नहीं है। इन प्राकृतिक सकट के साथदहीदेशमें 
विविध आदोलन, सत्याग्रह, हडताल, वद आदि से वायुमडल श्षुव्य है । देश 
के लोग आपस में हिसा-प्रतिहिसा करने में पुरुषार्थ मान धैटे हो, पे 
दिखता हे। खाद्यान्न के अभाव मँ अवाघनीय लोर्गों द्वारा विना मूल्य 
अन्न-वितरण की शासकीय अनुमति के परिणाम से धर्मातरण के भी गभीर 
समाचार आ रहे हे । अन्य देशो के दारा सकट की स्थिति निर्माण होने की 
सभावना तो है ही। इस स्थिति मेँ अत करण मेँ चिता व्याप्त हे। अपना 
श्रीशुर्षी समश्च ड ७ {ल} 


जागृति लाने का तथा समाज को सचेत, सतर्क ओर सुसगटितत केष 
प्रयास चल रहा हे। प्रगति के समाचार भी आ रहे हे। परु ष 
वायुमडल शुद्ध करने की क्षमता जव तक नही आती, चितां वनी रह 
स्वाभाविक है। चिता के साथ-साय प्रयत्नो मे भी वृद्धि करने की चेः 
चल रही &। दें, भगवदिच्छा क्या है । 


२९ सितवर से ४ अक्तूबर तक असम मे था। वर्ह लोग ई 
ठीक ढग से सोचने लगेगे एला लक्षण दिखता हे। = तत्पश्यात्‌ पर 
(जरात) मे प॒ सातवलेकरजी के ६६ वर्य पूर्ण टकर १० ५1 
पदार्पण के शुभ अवसर पर आयोजित होम-हवनादि तथा सत्कार समैः 
चँ सम्मिलित टोकर जयपुर में राजस्थान प्रातीय शिविर के लिप गया थी। 


६८ महात्मानो के प्रति शासन क्ता दुर्व्यवहार? 
२७ नववर १६६६ 
श्रीमज्जगदूयुरु द्ारकाधीश शकराचार्य महाराज, तलवाडा, गिला वसव 


तार मिला। गोवर्धन पीटाधीश श्रीमदाचार्यजी के व्रत-गरहण क 
केवल गगाजल ही ग्रहण करते हुए रहने के निश्चय से सर्वद्र बहत ० 
व्याप्त हुई हे। आज के वृत्त-पत्रो मेँ समाचार आया है कि > 
चिताजनक गिरावट आने ली डे, इससे मन व्यथित है। शरीचरणो 
अनेक श्रेष्टो को तार से आदेश दिया ही हे। मै शी ही दिल्ली जाकर द 
प्रयास करने की सोच रहा दटू। क्या फल निकलता हे, यह ती भगवदाथीन ६। 


सद्य कालीन समस्या में कंसा समञ्जीता हो सकेगा, यह समस्या 
हे। सपर्ण गोवश वध-निपेध की मोग को लेकर श्री प्रभुदत्त ब्रह्चारी °, 
श्री गोवर्धन पीठाधीश जी आदि अनेक श्रेष्ट महात्मार्ओं ने यह व्रत 
किया हे! इस मोग की पूर्ति से न्यून किसी सुञ्चाव को कोई मानम र 
देखा लगता हे । उसका कारण भी हे कि यदि वृद्ध निरुपयोगी कं नाम 
गोवध चालू रहा, तो वृद्ध निरुपयोगी पशुओं का वध तो नहीं होगा, 
गीर ही नष्ट लोमी, ठेसा ढी होता भी आ रहा हे। यही कारण हि कि ॥ 
प्रातो मे गोवध चालू ठे उने इन अनुपयोगी पशुओं की सख्या ्रतिर्ति 
तक है ओर मेसुर राज्य में जटा गोवध सर्वथा वद रहा है, यी 
३८८, याने एक प्रतिशत से भी कम हे । यह सव देखकर निरुपयोगी पर्थु 
योञ्ज का भिय्या भृत खडा किया गया डे एेसादी उन मदयल्माओं 
{५०} श्रीशुर्पी शमनर खड ५ 


, सोचा है ओर इसी कारण पूर्ण गोवश का वध वद करने के निर्वथ (ब) 

की उनकी मोग हे, जो पूर्ण युक्तियुक्त हे। अत शासन यह मोग मान ले 

ओर उसको पूर्ण करने के लिए जो करना आवश्यकं हे, उसे करने की दृष्टि 
से तुरत पग उठाए, तो सव टीक होगा। 


ब्रतरूप अनशन करनेवाले महात्मा्ओं को वदी वनाने की नीति 
विचित्र है । अनेक वार अनेक लोगों ने आमरण अनशन प्रारभ किया था, 
कितु उन्हें वदी नहीं वनाया गया । यद्यपि उनके अनशन के परिणामस्वरूप 
व्यापक मात्रा मे तोडफोड आदि हिसाचार के काम हुए ओर पूर्णं शति से 
चलनेवाले जर जिनके व्रत के परिणाम भी शातिपूर्णं ढी है, यह गत सप्ताह 
की परिस्थिति ने स्पष्ट कर दिया है, उन महात्माओं के प्रति यह व्यवहार 
अतीव दु खदायक है । श्री चरणों के प्रभाव सै उस अनिष्ट वृत्ति म परिवर्तन 
हो, इस आशा से चल रहे है । आगे क्या वनता है, सेवा मेँ सूचित कस्तंगा। 


६£ मगलकामना 
कीर्यवाह, योगाभ्यासी मडल, नागपुर ७ दिसवर १६६६ 


इस पवित्र प्रसग पर मँ उपस्थित नीं रट सकता हूः यह मेरा 
दुर्भाग्य ही कहना चाषिए आप सव वधुगण उनके सत्कार का जो 
आयोजन कर रहे है, उसके उपलक्ष्य मे मँ इस पत्र के रूप मेँ उनके चरणो 
मँ अपने शतश साप्टाग प्रणाम समर्पित करता दं । 


योगशास्त्र के आद्य प्रवर्तक से परपरा के रूप र्मे चली आ री 
योगविद्या की ओर आज के अश्रद्ध एव परानुकरणरत समाज का ध्यान 
खींचकर उन्टं जीवन का सवागीण विकास करनेवाले इस अमृतमय शास्त 
की शिक्षा देने का उनका निरलस प्रयत्न यश प्राप्त करे एव इस कार्य का 
विस्तार कर असख्य जीवों का कल्याण साध्य करने के लिए उन्टें भरपुर 
आयुरारोग्य का लाभ ठो, यी इस प्रसग पर श्री जगज्जननी के चरर्णो मेँ 
प्राधनां करतां ू। (मूल मराखी) 


७०= देशवासियो द्वारा समा्छ-निमणि 
श्रीमत्‌ स्वामी अमूर्तनिदजी, मोष्िपुरा ११ अप्रिल १६६७ 


कन्यकुमारी मेँ जो विवेकानद शिला स्मारक का काम चल रहा 
है, उसे देखने श्री वीरेश्वरानद स्वामीजी गए यै ओर वह सव देखकर 
श्रशुख्खी समद्र खड ७ {५} 


अत्यस्‌ ति ककर रात गर्ग हयम उत अपता आधर नि 
उमम दिन्ना साया फा प्र 7 ह । दम, उने रिजत मगल 
अतुगेध वरो भ सलस्य कनको गाथा तिनु श पकाय नर 
पोश-सी परनि य {हत उमा अयिरपत्ता त फोकीतयाय म्न 
अपी हा दलयातियौ पं दारा सताने मौ उपपुहता यौ या का ॐ 
श्रीणयु मीरर्य्गा- गदाम जी को यह अस्म नगी। अ आपत 
आनका व्य फी शा, उमा फो आगार क गण । 

यतत यप द्रप फा फायक्म ला। उम पूर सीत शिः 
७३० यमेगेष्क पर्‌ पै गिण गय तम्य ग्यम के एकीकगा ॥ 
भेरि यीदिक यग ए गद्यल्थिि म॑ गतिक जि िमी भौ यगि; 
स्थिर चित्त ग्र सेय मय पेयदा आनि फा ग्राफ सपमार्व ह 
करा युक्तियुक्त तथा आयक †, याम विषय या रेरौ कया पिर 
निकलता ह। गोप श्री श्रीदाचुर कौ असीम गृपा मे युललमगल 1 


७9 सतसात्यना 
पृज्यपाद श्रीमद्‌ श्री रगावधृत मटागज २७ जून १६९७ 

आज सीटपै पर आपकी परमवदनीय माताश्री के इलो 
करने का समाचार भिता। तीर्थग्प माता की वृदधावग्था एय दीर्घकाल त 
रही रोगावस्था का विचार करते समय लगता है वि; उको उसे मुक्ति #॥ 
मिली। तो भी माता के समान अन्य देवता तं 1 श्ष्टदेवता का प्रत्यक्ष दर्षन 
तथा उसकी प्रत्यक्ष सेवा करने का भाग्य अतुलाय ? । इससे यचित 
कादुख स्वाभाविक टै! यट तो दद्ध से उत्सन्न सटज स्थिति ट! तीर्थ 
माताश्री का विपुल पुण्य-सचय तथा आपका असामान्य तप दोनो 
फलस्वरूप दिवगत जीव पर श्री परमेश्वर की कृपावृष्टि होनी ओर उवौ 
निस्सदेठ सद्गति प्राप्त ठोमी। कितु टम जैसे आपके असख्य श्रद्धालु लोग 
इस प्रसगे दुखीोगेरी। श्री प्रमु की कृषा से ओर आपके आशीः 
से इसकी तीता कम हो ओर हम सभी का मगल टो, इस देतु श्र 
भगचच्यरणो मे प्रार्थना। 

(भल मराठी) 


र) श्रीशुख्षी समग्र खड ५ 


१ 


॥ 


1 


| 


| 


७२ नामस्मरण रषी बधि से सक्छ्ल रोगो च्छ विनब्थ 


१३ सितवर १६६७ 
राष्ट्र सत श्री तुकडोजी महाराज, मोज्ञरी (जिला अमरावती-विदर्भ) 


७ सिततवर १६६७ को आपके दर्शन का महदुभाम्य मुञ्चे प्राप्त 
हुआ । परतु आपकी शारीरिक अवरथा देख कर अत करणं कौ अत्यत कष्ट 
हुए । विगत अनेक वर्पो मे आपने असख्य लोगों को सन्मार्गन्सुख किया । 
अनेकों की कटिनाईर्यो दूर की । सपूर्णं राष्ट्र का भाग्योदय कराने के लिए 
लगन स्ते शरीर की आवश्यकता की उपेक्षा कर अविश्रातं कष्ट सहे। उन 
परिश्रमं का देट पर यट विपरीत परिणाम हुआ। अनेक की उन्नत्ति के 
लिए वाधाम्बप रटनेवाले उनक पूर्वजन्म के दुष्कृत्तों को स्वय पर लेकर उन 


। भक्तौ की उन्नति का मार्गं खुला कर देना भगवद्भक्त सत सहज करते है 


तथा स्वय लोगो का कष्ट सहते है । उनके हदय की अपार करुणा के कारण 
यह होता है इसलिए लगता टै कि आपकी देट को भी एेसै दुर्धर तधा 
कप्टमयी व्याधि ने ग्रसित किया ट, अन्यथा आप रसे पुण्यात्माओं को रोग 
कास्पर्श भी कसे हे सकता टै? 

पेते अनेक विचार मन में आते है, ओर मन स्वस्थ नहीं रहता। 
आपका टम पर अकृत्रिम, निष्कपट प्रेम है। आपके कृपाशीवदि कौ 
अल्पर्वरप माना मे हम योग्य सिद्ध हुए, यट टमारा महदुभाग्य है । वह 
परेम, वह कृपाशीर्वाद सुदीर्घ काल आपके प्रत्यक्ष सहवास से प्राप्त होता रहे, 
यह इच्छा है । तदर्थं परममगल श्री ग्रभुं के चरणो में नित्य प्रार्थना कर रहा हू। 

अच्युतानदगोविदनामस्मरणभेपजात्‌ । 
नश्यन्ति सकला रोगा सत्य सत्य वदाम्यहम्‌ ।। 
इस वचन पर विश्वास रखकर प्रार्थना कर रहा हू। (मूल मराठी) 


७२ देहिक्छ बातो च्छे लिएु अनश्शन क्छर्ना दु खदायक 
श्री स्वामी योगेश्वरानदजी, मुव १६ अक्तुबर १६६७ 


श्रेष्ट साथुओं ने एेहिक वार्त के लिए आमरण अनशन का अल्युग्र 
मार्ग अपनाना बहुत दु खकारक &। एेहिक जीवन मेँ कार्य करनेवालो में 
हिदी के लिए प्रयास करनेवाले ओर योग्य मार्गो से उसे उचित सार्वदेशिक 
स्थान दिलाने के हेतु प्रबल प्रयत्न करनेवाले जो राष्ट्रभक्त है, उन्हीं के लिए 


श्री श्ुरुषी समदय ठ ७ {५२} 


५ 


यट प्रश्न छोडकर अपनी वदनीय सायु-मटलौ देशमर से, प्राम-म्म > 
वन-वन म धर्मजागग्ण, चार्न्यि-जागरण, राष्टरमक्ति-जागरण, नि ख्व 
निरलस राष्ट्रसेवा-र्त गुरो का जागरण करते हुए अपने भोते-मन 
दाखिदरिय-अन्नानादि से पीडित वधुओं को स्वधर्म मे ही रहने करिः 
परधर्मयो के श्रलोमनों की सर्वथा उपेक्षा करके भरल सै भी परथम्‌ कौ ना 
न ्ुकने का ज्ञानयुक्त निश्चय सदेव जागृत रटने की शिक्षा देन मे अफ 
तपस्या, पुनीत आध्यात्मिक शक्ति लमा दे तो धोडे ठी समय मे भक्‌ 
कायाकन्प लेकर पुनग्पि सच्वे अर्थं ये अपने चिरजीव ऋषि-मुनि 
ज्ञानिर्यो का पविते भारत, जगद्गुरु भारत, समृद्ध पराक्मी पैमव सपन 
भारत, ससार का मूर्थन्य रार यनकर खडा ररेगा, यह सेरी श्रद्धा £। 


श्री चरणों मे मेरे यह विचार एब भाव प्रेषित हे) हदयस्य ४ 
ररणा जो हो, सो आप करेगे ठी, इस विश्वास से विनम प्रणामपूर्वक फा 
प॒रा करतारहू) 


७४ अत तुकडोठी महाराल की हालत 
पूज्यपाद स्वामी अमूर्तोनदजी, १८ अगस्त १६६८ 


भै इदीर से चला ओर सचुशल मुवई परैया । भोजनादि ४ 
पश्चात्‌ वन्वे हेस्पिटल मे जाकर सत तुकडोजी महाराज के दर्शन मि। 
उसी दिन प्रात काल उनपर्‌ शस्वक्रिया की गद्‌ थी । कुछ समय वरहो स्वी। 
पुरानी स्मृतियौं श्री मलागजजी के हदय मेँ जागृत हूरई ओर सगद्गद ५ 
उनका उच्चार किया) उनकी स्थिति गभीर हे, कितु इस शल्यक्रिर्या 
कारण उन्हे कुठ आगम पडने की आशा निर्माण हई हे । भगवदिच्छा भरा 
दे, कुठ समङ्लता न । श्री लुकडोजी महाराज डु साध्य सग से जर्जर, श्य 
श्री बानशास्त्री ठरदासर का ११ अगस्त की राति को देहावसान धरी 
दुर्घटना है मन पर आधात होने जा रहे हे! श्री दाकर की कृपात र 
टकर काम ने जुरे रहने मे स्पमर्थद्योच्हादू। 


७५ सुदीर्घ स्वस्थ लीवन हेतु प्रानः 
राट्रसते श्री तुकडोजी महाराज, २८ सितवर १६९८ 


भरी वदरीनारायण का दर्यन कर सचुशल लीटर आया ¦ कितं ९ 
केयारनाय को जाना सभव न घो सा! अनरेभित अतिद्रष्टि के कारण र्ग 
६५५) श्रीश्ुरुकी समग्र खड ७ 


खडित हुआ था, कुछ स्थार्नो पर वह गया धा! 


लीटते समय मेरे स्वास्थ्य पर किचित्‌ विपरीत परिणाम हुआ है। 

इसी कारण, अपके प्रत्यक्ष दर्शन करने की यद्यपि मेरी अभिलापा थी, 

आने मेँ मं असमर्धता अनुभव कर रटा हू। श्री वदरीनारायण मदिर का 

प्रसाद आपकै लिए भेजने फा सोच रहा था। आपके कुछ कार्यकर्ता वथु 

आपसे मिलने जा रटे ह, एेसा पता चला इत पत्र एव श्रसाद' को उन्दी 
के साय मेन रदार्हू। 


श्री वदरीनारायण के चरणकमतों के सम्मुख नित्य भजन-सकीर्तन 
एव प्रार्थना हीती थी । उस समय आपकी शारीरिक व्याधि का निर्मूलन लो, 
आपको सुदीर्घं स्वस्य जीवन प्राप्त हौकर समाज का कल्याण हो, एेसी श्री 
चरणो मे प्रार्थना करना मेरा स्वाभाविक कतव्य ह था। 


ईश कृपा से यह प्रार्थना सफल सिद्ध ही। " 


७६ हिद समाल के सव अबो मे धर्मजाब्यरणा कना छोभा 
२६ दिसवर १६६६ 
श्रीमत्‌ जगद्गुरु शकराचार्य जी महाराज, शरुगेरी पीठाधीश, 
सेवा मेँ शतश साष्टाग प्रणाम। 


कर्नाटक प्रातीय विश्व हिदू परिपद्‌ के सम्मेलन का वृत्त आपकी 
सेवा मे प्रस्तुत किया होगा। सम्मेलन वहुत भव्य हुआ । अपेक्षा से अधिक 
प्रतिनिधि उपस्थित थे। उडुपि के नागरिक वधु नगरपालिका एव शासकीय 
अधिकारीगण-- इन सभी का उत्तम सहयोग प्राप्त हीने के कारण किसी 
प्रकार की असुविधा न ह्येते हुए सव कार्यक्रम सफलतापूर्वक सपन्न हुए । 
भिन्न-भिन्न सप्रदार्यो के अनेक प्रमुख आचार्य उपस्थित होने के कारण पूर्ण 
हिद समाज का वास्तविक प्रातिनिधिक स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा था। 
असम प्रात के वैष्णव आचार्य दक्षिण पाटीय सत्राधिकार गोस्वामी जी 
लगभग ३००० मील की मोटर~यात्रा करके आने के कारण बहुत ही आनद 
हजा। सभी के आशीर्वाद रूप भाषण, दहिदू समाज की एकत्ता, जागृत्त 
भ्रातुभाव, परस्पर सहयोगिता आदि के प्रतिपादन से परिपूर्णं ये। विश्व हिदू 
परिपद्‌ के विश्वस्त मडल कै अध्यक्ष उदयपुर के महाराणा, ग्वालियर की 
श्रीमत राजमात्ताजी आदि की उपस्थिति उत्साहवर्धक थी । कठी पर विसवादी 
चात नटीं हई । 
श्रीश्युरुती समञ्च खड ७ {५५} 


पिभिन्न मटािपतियो ने धर्ममागग्ण के रेतु ग्रा-पराममे प्र 
करते का निचय व्यक्त किया! कापी, सुपा आदि के वागनान तथा ५ 
चर्मी व्यक्तियों > सर्वप्रकारं की सायका फरतै का अमिन ति 
विद्यातयो महाविदायो के अध्यापको ने ्टान वर्गे मे धर्म-शरखा नमः 
करने का प्रयत्न करने फा आनसा दिया । वायुमरल उन्ताए तवा परिल 
से युक्तं धा। आगे क्या परिणाम लेता है, देखना 7 1 

पृन्य श्री चेजावर मट के सवामी विश्वैशतीर्थजी नै बहुत परिश्रम; 
सम्येलन का आयोन कर उसकी सफलता के लिए प्रयन्न किए । भगवद 
से तथा आप श्री के आीरवाद सै उनके श्रयत सफल हए टै। 

अव आभे हिव समात् के सव अगो मेँ र्म के सानिका त1 
तत्परिणाम स्वरूप श्रद्धा का जागरण करना, हिद के नाते सवत कै दनि 
जीवन को चलाने की धिदा देना तथा दु खी, दादिपीडित, धिषािः 
निराधार, निराभ्ित, परित्यक्त-सा जीवन चितानेवाले वधुओं कौ निर्न 


पेम से आत्मोयता अनुमव कराकर उनः अन्य धर्मायलवि्ों ते व्वा । 


उनका जीवन उन्नत कर उनका धर्ममक्तिपण आत्मविश्वात जात 4 
इत्यादि अनेक समाज सेवा के, धर्मरक्षाः के कार्य करने टै। 
से समाजच्युत, धरमचयुत हए अभागे वधुओं फो पुन स्वधमं वौ 9 
आकृष्ट कर हिदू समाज कँ प्रवल रक के रूप मे खडा कना टि 
श्रीमदाचार्य श्री का कृपाशीर्वाद एव मार्गदर्शन कायकर्तओ २ 
उत्साह, वैतन्य तेथा कार्यं ज्ञान निर्माण कर सकेगा । इसी कारण श्रीरचए्न 
सेभँप्रार्थना कर रहा हू कि सव कार्यकर्ताओं के सिर पर अपना वरद 
रखे, उन्टे सन्मार्गे दिखला्एँ ओर निरलस भाव से स्वार्थशन्य होकर 
रने की व्रेरणा दे । इस दिशा मेँ श्री चरणों के कछ पुनीत शब्द प्रक ५ 
तो ठम लोग भाग्यवान सिद्ध हो सकेगे। 
शेष श्री भगवत्करृपा तथा श्रीमदाचार्य स्वामी के आशीर्वाद रे 
कुशल । श्री चरणेषु विनीत । 


७७ नम्तपूर्तेक अलुशेय 

पूज्यपाद श्रीमदू स्वामी अमूर्तानदजी मोहीपुरा = १४ जनवरी १९० 
अएपकं स्वास्थ्य ये दुर्लता अधिक अआ मई डे) मेरे लिए 

अति चिता का विषय हे । शसीर का वजन भी एक किली कम हुमा दै, रेरा 

४. श्री शुरती स्य खठ ० 


श्री परमारजी के पत्र में हे। मोटीपुरा मेँ शरीर पोषण योग्य रीति से हीने 
क लिए उचित आहार प्राप्त नीं होता, यह स्पष्ट हे। श्री नर्मदामाई का 
सान्निध्य ओर एकाततवास का लाभ, यही यों प्रमुख है! अन्य सव 
असुविधा ही दिखती हे । साय ठी अपने कार्यकर्ता आपको स्थान-स्थान पर 
चलने का आग्रह करते है ओर प्रवास के उचित साधनों के अभावे भी 
कष्ट सहते हुए आपको जाना पडता हे ! आपके कारण कार्यं में शुचिता, 
उद्योगशीलता तथा स्नेहादि श्रेष्ठ गुण निर्माण शोकर कार्य सुचारु रूप से 
ढता हे। यह सत्य होते हुए भी आपके कष्ट देखकर मुद्चे नम्रतापूर्वक 
अनुरोध करना पड रहा है कि आप यातो प्रवास न करर या उचित प्रवध 
रहने पर ही प्रवास करर । 


७८ यह धर्म-कार्यहे 
श्रीमत्‌ स्वामी विश्वेशतीर्थं जी पेजावर मट, उडुपी ३ मार्च १६७० 


वैगलूर का चत्त वहत उत्साहवर्धक है । कुछ विरोध तो अवश्य 
होगा । परतु परमकृपालु सर्वमगलकारी श्री भगवान पर पूर्ण श्रद्धा से प्रैरित 
होकर सर्वहितकारी सकल्प आपने किया हे तो उसपर सर्वेश्वर का वल भी 
आपको प्राप्तं होगा ओर कुछ काल मँ सव सुव्यवस्थित सकल्प होगा, यह 
विश्वास 8! अपना समाज-जागरण एव सगटन का, धर्म-सस्कृति-परपरा 
पर श्रद्धा वलवती करने का, पथ, राजनैतिक गतिविधिर्यो से समाज सुरक्षित 
करने का, व उसे सुखी वनाने का है, उसमें निहित किसी प्रकार का स्वार्थ, 
मान-पदादि लिप्सा नीं है ओर सव काय भगवत्पूजा की सर्वस्व-समर्पण 
भावना से चलाने का निश्चय हे! यह धर्मकार्यं है। धर्मरक्षक भगवान 
श्रीकृष्ण का अपार सामर्थ्य अपने साय है, यह मेरी श्रद्धा है।आपश्रीकी 
पवित्र उपासना से यह साक्षात्‌ अनुभूति ही डे । इसी अनुभवसिद्ध विश्यास 
के वल पर आगे वढना हे! सव समाज समर्थन करेगा । 

श्री शेषाद्रि ने लिखा है कि आप श्री ने जोरहाट (असम) में हीनेवाले 
विश्व हिदू परिपदू के प्रातीय समेलन मे जाने को विचार स्थिर कर लिया हे। 
भ भी आगा । वर्ह आपके दर्शन करने का सदूभाग्य मुदे प्राप्त होगा, इस 
विचार से वहुत सुख का अनुभव कर रद्य ह| 

शेप सव भगवत्कृपा तथा श्रीचर्णों के शुभाशीवाद से कुशल 

हे। इति शम्‌ । श्री चरणेषु विनीत । 


श्री शयुरुती समद्र खड ७ {५७} 


७६ दैवी पुरुष समाल सब्यठन चा कार्य करे 
१३ मार्य १४ 

श्री स्वामी सच्विदानदजी, अवासमुदरम्‌, तिरुमेतवेली (तमिलनाड) 

तिमनेलयेली के एडवोकेद श्री एस जी सुवमण्यम नागपुर ४ 
ओर आपका आश्ीर्वादस्वरूप पत दिया। हिद धर्म के पुनर्जामरण तथा (४ 
समाज की तथाकथित जाति-उपजातिरयो तया वर्यो मे सच्वा स्थायी 
सहयोग, एकात्ममाव निर्माण करने के लिए कार्य करने का आपने पि 
निश्चय किया है, यट हमारे लिए अतीव आनददायी वात टे तथा 
लिए हम ईश्वर के कृतज्ञ है! टमा समाज अनेक दुर्गुण से गह 
जकडा हुआ हे) इसलिए आप जसे देवी पुरुष इन दयनीय अवस्थां 
परिवर्तन लाने के लिए आगे आर्दैगे, तो ये दुर्गुण हमेशा के लिए स 
नष्ट हो जागे । समान के सभी वर्ग को स्थायी रूप मे सगठित कठ ^ 
हम समय की चुनीति्यो का सामना कर सके, सकट पर विजय 
सकेगे, दुष्ट शक्तियों को परास्त कर सकेगे तथा चरष्ट सत्यदर्चियों तथा ष 
धर्मर्ष्ो की सुयोग्य सतान के खूप मे उभर कर आगे! 

यदि भ उम प्रदेश ये आया, तो आपके मगल चरो पर श्रा 
सर्पण करने निश्चय ही आगा । (गरले अग्रेजी) 


८० लुबई क रामक्रष्याश्रम मे विश्राम 
१३ अगस्त १६ 
श्रद्धेय श्री स्वामी हिरण्मयानदजी, रामकृष्ण आश्रम खार, त 
३ अगस्त १६७० को मुई छोडकर दूसरे दिन नागपुर = 
डाक्टर की इच्छानुसार अभी तक विश्चाम कर रहा ह । मुवई भ ज 
अस्पताल मे था आपसे स्वय आकर मुञ्चे आशीवदि दिए थे। उस 
तथा तत्पश्चात मे खार आश्रम मेँ आया था तव अप मुद ८. 
प्रशात एव पविन्न वातावरण मे कु दिन रहने को सूचित किया था। 
व्ल के वास्तव्य से गुञ्षसे मिलने आनेवाले लोगों के कारण वाधा उतपन 
हो सकती हे इस्र भय से में निर्णय नही कर पाया। किलु आप तथा स्वम 
अकामानदजी नै सुनने आश्वस्त किया कि रेसी वाधा नीं होगी । इसिः 


आपकी इच्छा ता मान रखते हुए क्ख दिन व्यतीत करने की शरष्टता ५ 
मवई आ रम हूं । 


#॥ श्रीशयुरुती शमन खड ५ 


२१ अगस्त १६७० को दादर पर्हंचकर सीधा आश्रम मे, लगभग 
प्रत्त ११ वजे, भा जागा । दिनाक २५ शाम तकं वर्ह टटर कर इदीर 
जाऊँगा । आपके पवित्र सान्निध्य से आश्रम मे शाति का अनुभव कखगा- 
यट मुञ्चे विश्वासं टै । (गृन अगेन) 


८१ योव्ाभ्यास करे 
पृज्यपाद श्रीमत्‌ जनार्दन स्वामी, नागपुर ५ दिसवर १६७१ 


शरीर का शोधन कर उत्तम स्वास्थ्य तथा पूर्णायु प्राप्त करा देने के 
लिए योयासन के समान साधन नटीं रै । यट सपूर्णं व्यावहारिकं स्थूल विचार 
भी योग की ओर आकर्षित करने को पर्याप्त ?। इसके अतिरिक्तं मन को 
सयमित करने की शक्ति प्राप्त लेने सै, ज्ञान-सपादन तथा योग्यता से अपने 
कार्य सफल करने के लिए लगनेवाली एकायता भी प्राप्त टौती हे। यह योग 
के अभ्यास का वहुत यडा लाभ टै। वट ध्यान में रखकर इहलोक मेँ यश, 
कीर्चि, सुख-समृद्धि की इच्छा करने वालो, को अर्थात्‌ सद्य कालीन वहुताश 
सभाज को योगाभ्यास की उत्सुकता रहनी चाहिए । इससे भी श्रेष्ठतम हे 
मन को निर्विकार करने की, मन को सर्वं प्रकार से रिक्त करने की शकि । 
यह प्राप्त होने पर अत करण नित्य उत्साहपूर्ण सक्षम रहता टै तथा थकावट 
या आलस्य नहीं आता। अखड कार्य करने की क्षमता तथा मानवी जीवन 
का देव-दुर्लभ लक्षय प्राप्त होकर अक्षय प्रसन्नता तथा आनद की उपलव्यि 
लेत्ती है । इन कारणों से सभी विचारवान तथा स्वहित चाहने वाले लोर्गो को 
योग का अनुसरण करना चाहिए (मूल मराटी) 


८२ मन दव्छाद्र करने क ठपाय 
श्री एस एम वसत्ुमार, सेलम € अप्रिल १६७२ 
आपके समान हा या आपस्ते भी अधिक वहुत से लोग मन एकाग्र 
नीं कर पाते है परतु इससे विचलित न हौं । यथाशक्ति अधिक से अधिक 
समय अपने काम में लगाडए 1 जिस क्षण आपको शून्यता या अस्वस्थता का 
अनुभव हो, क क्षण विश्राम ले कठ समय चहल-कदमी करं ओर पून 
अपने काम में जुट ज। क्रमश काम की ओर लक्षय एकाग्र करने का 
समय यढता जाएगा तथा आपका कष्ट दर होगा । परमकृपालु से म आपके 
लिए तथा आपकी सफलता कँ लिए प्रार्थना करता ह्ू। (ल अगेजी) 


श्रीश्ुरुषी समग्र खड ७ 


८२ धर्म-शस्च्रति का कान करानैवाला आहित्य उपलब्ध दे 
श्रोमत्‌ स्वामी यीगानदतीर्थ, दीसा, जिला जयपुर्‌ ४ सितवर %५\ 


"सम्यक्‌ ज्ञान पिका" का अक आज पुरा पदा । आज की परि” 
के सदर्भ मे उसमे जो बिचार प्ररुट किए गए ह, समाज के लिए अति उप्र 
सिद्ध हौ सकेगे। एसा साहित्य अपने देशवासियो यो उपलव्य लेने १ 
आवश्यकता है । इसे अपने धम-सत्कृति-जान सावना की उच््वन पर्ष 
वो प्राप्त लेकर छस खदिन श्रवा कौ पुन जमाने की सम्रेरणा ऊत हः 
ओर पिर से मारत घ्ान-विक्ञान के कषे मै अपने मलिक सथोयनो के काप 
जग मे सर्वेच्वि रथान पर विराजमान टे स्केगा। 


आधुनिक विज्ञान के चमत्कारो से चीपिया न जनिद्ए ज, । 
भे उपयोग कर, सच्यै सुख की आराधना गिल आत्मानुपृति से हेती है 
प्राप्ति का अनुभवसिद्ध मार्गे अखिल मानव के सम्युख उपरिथित कनेक त 
दायित्व अपने राष्ट्र पर जगत्पिता ने टी डाल रखा है! उसे पूर् कटी 
निरलस भाव सै, स्मयत्नों के वल पर सनग्न रहना अपने 
जन्मलिद्ध कर्तव्य 1 ईस कर्तव्य का वो तथा प्रेरणा आपके दारा सप 
आपके दिव्य जीवन से आलोविन्त यट “सम्यक ज्ञान पत्रिका" दने मे समरथ ष 
फैला विश्वास हभ हे। 


प्रवासी जीवन के कारण आजकल अध्ययन कम ही टोता है। ष 
को अभ्यास तो पूर्व भो नहो था। अव तौ चह विचार भरी करना छोड त 
रह हे भगवान जसा रखे, सुख से वेसा हो रहने का अभ्यास मात्र चन 
हे) आपने पयर देकर तथा सम्यक्‌ ज्ञान" का अक भेजकर वडा जनु 
है। एसी ही कृपा वनी रहे। इति शमू्‌। 


८८ इक्छ की ष्ट चै उपासना व्छरे 
र 
श्री मोहनराव गोरवाडकर, नासिक १ नवर १€४ 


आप विभिन्न प्रकार कौ उपासनादं करते टे। उपासना एक ही इष 
दोना श्रेयस्कर हे! उसमे समर्पण-भाव ह, स्वय के निए कोई भी कामना ¦ 
रघति हुए करे यही फलदायी देती हे आतरिक इच्छे भो पर्ण होती टै, ४ 
कामना रखकर उपासना कर सीमित न कर, ठेमा चेष्ट पुर्यो से भनि सुना 
पह वातत पङ लिए उषवोनी देगी देता युघे लया इसलिए लिखा ट ५ 
द्यून 4 
प्व शरीशुख्ती शमनर उट ५ 


प्रकरण २ 
विदेशस्थ बध्यो को लिखे पत्र 


9 विदेशस्य बदु मन-धन से सेवा चछर सकते 
वासुदेव चुलानी, कानरी दीप, स्येन, १० सितवर १६०५६ 


विदेश गमन हेतुं आप स्वय को दोषी न समञ्चं! सत्कर्म तथा 
सदाचरण से आप वर्ह के स्थानीय निवासिर्यो के आदर के पात वन सकते 
टै । अपने लोगों की सेवा करने के कई मार्गं है, पुराने साथी कार्यकर्ताओं 
के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हुए अच्छे कार्यो के प्रति सदिच्छा का 
स्थायी भाव रखें । आप जानते है, हम कहते है कि तन, मन, धन से सेवा 
करेगे । आप यदि विदेश मै होने के कारण तन से सैवा करने मे असमर्थ 
है, तथापि दौ अन्य मार्ग आपके के लिए उपलब्ध हे । (रूल अ्रेजी) 


२ मानववश्श च्छी दिन्यता जगाना हमाय कर्तव्य 
श्री घनश्याम जी महतानी, (हागकाग्‌) २७ फरवरी १६५० 


मुञ्चे बहुत सतोप हे कि आप हेदरावाद (सिध) से उन नी लोगों 
मे से है, जिनके हृदयं में पुरानी सुखद स्मृतिर्यो समाई टुर्ई है । समय बदल 
गया है, जिसके कारण आप जैसे लोग इतस्तत विखर गए । सारे ससार 
मे उथल-पुथल मची हुई हे } सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य व्यवस्था टूट 
रही ट ओर बहुत वडा दुर्माग्य यढ हे कि अन्य पीर्वात्य लोगो के समान 
ही अपने देश के लोग भी भूल रटे हैँ कि मनुप्य केवल रोटी पर ही नटी, 
वल्कि ईश्वर के वचनों पर जीवित रहता है । हम पुण्यभूमि भारत की सतान 
है, जिनका जीवनकार्यं तथा प्रयत्न मानव वश की दिव्यता तथा पौरुष के 
प्रति विश्वास जगाना हे । इसलिए हम सव लोग जहो भी हो, अपनी सस्कृति 
श्री शुरुली समव्र खड ७ ४३) 


का दिव्य प्रकाश अपने हृदयो रँ जागृत रखे ओर प्रत्येक व्यति श; 
शक्ति के अनुसार ससार की अन्य प्रकाश-किर्णों कौ समेद, तिकि 
कारण एक ठेसी प्रचड अग्निज्वाला निर्माण टो, जो सारे सार १ 

अधकार ओर दुख नष्ट कर दे। (मृल अग्रेजी) 


३ हम अपनी स्कति का दीप ज्योतित र्खे 
श्री जगदीशजी, नैरोवी (ष अग़्ीका) २८ फरवर १४ 


अपनी पुण्यपावन मातुभृमि से दूर रहते हुए भा 
सस्कृति की उपासना अखड चालू रखने का निश्चय एव 
चलाया हुआ भारतीय स्वयसेवक सघ आपकी दृढ निष्टा का परिवाप 
है। सव भारतीय वधुओं को अपने इस सघ में सम्मिलित कले क 
आप प्रयास करेगे ही । कहीं भी रहना क्यो न षो, अपनी सस्कृति क 
दीप ज्योतित रखना अपना सव का प्रथम कर्तव्य है । उसके लिष 
मेँ उत्तम चारित्र्य निर्माण करना, श्रीमदूमगवदुूमीता मे दिए धवेवी तपः 
नाम से वर्णित गुणों को प्रत्येक ने अपने मेँ उत्पन्न करने का प्रयत 
करना ओर अपनी मातुभूमि की आजीवन सेवा करने का 
निभाना सर्वथा आवश्यक डे । 


४ पत्रक्छो ही रलीद म्ले 


0 
श्री मोहन पजाची, हागकाग २५ मार्च १६५ 


आप जलं भी & आपके हदय मेँ हमारे दैवी जीवन कर्थ 
प्रति अमिट त्रेम वसता हे, भँ इससे विशेष रूप से प्रसन्न दहू। ति 
आप शीघ्र ही अपेक्षित उत्तरदायित्व वहन करने ने समर्थं ोगे। 

हम कटिन समय से गुजर रदे हेँ। त्याग ओर प्रयत्नो 
पराकाष्ठा ही समय की मोग हे । कोलकाता के “सढायता कार्य" के 
मेने राशि भेज दी हे। कृपया इस पतर को ही तात्कालिक रसीद समन 
लं यथाचकाश उसे भेजने की व्यवस्था ठोगी ही । घनश्याम महतानी 
भेरा स्मरण करा दे। मे आशा करता द्रुं किये सकुशल टी 
समय-समय पर मुञ्चे लिखते रँ । (मूल अग्रेजी) 


१६२} शरीभुरुपी समग्र छ ५ 


-* ५ बद्ध मत पने ही धर्म क्अगडेै 
र श्री प्रभुलाल, रगून १० नववर १६५५ 


आपके भारतीय स्वयसेवक सघ का विजयादशमी महोत्सव 
बहुत उत्साह से सपनन होने का समाचार्‌ पठा । अतीव प्रसन्नता हू्द । आप 
सव स्वयस्ैवकं वधु मिलकर एक हदय से चलते हुए कार्य मेँ सव भारतीयों 
को साय लेने का प्रयासं कर। स्थानीय जनता भी एक दृष्टि से भारतीय 
„ ही है। वद्ध मत अपने ही धर्म का एक अग है। वेदो का साक्षात्‌ प्रमाण 
न मानने से उनका भारतीयत्व नष्ट नहीं टौता। अन्य भी वेद न मानने 
` वाले, कितु विशाल हिद धर्मः के सात्विक भाव को लेकर निराकार या शून्य 
` की उपासना करनेवाले मत यहौँ प्रचलित है, वैसा ठी वीद्ध मत भी दे। 
राजकीय दृष्टि से विलग शासन वहो होते हुए भी समाज, सस्कृति, धर्म 
आदि अधिक श्रेष्ट नाते से अपना स्थानीय जनता से साधर्म्यं हे। इस दृष्टि 
को लेकर उनके साथ सहानुभृति एव प्रेम के सवध स्थापित कर अपने शुद्ध 
आचरण, विचार, भावनाओं सै तत्रस्थ समाज भारतं की ओर आत्मीयता से 
देखे, राजनैतिक क्षेत्र में भी सरीदादं से चलने में प्रसन्नता अनुभव करे, एेसा 
अपना व्यवहार रहे । अपने व्यापार आदि में उच्च भारतीय आदर्शं रखकर 
अतीव सच्चाई से सवके प्रभावित करना अपना कर्तव्य दे, इसका ध्यान रहे। 
सव स्वयतसेवक वधु रामायण, महाभारत, श्रीमदूमगवद्गीता, अनेक 
साधु-सतों के वयन आदि से अच्छे परिचित ह । अध्ययन करना आवश्यक 
है! साथ टी श्रेष्ठ पुर्यो के चरितो का भी अध्ययन हो। श्रीमत्‌ स्वामी 
विवेकानद, स्वामी रामतीर्थं आदि के ग्रथ पठने से अपने धर्म-सस्कृति का 
ज्ञान तथा सार्थं अभिमान जागृत रहकर विचार भावना परिशुद्ध होती है, 
जीवन श्रेष्ट वनकर हिदुत्व का आदर्श वन सकता दै। 
नियमित रूप से देनदिन कार्यक्रमो के उत्साह से परिपूर्ण अनुशासित 
शाखा उत्तम रीति से चलाना, यह तो अपना जीवनव्रत ै। इस प्रकार की 
अन्यान्य सव वार्तो की ओर ध्यान देकर कार्य मे सुचारु ख्प से वृद्धि करते ररे! 


६ विदेशी सस्क्रति क्ण अधालुक्रण न कटे 
श्री वाबुभाई ओजा, इर्ठीड २१ फरवरी १६५७ 


आजकल देशभर मेँ चुनाव की चहल-पठल चल रही है। मेँ 
सो उससे दुर हू कार्य भी चुनाव की स्पर्था आदि से परे है। केवल कुछ 
श्रीश्युरुणी समग्र सड ७ {६३} 


व्यक्ति साधारण नागरिक के नाते इस विषय म सचि रखते दए (न 
उनके दवाय वाणी या कृति से अपे सर्वसमाज ठी एकात्मता क ¢ 
आविष्कार ए, उत्साह के तात्कालिक आविशं मै किरी क संतुननं ॥ 
लो, इत? सचा देते रए, यती आयामी तीन सप्ताह मे मेर ख ४ 


प्रजातनीय चुर मे अत्य अभ्यर्त भारतीय जनता ब शी 
काम फरती प्रतीत नती ह! गछ अपवाद लेते ए £, क्ति सर्म 
वायुमउल सराटनीय ?। अव सव अपर्नी-अपी स्तुति करने मेत | । 
रवत की रतुति करना, याने आत्मघ्त्या करने के तुल्य पाप कन 
अपने शास्र का सित इस परानुकरण प्रप्त प्रणाली से विपृच 
टै ओर अशिष्ट तथा असरकृत मानव को शोमा देनेवाली अल्ल ध 
चोलवाला लो रता है। भारतीय जीवन-प्रणाली कै एक मन सिदध ९ 
आघात के रूप मे यह रिथति विचारणीय तथा चिताजनक है । हम र 
करें कि क्रमश जन-नैतृत्य करनेवाले इस परागति कौ समङ्गे ओर # 
ही सिद्धातो के तथा कार्यको के आयार पर प्रचार करना सीेगे। 


उधर ध्रजातरीय प्रणाली का अभ्यास पुराना होने के कारण * 
का ज्वर यर्वा ओला उन्माद की अवस्था (नपण) तक परचता र 
य होता नकी होगा ओर फलस्व्म्प परम्पर स्न मे चुनाव -स्पर्ा ५५५ 
भी नटीं पडती होगी । आपको ठेवा अच्छा अवसर देखने के तिए >, 
पर, उसका उचित अध्ययन कर उसके गुरो का परिज्ञान प्राप्त क 
लाम होगा। 


आपकी पढाई टीक चल रही टोगो । स्वास्थ्य का ध्यान रख 4 
आवश्यक है । अपने अनेक देशवासी [किसी न. किसी उदेश्य से उस द 
है । उनमें से जितने अधिक हो, उतने सव वधुजं से स्नेहसपकं प्रस्य 
कर एक-दूसरे को अपने वरदो के वास्तव्य का दायित्व समञजति 
आवश्यक हे । अनेक वार मैं कुछ मनोव्यथा से सोचता रहता दरू कि 
कोई वधु विदेश में जाता हे तो रेखा रहन-सहन अपनाता ठे कि उरी 
रषट्रीय विशेषता सर्वथा लुप्त ठ जाती ह, विचारादि को भूल जाता 
अपने राष्ट्र के वैशिष्ट्य के सवथ में यदि किसी ने पष्ठ तो करट 
अक्षमर्थं होता &। इग्छैड आदि विदेर्थो के इतिहास, चाल-चलन, वादु 
इत्यादि मे ही वह रगा रटकर अपने ही र्ट कं विषय मे अज्ञान मरह 
दिखाई देता हे { अपने राट्‌ की प्रकृति आध्यात्मिक है! यद यदि कर, 
आध्यात्मिक का अर्थ क्या? तदनुसार जीवन~रचना कैसी? गुण- 
{ष्णौ श्रीलुरुखी समन्य खः 


फसा? उसका प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव पर पडा परिणाम कसा? इन सबकी 
शरष्टता किस प्रकार की? आध्यात्मिकता मे यज्ञप्रधान सस्कृति, त्याप्रधान 
जीवन इत्यादि कटा जाता है, उसमें यज्ञ क्या? त्याग कैसा? उसकी उदात्ता 
किस कारण? इन वातो के उदाहरणस्वरूप राष्ट्र के आदर्श व्यक्ति तथा 
उनका चरित्र क्या? आदि वातो की ओर ध्यान न रहने के फलस्वरूप 
"विदेशों मेँ अपने देश तथा रष््र के सवध में अनादर उत्मनन होना 
^ स्वाभाविक हे! अपने टी हाथों से अपने राष्ट्र का अनादर होना कितना 
- क्लेशकारक है, यह कोई सोचता है क्या? 


1 आप भी इस ठग से सोचते होगि। अपने अन्य वधुओं को भी 
“ सोचने के लिए प्रेरित करना तथा अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण छाप तदैशवासिर्यो पर 
1 पडे- एेसा जीवन, चारित्य, एव विचारो की प्रगल्मता प्रकट करने की 
। सक्रिय उत्सुकता निर्माण करना अतीव आवश्यक है। ठम याने किसी 
। पश्चिमी दैश के निकृष्ट अनुकरण की प्रतिकृति मात दै, ठेसी धारणा नष्ट 

कर अपना श्रेष्ठ वैशिष्टयपूर्णं राष्ट्रीय जीवन है, इसका ज्ञान तथा दसं सवथ 
' में आदर उत्पन्न ह, एेसा ही अपना वरहो का वास्तव्य होना आवश्यक है । 


आप सव जानते है, परतु पत्र लिखते-लिखते अनायास ही यह 
विचार मन मे उट आए ! उसका कुछ अल्प अश दी प्रकट किया है! 


७ अपने जीवन मे भारतीयता प्रकट हो 
श्री प्रभुलाल मेहता, रगरून ३ अप्रिल १६५७ 
आप सव वधु मिलकर अपनी भारतीय सस्कृति की पवित्र 
नीव पर तत्रस्थ सव पूर्वकाल के भारतनिवासी वधुओं का एकत्रीकरण कर 
रहे ईँ, उनमें परस्पर स्नेहादि शु भाव, अपनी परपरा का ज्ञान, अभिमान, 
तदनुसार अपने जीवन की रचना की इच्छा व शारीरिक, मानसिक, वीदिक 
सामर्थ्य तथा अनुशासित जीवन-निर्माण कर रहे टै, यह पढकर तथा 
आपके प्रयत्न क्रमश्च सफल हो रहे दै, यह जानकर हृदय आनद से भरा 
जा रह्म है। विशेष प्रसन्नता तो इस वात की होती हे किं यद्यपि राजनैतिक 
स्चना की दृष्टि से ब्रह्मदेश भारत से भिन्न दिखता होगा, तयापि अति 
प्राचीनकाल से अपनी एकता का ही उल्लेख डै। सास्कृतिक, धार्मिक, 
सामाजिक, वैवाहिक आदि सवथा से यह एकता परिपुष्ट टोती रही है । वीच 
कै विपरीत दुर्भाग्यपूर्ण कालखड मे यह भाव कुछ शिथिल सा हआ ओर 
अग्रजो की नीति ने विभेद का विप वो दिया। तथापि अपना रक्तएकंदी 
श्री शुरुणी समद्र खड ७ {६५} 


। 1 1 


हे। हृदय एक हे। इस एकता की विस्मृति दुर कर राजनैतिक दष 
भिन्न रान्य होने पर भी सास्कृतिक एकात्य की अनुभरृति सितं हानं 
अयोग्य, अहितकर एव अशोभनीय है । इस तथ्य को ध्यान मे रणम ॥ 
प्रयत्न कर रहे हे, यह अतीव आनद का विपय हे । सहसत व्व की 
सर्वात्मभृतता की अनुमृति का फिर स्वरूप प्रकट हो रहा हे। | 
वरहमदेशस्थ तथा भारतरथ एक समाज का ज्ञान दृढ हो- एसा प्रयल क 
अपने जीवन से भारतीयता प्रकट हना आवश्यक द। जीवन 
छोटे-छोटे अगो से लेकर सदुगुण समुच्चय तथा तत्वज्ञान की जा , 
अपने प्राचीन काल से अव तक प्रकट होते आ रटे धार्मिक, ५८ 
दार्शनिक एव व्यावहारिक जीवन के इतिदास का ज्ञान, अपने जी 
परपरा का मार्गदर्शन करनेवाले महापुरूपों के परिचय का 
आदि सव दृष्टि से अपना भारतीयत्व शुद्ध एव आकर्षक सूप ५ त 
चादिए । आत्मनिरीक्षणपूर्वक प्रत्येक वधु इस ओर ध्यान देगा, तोयः 
तथा वहत उन्नति होगी । ) 
प सव परस्पर सवद्ध वधु शिविर के रूप मे एकत्र आ 
वरो इन सव वातो पर विचार कर योग्य नीति निर्धारण कर । 









८ विदेश्शो मे श्वाभिमानयेख्डे ४ 
श्री राजेन्द्र दवे, लदन २७ मार्च 9 


~ मतिविषिषं 
दस वर्षं भारत के वाहर रहकर भी आप यर्लो की 

की जानकारी रखकर रुचि के साथ उसका विचार करते टै, अं 
आप अभिनदन के पात्र ह। अपनी स्थिति रेखी स्वाभिमानविीन क 
विपरीत तत्वों से आहत क्यों हे, इसका विचार करना आवश्यकं हे। 
ठै, आप इसपर सो्चेगे । पहः 

सोचने के लिए एक प्रश्न प्रथम सामने र्खे । भातं के वु 
अन्यान्य देशो मेँ कभी विद्यार्जन, तो कभी धनार्जन कं ठेतु 
जाकर वसे है या कुछ अल्पकाल वसते हैं । व उनके रहन क 
आह्यर-विहार, वेषभूषा, देनिक कार्यक्रम इत्यादि मेँ कुछ का ६ 
अश दिखता हे अथवा नही? अपनी भारतीय. पद्धति कौ लेकर र, र 
इता तया विश्वास जव उधर के जीवन भे सव वधु व्यक्त करगे ओर न 
उनका स्वाभाविक गुण वन जाएगा, त्तव अन्य वातौ का विचार करने 
ठ लाभ होगा। 


दद) शिुख्वी समन्न खछ ५ । 


इसका विचार तथा इस स्वाभिमान का प्रचार करने मेँ अपनी 
शक्ति, युधि आप तयाः अन्य वधु लगाकर भारत पर वडा उपकार करेगे । 
श्री परमात्मा आप सवको एसी प्रेरणा एव सामर्थ्य दे। 
1 


1& भारतीय मानक र्म क्छ सर्कार फला 
श्री जगदीश मिश्र सूद, मैरोवी (पू अफ्रीका) २८ मार्च 9६१८ 


उधर भारतीय स्वयसेवक सघ का जो कछ कार्य चलता है, 
उसका ठीक ज्ञान आपके पत्र से हुजा। अव आगामी मई में जो कार्यक्रम 
सकल्पित टै, उसमे आपको उत्तम सफलता मिले । यर्हो से मैने कछ सदेश 
भेजना आवश्यकं नहीं हे । प्रत्येक व्यक्ति के लिए इतना ध्यान मे रखना 
आवश्यक हे किं वह भारतीय टे । उसकी अपनी परपरा, अपना धमं, अपना 
रहन-सहन, आद्यर-विहार इत्यादि हे । उसको दढता सै चलाना आवश्यक 
हे। दुर्भाग्य से यही देखने को मिलता हे कि देश-विदेश मेँ रहनेवाले 
भारतीय अपने को भूतपूर्वं राज्यकर्ता अग्रे के मानसपुत्र मानकर अग्रेन 
जैसा रहन-सहन, व्यवहार, भाषा, वेष आदि सवको स्वीकार करके चलते 
है। यह वदलना आवश्यक प्रतीत देता है । अपनी ही विशिष्टता के साध 
जीवन शुद्ध, पविन अतएव आकर्षक वनाकर स्थानिक जन के हृदय मेँ 
वधुप्रम जागृत कर जीवन एक-दूसरे में घुला-मिलाकर अपने स्थायी अखिल 
मानव धर्म का सस्कार सर्वं दुर फैलाते जाना आवश्यक हे। एसां अभी छोता 
' नहीं । स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास का अभाव होने से एक ग्लानि, जिस 
अयेजी में [पलिाग119 (०16 बोला गया है, सव लोर्गो पर छाई हुरई हे । 
। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को बदलना होगा ! मँ आशा करता हूं कि आप लोगो 
के प्रयास इस दृष्टि से ही ओर सफल हों। इसी मँ भारतीय स्वयसेवक सघ 
कै नाम की सार्थकता है! तत्रस्थ वधुओं को सादर नमस्कार। 


| 
॥ 


१० ब्रह्मदेश्श-भारत की सा्क्तिच्छ दकता 

श्री रामप्रकाश जी (ब्रह्मदेश) २८ मार्च १६५८ 
मान्यवर श्री ऊ छन टन जी के अभी दर्शन नहीं हुए। जो 

उनके आगमन का कारण इधर के वृत्त-पत्नीं मेँ आया था, वह कुछ विचित्र 

प्रतीत हआ । तो भी एसे श्रेष्ठ पुरुष से मिलना वातचीतं करना मेरे लिए 

भाग्य का ही विषय होगा। 

री श्ुरुणी मद्य सरद ७ {६७} 


५ 


रगून मे आपे वर्गं लगा रटे ट, यह वर्ुत हथ की वात । 
सवधित स्थानों से स्वयसैवक आर, योग्य तथा देनदिन करगे 
आवश्यक शिक्षा प्राप्त कर तथा अपने काय कं सिद्ध, तक 
तत्ातीय, याने व्रही भी अपने सस्कृति प्रवाह के ही जग है य 
उसपर आधारित व्यवहार, राजनैतिक स्वार्थो के कारण या जन्य ॥ 
के कारण निर्माण हुई कटुता पाकर वढ रहे भेदभाव के उपर 
विशुद्ध सास्कृतिक तथा एेतिहािक एकता डे- इसका सक्षात्‌ 
एव प्रचार करने की क्षमता प्राप्त करे ओर आगामी काल मेँ सरव 
महान स्नेहसागर को फलान के हेतु, सर्वशक्ति से प्रयल करने } 
वढे । इसी दृष्टि से वर्ग चलेगा ओर सफल होगा रेसा रुक विश्व 


दूर जाकर व्यवसाय इत्यादि कै वाद सामान्यत मनुष्य सह 
स्वार्थी फलस्वरूप सत्सस्कारशून्य होता हे । अपने यर्शं तौ गत 
वर्षो से विशुद्ध राषट्र-परपरा का प्राय लोप टो जाने से उना 
अतीव हो विचित्र हो जाता है! अपने देश के मुख्य भाग ॥ 
अन्यत्र कटं वसने पर पिछले. राज्यकर्ता अगरेज की गतिनीति त 
स्वीकार कर उनके मानो मानसपुत्र वने हो, एेसे स्वाभिमानशूनय 
अपने करट वधुजओं का जीवन चलता हुआ दिखता हे) रहन ५ 
आदार-विहयर, विचार, आचार, वेप, भाषा आदि सवे अग्रेज ् 
प्रभाव रहता डे ओर विशुद्ध भारतीयता, जिसके अतर्गतं आज 
विलग ब्रदेशादि है, का कटी पता भी नहा लगता रै स्वाभि, „र 
तथा आत्मविश्वास खो बैठने पर सव प्रकार की आपत्तिय "^ 
आश्चर्य नी । यह स्थिति वदलनी चाहिए ओर अपनी विशा, पन 
सर्वसग्राहक परपरा को जगा कर तदनुसार प्रत्यक्ष जीव † विति 
क्षमता लाकर चलने से ही यह अवस्था वदल सकती हे । केवल | 
की शासकीय चालो से काम नदीं होगा । अल यढ चडा ओर पवित 
आप वधुओं के ऊपर है । इस चात को विचार मेँ रखकर अपनी 
कार्य चला ओर उसमे अथिक गति प्राप्त होने के लिए जो वर सरक 
ह, उसे उत्तम रीति सै सफल कर । श्रोभगवान का आशीष पविन नि 


धर्म-कार्य कौ नित्य मिलता हे, इसका दृढ विश्वास रख प्रयत्न मे सव ५ 
सलग्न हो। 


५ 


(द) ्रशुख्पी शमन्न ख ४ 


, ११ स्वत्व की रक्षा 
- श्री चद्रकात्त गोडसे ६ जुलाई १६५६ 


प स्वदेश छोडकर कुछ काल कं लिए क्यों न टे, अन्य देश मैं 
* वास्तव्य करने से अपने पर एक वडा दायित्व आता है एव अपने 
, आचरण से जपने राष्ट्र का मूल्याकन तेदेशीय करते है, इसका ज्ञान 
' अपने विदेशी शिक्लादि कार्यार्थं गए टृए अनेक वधुओं को यथार्थता से 
¦ नही टोता । यह अपना दुर्भाग्य है, जो उत्तम राष्ट्रमक्ति के अभाव का 
¦ दोतक टै । इसलिए अनेक व्यवधान संभाल कर भी स्वजनों से मेल-मिलाप, 
, विचार-विनिमय करते रटना, वर्ह का समृद्ध जीवन देखकर उससे भी 
श्रेष्ट जीवन अपने यर्हो निर्माण करन का निश्चय मन में अकित करना, 
स्वय की विशेपता्ओं की, श्रेष्ठता की उत्कट श्रद्धा वलवती रखकर, 
स्वत्व कात्याग न करते हुए अन्य देश के उत्तम गुण आत्मसात कर 
अधिक उत्तम, अधिक निष्टावान, अधिक कर्तव्यदक्ष हीना एव विदेशी 
चमक~दमक तथा बाहरी जगमगाहट से न चीधियाते हुए विदेशी 
विचार-आचार के दास न वनते हुए अधिक प्रखरता से रप्ट्र-तेवा का 
निश्चय मन मेँ रखना आदि अत्यतं महत्व की वातं की ओर दुर्लक्ष्य 
हता है। टर कोई अपने ही स्वार्थी विचारों मेँ मग्ने हौकर रहता है। 
फिर भी आपने प्रयत्न कर कछ लोगों को वीच-वीच मे एकत्र करने का 
प्रयास जारी रसा है। उस्म यश प्राप्त होकर आपका श्रीगुरुपीौर्णिमा 
महोत्सव सपन्न करै का सकल्प उत्तम रीति सै सफल टो ।' 


१२ विदेशो मे भाटतीयौ का कर्तव्य 
श्री वालासाहव भिडे, (पूर्वं अषफ़ीका का प्रवासे) ५ सितवर १६५६ 


ठीक प्रकार से कार्य की रचना कर परस्पर सयोग तथा 
सामजस्य से सर्वं कार्यकर्ता आगे भी काम व्यवस्थित खूप से करते रदेगे 
तथा सव की सहमति से सभी स्थानों का दायित्व उटा सकनेवाला कोड 
एक कार्यकर्ता नियुक्त कर, उसके मार्गदर्शन के अनुसार सभी चलँ, यद 
अति महत्वपूर्ण काम करना होगा! शाखाओं के कार्यक्रमों की रचना 
ठीक कर सुव्यवस्था प्रस्थापित करना भी एक महत्त्वपूर्ण कार्य हे। 
सर्वसहमति से नियुक्त व्यक्ति को समय-समय पर दिल्ली के बधुज से 
पन्नव्यवहार द्वारा सयध रखने की सृचना दी जाए । शुद्ध, सात्विक तथा 
श्री शुरुषी समग्र खड ७ ८8६) 


पूर्ति टिदरू सस्कार-युक्त जीवन जीने की सूचि पैदा करने के सिए 0 
धर्मं की जानकारी अध्ययन दारा प्राप्त की जाए। सर्वाधिक ५ 
स्वाभिमान जागतं करना । फलरवरूप विदिशो के विदेशी वातावरण से 
हीने, स्वत्व ष्टोडने, परानुकरण करने की बुरी लत पुट णाएगी। ४ 
पथ-सप्रदाय के भेदो में न फंसते हुए सर्वसग्राहकता ही आत्मसात प ) 
टै। अपने धर्मगरों मे से सच्वारित्य की शिक्षा देनेवाले क 
का पठन-चितन हो । उपनिषदादि अर्थो का सुलभ ज्ञान कराया ४५. 
रामतीर्थ, विशेषत श्रोरामकृष्ग-वियेकानद तथा उनकी परपरा के ५ 
का अभ्यास हो। पय-सप्रदाय निरपेक्ष शद्ध दद्रू धमं के घ्लान कीम 
पकड हो, यह प्रयत्न आवश्यक हे! 


इन सब दृष्ट्यां से मार्गदर्शन करे । राजनेतिक सथर्प ते 1 
र कर, तदशीय लोगों का शोषणात्मक लाम उदाने की दुषपवृत्ति सै न 
मुक्त रहकर, उनसे सास्कृतिक स्तर पर स्नेह के सवव (1 
एकात्मता का व्यवहार निर्माण होगा, इसके लिए धीरज रखते हृ 
प्रयत्न होते रहे, एेसी योजना ढो । 


प 

वास्तव ने इतनी दूरी से तथा वरहो की प्रत्यक्ष (1 
अनभिज्ञ होने के कारण से क सूचना देना धृष्टतापूर्ण ही होगा 
सब जानते ही है । प्रत्यक्ष परिस्थिति का अध्ययन कर, स्वधर्म कक 
का अभिमान सूत्रवद्ध तथा सामर््यसपन्न रूप में व्यक्त होकर ध ६ 
वसनेवाले अपने वधु स्वसस्कृत्नि की जीवित प्रदर्शनी के नाते 
पहचान जार, इलके लिए जो-जो योजनः आवश्यक, उचित तथा स 
उन्हे प्रस्थापित करने का कार्य आप अपनी स्वतत्र प्रतिभा से उत्तम 
सकंगे । (भूल मराटी) 


१३ अपनी आवाल प्रभावी दौ 
9 
श्री चद्रकात गोडसे, वर्भिषम मूके) २ सित्तवर ॥ 
चिभिन्न प्रातों की घटनां मन को चितामगरस्त कर रही भो 
भाषा, सेप्रदाय आदि विवाद उग्र लेकर उनका विस्फोट होने जा ध 
एमारे इतिटास की पुनरावृत्ति लो रो हे! पीठे यसा विधर्मीं आक्रामक 


अतेर्गत विग्र का लाम उटाकर्‌, अपना स्वामित्व प्रस्थापित किया, यैसा 
एने लगा टै । इतिास से योग्य ' एव सत्य चोय ग्रहणकर कार्य की रूपर्छ 


^, श्रीश्री मन्न खट ४ 


केवल अपने कार्य मेँ ही की गई टै! परतु लोर्मो ने अखे, कान एव हय 

अभी तक वडे पैमाने पर यद रखने का ही वीडा उटाया ै। अपनी सत्य 
~ की पुकार वहुर्तो कं हदय सक नीं पर्व पाई हे । इसका अर्थं स्पष्ट ही 
टै कि अपनी आवाज अधिक गभीर एव प्रभावी होनी चाहिए । अपने 
‡ कार्यकर्ताओं के यह ध्यान मेँ जया टी है, एव प्रयत्न चालू हैं । उनका 
; सुपरिणाम टकर कार्य की व्याप्ति एव दुढता अपेक्षा एव आवश्यकतानुसार 
¡ वढकर्‌ अत सघर्पं का विप समृल नष्ट होगा एव अनुशासनवद्ध, एकात्म, 
सगटितता के अमृत सै वलिष्ट बनकर राष्ट्र स्वाभिमान, स्व-वैमव से 
गौरवान्वित टौकर विश्व के सामने खडा ररैगा, एेसी अपेक्षा है । वास्तव में 
अनेकों को सव प्रकार के व्यक्तिगत जीवन कै उत्कर्य का सकल्प मन से 
निकाल वाटर कर, काया-वाचा-मनसा परिश्रम करना पडेगा। तभी यट 
उपिक्षा पृण टो सकेगी । 


१८ विदेशी मे शिष्षप्राप्ति के समय कच कठा श्रादर्शे शाने खड 
श्री रर्वीद्र भट्राचार्य, प जर्मन ६ सितवर १६६० 


आपका 9८ अगस्त १६६० का पत्र मिला । आपकी कदाचित्‌ यह 
ज्ञात नहीं टौगा कि वह दिन भगवान श्रीकृष्ण की जन्माष्टमी का शुभ दिन 
था। आपने पतर लिखने का उचित दिन चुना । अन्य वातो की ओर दुर्लकष्य 
कर आप अपनी पढाई की ओर ध्यान केद्रित करर । अन्य वते वादर्मे भी 
षो सकती हे! हमारे तसुण मित्र जव विदेश में जाते है, तव उनका उदेश्य 
ज्नान-विन्नान की उन शाखारओं का ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए जिनका 
विकास स्वदेश मँ नहीं हुआ है । वह ज्ञान सपादन कर, विदेशों के मोहजाल 
मे न रफँसते हुए स्वदेश लीट आना चाहिए जिससे वै अपने देश का विकास 
अन्य विकसित देशो के समान कर सके। पुराणो मँ एक कथा प्रसिद्ध है। 


देव-असुर सग्राम मेँ असुरो की विजय इसलिए होती थी कि उनकी 
जीवनानि नहीं होती थी, क्योकि असुर-गुरु शुक्राचार्य के पास सजीवनी 
विद्या थी। देवों ने एक बुद्धिमान तथा उत्साही तरुण विद्यार्थी क्च को 
संजीवनी विद्या सीखने के लिए असुरो के पास भेजा । असुर-गुरु की कन्या 
देवयानी को उस तरुण ते प्रेम ठो गया। अपनी कन्या के सुख के लिए 
असुर-गुरु ने उसे सजीवनी विद्या प्रदान की । विद्या-सपादन कर जव वह 
देवलोक लीटने लगा, तय देवयानी ने उसके प्रति अपना प्रगाढ प्रेम प्रकट 


श्रीश्रुरेणी यमग्र खड ७ {~ 


किया तथा उसके साथ विवाए करने की इच्छा व्यक्त यी 1 कच नै 
प्रार्थना स्वीकार नलं की, य्योकि वर असुग्लोक मे विद्या प्रात कल ई 
तिए गया था, न कि पत्नी प्राप्त करने। वह दैवलौक लाट अ 
परिणामस्वग्प देर्वो की तिरतर विजय सेते तमी। 


कुट भी एे, आपको निश्चय कण्ना है कि आप वर्त विष री 
यान करे। यदि आप विवाह करने का निश्चय करते £, तो उप ८८ 
को आपके साथ स्वदेश चलने तथा देशसेवा के कार्य मे सूरण स 
को तैयार करें । यदि आपने अपने ग्ण सै उसका विश्वास तथा रमर 
लिया ले, तो यट वात कटिन नहीं होनी । परतु यदि आप केवत ५ 
शारीरिक आकर्षण से मोहित लेकर पराजित हए ले, तो आपरौ इ ॥ 
सम्बन्ध पर गभीरतापूर्वक पुनर्विचार करना चाटिए । (प्रन अरनी) 


१५८ ब्रह्मदेश. की उन्नति सर्वधा अपनी शी ठन्नति है 
श्री रामप्रकाश जी, रगृन ४ अप्रिल १६६१ 


उधर की परिस्थिति के समाचार मिलते रहते है। न 
स्फोटक हे। दृढता से काम लेने पर उपद्रवकारि्यो को हानि 
अशाति उत्पन्न करने से रोका जा सकेगा। आशा है, शासन ८ 
कार्यवाही करेगा । मारत का अभिन्नहदय मिन-राज्य सुख तथा शति 
उन्नति करता रहे, यही इच्छा है । अतिप्राचीन काल से भारत तथा 
का सास्कृत्तिक, धार्मिक जीवन एक ही हे। भले ही राज्य भिन हो) 
भारत मेँ भी अनेक वार अनेक राज्यो के अस्तित्व की स्थिति रही 
भो आतरिक एकात्मता अवाधित रूप से चलती आ रही है वही 
मारत तथा ब्रह्मदेश के वीच नित्य रही है । अत ब्रह्मदेश की उन्नति स क 
अपनी भो उन्नति ह । इसी कारण यद स्वाभाविक इच्छा ठे कि वध! 
उपद्रव शात होकर सुख-शाति का जीवन अति शीघ्र प्रस्थापितं हो 

देन दुर्घटना मेँ मृत तथा आहत सभी वधुजं तथा उनके 1 
कै व्यक्तियों के प्रति मन में बहुत सहानुभूति है । उनके दुख से अत का 
मेँ अपार व्यथा हो रही है। आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री शी 
रक्षण परमकृपालु श्रीमगवान की कृपा से हुजा है। यह एक घटना 
श्रीपरमात्मा पर पूरा विश्वास रखकर अपने पवित्र कार्य मेँ नि स्वरथ भाय 
से सलग्न रहने की पररप्णा देने के लिए पयप्ति होगी चाहिए ! सुख घ 


एय) श्रीनुख्ली मञ्च ख ¢ 


जीवन-मरण त्तो मगवान के हार्थो मे टे 1 अपने को उसपर भरोसा रखकर 
कर्तव्य करते रहना दे ! कर्तव्यविमुख होने से मृत्यु खलती नर्ही, कर्तव्यच्युति 
का पातक माच होता है। अत टम सव वधु्ओं को निश्चितता से कार्यरत 
रहना ही उचित है । जो दगा, सी सभी श्रीपरमात्मा की कृपा का प्रसाद ह, 
इस माव से उसे सानद ग्रटण करना अपना काम है। 


२ अप्रिल ६१ से वर्गं प्रारभ हो गया ठोया। नवीन नाम, प्रार्थना 
आदि का प्रारभ इसी वर्म मे आप कर रहे है, यह हर की वात & । आप 
सफल ही । नवीनं स्वरूप धारण करने पर भी जीवन के मूल प्नोत्त को हृदय 
मे जागृत रखने की ओर ध्यान रहेगा टी । मान्यवर श्री उ छान दून को 
स्मरणपूर्वक सादर नमस्कार प्रेपित करें । 


१६ प्रयत्न सही दिश्ामे 
श्री जगदीश मित्र सूद, दिल्ली १ जुलाई १६६१ 
अपनी सस्कृति की विशालता, सर्वसग्राहकता के अनुरूप ही 
आप स्थानीय वधुओं से विशुद्ध स्वार्थशून्य सवथ स्थापित कर संपर्क चदा 
रहे है, यह जानकर वहत हर्पं हुआ । एसे सपर्कं के कार्यक्रमों मे कभी-कभी 
अत्यधिक उत्साह के कारण कृत्रिमता आने की समावना रहती है! वह 
अत्यत हानिकारक होती हे । अपना सवथ किसी स्वार्थमूलक हेतु से प्रेरित 
न हीकर वास्तविक वधुता की अनुभृति से है। अत अपनी सपर्क-योजना 
भी स्वाभाविक होनी आवश्यक हे) इस ओर आप सव कार्यकर्ताओं का 
ध्यान होगा टी) 


तत्रस्य दिदू समाज अपनी परपरा से विलग होता जा रहा है । अन्य 
समाजं का अनुसरण करता ह, कितु केवल स्वार्थवश, अन्यथा उनकी 
परपरा की निष्टा, राष्ट्रनिष्ठा, धर्मश्रद्धा का भी उन्हनि अनुसरण किया 
होता, परतु इसके लिए मन शुद्ध, नि स्वार्थ तथा दढ चादिए । इसके अभाव 
भे वह अपने जीवन सै विलग होने का प्रयत्नं करता हे इसका ही एक 
पहलू अपने कौ "कीनियन' कहलाना हे । उसमें उस देश से आात्मीयत्व हुआ 
हो, एेसी वाते तो दिखती नदीं । अत उन्हे आप जैसा सम्नाने का प्रयत्न 
कर रहे है, वह ठीक ही हे। केवल एक वात की ओर ध्यान देना उचित 
होगा कि इस प्रयत्न मेँ कटुता उत्पन्न न हो ओर अपने मन में दुरभिमान 
उत्पन्न न हो। इसन विषय मै जितनी सतर्कता वरती जाए, उत्तनी कम ही 
माननी चाहिए । 
ओी शुरुवी समन्य खत्रड ७ {७३} 


१ ।; 


१७ छम सि शावक हे 
श्री सुरेश, शिकागो १६ अगस्त ६ 


श्री नदाजी का साटचर्यं सव प्रकार से आपको सतीय 1 
होगा, पैसा मुञ्चे विश्वास 8 1 उन्हने वौ विदेशी विद्यार्थियों कौ कोई सद 
भी चलाई हे, ठेसा समाचार हे । अव अपने भारतीय वधुओं ते सपं 
के लिए उसका उपयोग होगा । 


श्री रामकृष्ण आश्रम मे जाने का प्रति रविवार का कार्यकम्‌ म 
कनाया ह, इसका मुदे वहूत आनद हुआ । शिकागो मेँ ह ( 
विवेकानदजी के दारा वेदात की सिहगर्जना आधुनिक जगत्‌ ने विस्ममच॑ र 
हो कर सुनी थी। धर्म की, तत्त्वज्ञान की, सस्कृति की विजय का 7 
दुदुभीनाद था। हम सव उसी परपरा के टे से क्यो न हो, सिरहशवकं 
इसका स्मरण रखकर ही चलना उचित टोगा। 


१८ ध्येय-श्थिच्छ-स्वार्थ्य क्छा समन्वय , 
कमारी अमृता रगास्वामी, कैत्रिन (यू के) २० अक्छ्वर 0 
पढकर बहुत सेतो हुआ कि आप सचुशल सानद ४ 

ओर सफलतापूर्वक विद्यार्जन करने के लिए आवश्यक तैयारी करमै वत 
हई है । यह समाचार भी मेरे लिए उत्सादवर्थक हे कि आपने 6. 
निवासी अपने भारत के वघुओं को एकत्रित करने का ओर 
वेशिष्ट्यपूर्ण राष्ट्रीयता का सही दष्टिकोण उनके मन-मटितेष्क पर 
करने का प्रयास आरभ किया हे। 

कृपया भाप अपने स्वास्थ्य, जिसकी आप अपने अनेकविधं 


अभ्यासक्रम ओर अन्य कार्यं करते समय उचेक्षा नदीं कर सकती, की शः 
यथोचित ध्यान देती रे। (मृल अयेजी) 


१€ विद्यार्छन व व्यवहार 


{: 
धि श्ुमार साट, उन्म, जर्मनी १५ फरवरी १६६ 


इच्छा कै अनुसार उम नें प्रवेश प्राप्त हुआ । पृण अभ्यास र 
विषय के अनुरूप जो-जो देख 7 हे, वह उत्तम गति से व सूकय द्रष्ट 
देखकर तञ्च लेने को चेष्टा कर फोड़ कमी न रहने दे) 


२, शरीशुर्णी समन खड ५ 


विदेश मेँ आप रे, अत अपनी योलचाल से अपने देश का 
मूल्याकन वरहो के लोग करेगे, इसका कभी भी विस्मरण न होने देते हुए 
अपनी द््ठ विशेषता वां के लोगो के मन पर प्रभाव डाल स्के रेसा 
व्यवहार करना हितकारी होगा । केवल उनके समान टी रहकर प्रभाव 
डालना किन है। 

पुरसत से पत्र लिखें । नासिक में धर पर नियमित रूप से पत्र 
भेजते रहना आवश्यक है । मुञ्चे नहीं लिखा तो भी मुञ्चे नासिक से जानकारी 


मिलेगी । स्वास्थ्य की उत्तम चिता करते रहे । (मूल मराठी) 
२० व्यावहमरिच्छ निण्य ले 
श्री के एस सुरेश, शिकागो-अमरीका र मार्च १६६२ 


आपके ^4550618105117} की अवधि वढकर ओर एक-दो वर्षं रहने 
से कीन सा लाभ होगा? अनुभव प्राप्त होया यह ठीक दे, कितु भारत में 
लीटकर भने के पश्चात्‌ यह दौ वर्थ का अनुभव बहुत उपयुक्त ठो सकेगा 
क्या? यदि सामान्य ही लाभ हो तो विश्चेप आवश्यकता नहीं । यर्ही पर काम 
करते-करते अनुभव आ सकेगा । परलु यह अनुभव विशेष ख्प से अच्छा 
हीने की आशा हो तो अवश्य प्राप्त करं । आपके प्रोफेसर ^880८14068]1}) 
की अवधि बढाने के लिए सिद्धे ह तो उसका लाभ अवश्य उटाना चाहिए । 


२१ बरौ भत सनातन धर्म च्छा अब है 
१५ मार्च १६६२ 

श्री पी एस खन्ना, मव्री, ओल वर्मा हिद सद्रल वो, रगून 

आपके द्वारा आयोजित परिषदू की सफलता के लिए मैं सर्वशक्तिमान 
ईश्वर से प्रार्थना करताहू। मे आशा करता हं कि परिपद्‌ कै आयोजक, 
प्रतिनिधि तथा हमारे सर्वं वधु कदापि न भूर्ल, कि व्यापक दार्शनिक र्थं भे 
हिद अर्थात्‌ सनातन धम मेँ वद्ध मत का भी समावेश हीता ठे तथा अतिम 
सत्य के भौतिक प्रतीक के रूप में भगवान बुद्ध की प्रजा होती हे । इस सत्य 
को दृदता मे हृदयगम कर हम यह समञ्च कि ब्रह्मदेश (वर्मा) की तथाकथित 
हदु जनता तथा वद्ध जनता की समस्य एक-दूसरे के साथ अभेद्य खूप 
से मिनित तथा समान हे। 
श्विशुख्षी सम्य उड ७ {७५} “` 


भ सर्यशक्तिमान द्वग से प्राता करता षट शि याः परिपा व 

सोमो तथा पुण्यमूमि मागत मे रानेयाने सोरगो मे अतरत एपता ग 
देने में तथा उं वमी दुरं गमाताको पु रयापिन कटने मै सरल 
लि = 


२२ धर्म शस्थापनार्थ योग्य परिस्थिति का निर्मणि 
२० गुनई 1५ 
श्रदरैय उ टान दन जी, अध्य, जागतिक वीद्ध परिपद्‌, यरा ५ 
दस प्रेण मे अल्प मुकाम कर, श्री रामद्रकाश जी सवदै (क 
ह। मुने आशा? कि अव अप कार्य यै अर्धिक उत्सापपूर्वक क 
यट पष्ट तथा युखद सत्य ट कर अथर्म की शक्त्य मान > 
को अपनी लपेटे ते रणी! कटा जाता टै कि इन परियन ह 
चर्मसरद्षक अवतार ग्र्ण करते £ अधर्म के वटते ज्वार कौ ्ष¢ हः 
के लिए हे पोपक परिस्थिति निर्माण करने का प्रयत्न करना हेग + 
अवतार ग्रहण योग्य भृभिका तैयार करनी लेगी ! हमरि यर 
व्यक्ति भी यदि यट सोचते ? कि शाश्वत मूर्यो का विरोध कर या 
कम उनका निपेथ कर टम कुट इटलीकिक सुख प्राप्त कर सकते 8 
इसका अर्थं हे कि वे निकृष्ट तथा अनैतिक वातं की ओर पगली 
रहे ्ै। हे प्राणपण से इस दुरभगयपर्णं स्थिति से लोहा लेना हेण) न 
वर्ह जाकर आप जते सहदयी व्यक्तियों के साय कुठ समय 
की मेरी इच्छा है। क्या करना सभव है- यट ठम सो्चेगे । 1 
मारे षठ उत्सव देखने के लिए क्या आपका यर आना सम 
इन प्रश्नो के वारे मे आपते चर्चा करने के लिए भने श्री रामप्रवार 
विनती की हे । आपका साय मिलने से वर्मा तथा अन्य वे देश, जिनके र॑ 
हम धर्मविपयक तथा सच्ये सास्कृतिक सवध प्रस्थापित कर सकते 
के कार्य नें अधिक समन्वय प्रस्थापित करने के लिए विचार 
सकेंगे । (मृल अग्रेजी) 


२३ रण्दहित की दृष्टि से जालिक घटना च्छ क्न दे 
श्री वी एस वाकणकर, पेरिस (फास) २१ अवर % 
ता कार्य टीका चल रा है। आपके कां से वलौ क वि 
लोगों का परिचय ठो रहा ठे यह पटठकर बहुत सतोप हुःभ। 

{जद} श्रीशुख्णी सन्न श 


१ कै भ्रमपरले हटाने म आपके प्रयास कारणीभूत टँ । 


1 उग्रेजी नही समन्नने तथा इडियन व हिंदू परिचय देने पर अनेक 
लीगौ को यही अनुभव हज, यह वात मुञ्चे विदित हो चुकी धी । अपने देश 
कै श्रेष्ट पुरूपं ने तथा अग्रेज कूटनीतिज्ञीं ने 'इडियन' शब्द के प्रचार का 
उपक्रम किया तथा चालु रखा, तथापि वटौ किसी को उसका वौध नही टी 
` पाया, यट रवाभाविक ही हे । शब्द ढी पराया है, तो वह अर्थवाहक कैसे होगा? 


आप अपने पुरातत्त्व विपय में रमे हए है, तथापि वर्तमान~कालीन 
दैनिक व्यवद्यर मँ हो रही घटनर्पँ आप देखते ही होगे । उनसे ठीक बोध 
रहण कर विशेत जिसमे अपना सवध आने से अपने देश के वर्तमान 
तथा भावी काल कै उत्कर्पापकर्य पर जिनका परिणाम होने की सभावना 
ल्मे उनका सुक्ष्म दुष्ट से अन्वेषण करके ली । चहूमुखी दृष्टि, खुली अखं 
ओर कान ओर सूक्ष्मातिसूक्ष्म धटनाचक्र को ग्रहण करने वाला सग्राहक 
तथा विश्लेपक अत करण चाहिए । विदेशो मे जानेवाला प्रत्येक वधु तीक्ष्ण 
दष्ट रखनेवाला तथा राषट्रहित पर दृष्टि रखकर उसका सरक्षण करनेवाला 
हो। जासूसी का विकृत भाव त्याज्य है, परतु स्वरष््रहित के सदर्भं में 
जागतिक धटनाचक्र का उसके अर्गो-उपागेों का अवलोकन तथा ज्ञान प्राप्त 
करना एक वडा गुण हे। (भूल मराटी) 


॥ 


^ कः 


9 शि „1 


। २४ सनातन धर्म की सर्वसग्राटकता 
| २€ अगस्त १६६२ 
श्री शकरराव तत््ववादी, यूनिवर्सिटी ओफ़ टेक्सास, ओस्टिनि 


आपको हिदु धर्म पर भापण देने के लिए आमतरित कियाजा रहा 
हे यह परकर बहुत प्रसन्नता हई ! आप अध्ययनपूवक ही वोलते होगे । 
वर्ह के समाज मे अपने धर्म के प्रति उत्सुकता ओर जिज्ञासा हे । इसके साथ 
ही बहुत सी दृढम्रूल नासमञ्जी भी हे । उनका विचार कर एेसा लगता ठे कि 
आप ठेसा बोलते होगे, जिससे छन्दं कुछ समञ्चन का सतोप होता ही 
अपने धर्म का व्यापक स्वरूप, उसका जद्धैत के आधार पर सर्वसग्राहकत्व, 
अन्य सर्वं मतों का यथायोग्य आदर, प्रोजेलिटायजेयन की स्पर्धात्मक, 
अपना-पराया भेदमूलक, अन्य-मत्त-विनाशक तथा परिणामत एेहिक सत्ता 
की हौ पिपासा उत्पन्न करने-वद्ानेवाली अनिष्ट तथा वास्तव मेँ अधार्मिक 
प्रवृत्तियों के प्रति धृणा आदि श्रेष्ठत्व का व्यवस्थित दिग्दर्शन करने की ओर 
ध्यान देना हितकारी होगा ! इस सवध में मुञ्चे एक उत्तम उदाहरण स्मरथ 
श्रीश्युरुली समद्र खड ७ ॥ 


लेता £। वर्तमान शुगेरी मठ के आचार्य कै गुर श्रीमत्‌ चद्रशसर माप्त 
स्वामी (गृभेरी श्रीमट आदयशकगाचार्यं के चार मठो में प्रमुख माना जाताह। 
उसके पूर्ववत पीटाथिपति-स ) के पास एक अमरीकी सन्न ग धा 
उन्टोनि उनतत दिदृ-धर्म मे दलित करये की प्रार्थना की थी। तव श्रम्‌ 
आचार्य ने उनसे पृष कि ईसाई मत मेँ क्या कमी टै, उत मत के अनुः 
उपासना कयो नलं करते? उस अमरीकी सज्जन ने कटा कि उस उप्त 
से मन शाति नली मिती । श्रीमत आचार्य ने उनसे पृष्ठा "क्या तु 
प्रामाणिकता से, मन पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा से उपासना की £?" उसने कृष सम 
सोचकर उत्तर दिया-- “नही + तय श्रीमत आचार्य ने उसे कटा, श्रदु 
अत करण सै, येशू पर विश्वास रखकर प्रामाणिकता से उस मतान 
परभुभक्ति करो । पर्याप्त दिनों तक इस प्रकार करते रटने पर भी यदिमा 
अशात तथा असतुप्ट ही रहा तो सिद्ध ल्येया कि तुमरे पूर्व जन्म प्र 
प्रति को वह उपासना सुलगत नदीं हे! ओर धेसा हुआ तो भर आश्वा 
देता हं कि पुन यलं आने पर मार्ग सुञ्याया जाएगा इस उदाहरण क 
अर्थ स्पष्ट हे। अपनी जन्म से प्राप्त मूल निष्टा दढ की जाए, यह इष्ट 
इसलिए उसकी येश॒-निष्टा सवल करने का प्रयत्न हुआ । अपने धर्म कीय 
व्यापक सग्राहक दृष्टि डे। श्री स्वामी विवेकानद ने भी ये विचार 
ओजस्वी वाणी से उदरधोपित किए हे । उसमे अपने सनातन धर्म के # 
रहस्य का अनुभव होता हे। आपको भँ यह वता, यह उचित नही £ 
तथापि स्मरण हुआ, इसलिए तथा मेरी स्वय की स्मृति दट करने कं ५ 
यह लिखा दे। (मून मराटी) 


२५ अमरेव्छा यरा च्छे लि्‌ शुभेच्छा 
प दीनदयालजी उपाध्याय, दिल्ली १६ सितवर १६६१ 


आपका अमरीका जाने का कार्यक्रम निश्चित हज 

जानकर वहत प्रसन्नता हुं । आपके कारण वयं के लोगो मेँ अपने देश 
भ्रति आदरयुक्त स्नेह रदित ठोगा- इसका मुदे पूर्णं विश्वास हे 1 वटु 
लोग जाते है उयके रहन-सटन तथा विचारो मेँ पश्चिमी लोगो 
मतिकृति दिखाई देती है । उत्ते अपनी कुछ निकृष्ट-सी छायामात 
उने लोगे मे भारत के प्रति उपहास करने की तथा उसकी अवदेलना-अवमान 
करने की भावना जागृत होना आश्चर्य की वात नहो हे ! आपके ढा 
सौभं को भारतीय जीवत एव विचारो की मोलिकता का यथार्थं परिचय ह 

3 श्री शुखली सम खड 


यही इच्छा हे । वह पूर्णं होगी, यह विश्वास है। 


न्यूयार्क के रामकुष्ण मिशन मेँ स्वामी निखिलानद जी है। मेरा 
उनसे परिचय नीं हे, परतु भारतीय होने के नते वदयां आपका स्वागत 
हीगा, ठेसा मुञ्चे विश्वास हीने से विना परिचय-पत्र के भी आप स्वय होकर 
वर्ह पुचे, तो टीक हयेगा । उनका कार्य किस प्रकार चल रहा है, कितना 
प्रभाव निर्माण कर रदा है, इसका ज्ञान टौ सकेगा ! 


श्री भगवत्कृपा से आपकी यात्रा सुखपूर्णं हो तथा अपने देश 
की प्रतिष्टा बढाने मै सफलं ठो] 


२६ नई परिस्थितियो से चितित नद 
श्री एम रिव, वोरसैस्टर (अमगका) २३ सितचर १६६३ 


इस देश की जीवनशेली से वहो का जीवन निश्चित रूप रौ भिन्न 
हे। कितु आपको उस्र परिस्थिति से मेल विटाते हुए, अपने कार्य मेँ यश 
प्राप्त करना होगा। शाकाहारी भोजन प्राप्त करने मँ आनेवाली कटिनार्ई सै 
न घवरं। भप ही कहते हे कि दूध, फल, पावरोटी वहां विपुले प्रमाण में 
मिलती हे तथा वदो का जीवन-स्तर देखते हुए ये चीजें सस्ती भी ह 
नियमित सेवन से वही भोजन आपको अच्छ तथा स्वास्थ्यकारक लगेगा । 


जलवायु की भी चिता मत करो) मनुष्य-शरीर ने किसी भी 
जलवायु के साय मेल विठाने की अदुःमूत शक्ति हे । मु विश्वास हे कि वों 
का मोसम आपको अपने दुढ प्रयत्नो के अनुकूल दी लगेगा। हमारे अनेक 
देशवधु वर्ह अनेक वष विताने के वाद भी स्वस्थ, चैततन्यशीले, दृढ परिश्रम 
करनेवाले उन्नत लोगो के रूप गें स्वदेश लीटते हे ) जपने प्रयत्नं मँ आप 
बृढ रहे, प्रथम अनुभव से ही निराश न हो । लोग अपने देशवासी तथा उच्च 
शिक्षण प्राप्त करनेवाले मिं के सपक मेँ रहते हे । (मूल अगरजी) 


; २७ विदेश्पे नष्मरिव्छो क्म श्रद्धा व्छ जिशद्दर न ही 
' श्री चमनलाल जी, दिल्ली २ सित्तनेर १६६३ 


। आपने जो समाचार भेजा है, वह प्रसन्नता देनेवाला हे। 
¦ परियवधु किला से मिलने का अवसर तो पजाव मेँ प्रवास के समय 
। मिलेगा । उसके साय स्नेदपूर्णं व्यवहार होता होगा, उसकी श्रद्धाओं का 
। कभी भृल से भी निरादर न होते हुए उसे ही उसे अधिक भक्ति हो, यैसा 
शरी ्ुख्खी शमब्र खड ७ {७} „^ 


ही व्यवदयार करना उचितं शोगा । इससे अपने देश के जीवन के मर! 
उसमे आत्मीयता तेयथा आदरभाव ग्थिर टौगा। 


२८ विश्वधर्म ैवक्छ सघ' नाम से काम क्रे 
श्री जगदीशजी शास्त्री, नैयेवी २ दिस्वर १ 


मान्यवर प॒ दीनदयाल जी भारत आने पर मिलि धे। उनकी 1 
लोगो के साय का समय वटूत आनद से व्यतीत हअ, देसला कहते धे\ 
जी कायं वरौ चला रहे है, उसमें कुठ परिवर्तन करना आपो = 
आवश्यक प्रतीत येना स्वाभाविकं हे । वहत पहले मने अपना सुश्रव 
था कि स्थानीय समान के स्वत जीवन की -भाशा-जाकाभाभे बे सत 
लोकर उनकी पूर्तिं के लिए उनके साथ यथासभव सहयोग कना ७ 
होगा । अपनी बुष ओर वहां अपना कमाया घन केवल स्वार्थ हतु 4 
ठीके नही । वर्ह का समाज जागृत हो रा है 1 बहुत मात्रा म जा 
परतु शिक्षा, उीग, व्यापार आदि जीवनावश्यक वातो मरं उसकी व 
प्रगति होना वाकी हे। इसको पूर्ण करने मे अपनी शक्ति, मुषि न 
लगाना शोभनीय हे । वहां के यृतन स्वातत्र्य-पराप्त राज्य के नागरिक व 
उसकी उन्तति के लिए समरसता से यत्नशील टना टीक दिखता ह) क 
हौ अपने धर्म, शुद्ध सस्कार, जवन की भ्रष्टता, साहित्य अदि क 
अध्ययन, पालने तया उमे विश्व मानवीय सितो का स्थाय त 
परिचय कराकर उर्तकै प्रति श्रद्धा एव मान्यता निर्माण करना अपना 
टै! इन वातत को ध्यान ये रखकर कार्यं को यदि आप लोग विशव 
भेवक सथ के तो केसा होगा? उसरी दृष्टि से प्रार्थना का रहना ५ 4 
दगा । कितु उस सेवध में सोचकर नूलन प्रार्थना के श्लोक चनवाने 
कष समय लगेगा ( यदि आप चर्टि, तो इसका प्रयत्न करूगा। ^ 

विशाल हदय, धेय, निभयता तथा शुद्ध चित्त से सवका 1 
मेनन रखकर स्थानीय सम्पज के साथ आत्मीयता चे चलने से सव 
सकेगा, देसा मुञ्चे विश्वास हे! 


२९ धार्मिक इव्छता क्म स्वाक्ाविक्छ अन्निव्यकछि 
एस घी खन्नाजी, रगून, ब्रह्मदेश 9८ दिस्तवर १६६१ 


अत्यत प्रसन्नता की वात हे कि इस महीने के अतं रम ध 
§सरा अख्िन ब््देथिय दिद सम्बेलन कर रहे हे। सफलता ठेठ + 
{ष्टो शरीशरुखुणी समन्य खड 


शुभकामनार्पै॥ 


सदि मुज्ञे टीक स्मरण ह तो ब्रह्मदेश ने अपने आपको वीध राज्य 
घोपित किया टै। यद्यपि अन्य मतावलम्वियोँ के स्वाभाविक नागरिक 
अधिकार ठीने नीं गए है] 


यदि हम इस रेतिहासिक तथ्य का कि वीद्ध मत सनातन धर्म का, 
जिते आज भारत मेँ "हिदू धर्मः कहते है, एक सुधारित स्वरूप दे, 
गुणग्राहकतापूर्वक विचार करे तो ब्रह्मदेश के भाईयों के साथ धार्मिक 
एकात्मता का अनुभव हरमे स्वाभाविक सरलता से होगा । मुन्ने लगता है कि 
यह भाई-चारा निर्माण कर उसे विकसित करने का हम हदयपूर्वक प्रयत्न 
करै, क्योकि हमारी सास्कृतिक एव धार्मिक एकता की यही स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति हे! (मृल अग्रेजी) 


३० उभय देशो क्न रष्द्रीय स्तर पर ख्नेष्टद्ो 
श्री जगदीशजी सूद, दिल्ली १८ जनवरी १६६४ 


नाम के सवध मेँ आपने जो सुञ्चाव दिया है, उसमें आपत्ति तो 
दिखती नर्हा परतु उसकी विशेय आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती । ध्वज 
तो जो स्वर्णे गैरिक है, उसमे परिवर्तन की अवश्यकता नदी हे । यह तो 
ज्योति का, जीवने का, त्याग एव सर्वसदुगुण समुच्चय का प्रतीक होने से वह 
सपूणं विश्व के मानव मात्र के लिए श्रद्धा के योग्य हे । प्रतिज्ञा मे प्रारम जैसा 
दै, उसमे केवल विश्व धर्म के सवर्थन के लिए मँ विश्व धर्म सेवक सघ का 
घटकं वना टु, इत्तना परिवर्तन उचित ठौगा । प्रार्थना साथ भेजने के प्रयत्न का 
उल्लेख ती ऊपर किया ही है। 


इस कार्यं का स्वरूप तो अयने उस देश मेँ स्थानीय वधु्ओं से 
वास्तविक आत्मीयता प्रस्यापित करने के लिए तथा अपनी पविच धर्मभूमि 
की पुनीत परपरा मेँ उनकी सुचि एव श्रद्धा निर्माण करे उभय देशो का 
राष्ट्रीय स्तर पर स्नेह, सामजस्य व्यवहृत हो इस शुद्ध स्वार्थशून्य दृष्टि से 
होना चादिए । वाँ के समाज के धुरीर्णो से सहयोग प्राप्त कर स्थानीय 
समाज को शिक्षा आदि देकर शीघ्र अधिकाधिक प्रगत करने की जैसी 
योजनार्प वन सकेगी, उनका विचार कर उन्दँ अपनी शक्ति के अनुसार 
कार्यान्वित्त करना उचित होगा । क्या ओर कितना सेभव हे, उसे सोच } 
शरी श्रुरुवी समग्र सड ७ {गर 


२१ विदेशे मे हिद. धर्म -प्रचारक्ो की आवश्यकता 
श्री शभुनाथ कपिलदेव, निनिदाद (वेस्ट इदडीज) १६ जमवरी १६६ 


मुज्े आशा टै कि आप पुण्य-मू मारत की याना पूरणं कर सद 
त्रिनिदाद पहुचे गए लोभे) 


मेरी आपसे यौ जो यातचीत हुई, उसमे आपने कहा ४ 
भारत से घर्म्र्ों पर प्रवचन करनेवाले विदधान पडितों कौ भरिनिदाद 
की आवश्यकता &ै। 


गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर प्रभावी ध 
करनेवाले दो विद्वानों से भेने सपर्क किया हे) उत्तर भारत मे उक 
प्रलिद्ध है। मँ उनले मुजमफरपुर (विद्र) मे सिला ओर अपने ५ 
वन्ुओं के लाभ के लिए विदेश जाने की आवश्यकता पर वात की। 0 
स्वीकृत्ति दी हे । अव आप पर निर्भर हे कि किसी मान्यताप्राप्त सस्या 
उन्टे निमन्रण्य भेजे, ताकि वे पासपोर्ट तथा अन्य आवश्यक वाती की 
कर स्कं । वरटा कै मनालय दारा आप यलो के विदेश मत्रालय से सपक क" 
ताकि यह काम जल्दी हो] 


उनके आने-जाने की तया रहने की व्यवस्था ओर पवक ए 
अपि करेगे, यट आशा करतां 1 यदि आपकी इच्छ हौ तो आप 
प्रत्यक्ष सपक कर सकते टे! अपना निर्णय मुञ्चे पत्र द्वारा वताए॥ 
रगीन चित्रे के का भेज रहा हू उनका पता हे~ पडते रामचद्र बृ 
महाराज प्रा शियकुमार शर्मा एमणए „ श्रीरामे दरवार, मुजप्फरनमः, 
पी (भारत)। (मूल अगरी) 


३२ आध्यात्मिक इक्ता प्रर्च्पित के 
श्री एस पी खन्नाजी, रगून -बह्मदेश १६ जनवरी १६९५ 


मुञओ बहत खुशी हुई कि अखिल ब्रह्मदेश दद्र मध्यवती म 
(411 एणा तावप (लवा 5०त्‌) वरम्‌, सस्कृति नैतिक जीवन 
आदर्शं आदि के चारे में ब्रहमदेशीय अपने मार्यं में प्रचार-प्रसार का वतं 
अगषक्त कार्यं कर रहा हे। वरदेश, जिस पकार की भी शासनव्यवस्था ए 
चन रही हो सचमुच अतीव यार्भिक टो हे ओर आस्थापूर्वक वीद्ध ४ 
अस्प करता है। भगवा बुद्ध भारत च भी पूज्य दे। इतीर 


नि शरी शुरुी शम्य सख ५ 


धार्मिक एव सास्कृतिक सूत्र सै हम एक-दूसरे से वद्ध है । हम आशा करे 
कि यह स्नेह-वधन समान रूप से लाभप्रद तथा आर्थिक एव राजनीतिक 
कारणो से ओर भी सुदृढ बनेगा! परतु इस पहलू का विचार तो उनको 
करना चाहिए जो इस विपय के जानकार है ओर कुंशलतापूर्वकं तथा 
सद्ूमावना के साथ प्रयत्न कर सकते है । जह्य तक हमारे धर्म-विषयक कार्यं 
का सवथ दै, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वारे मे आवश्यक सभी प्रकार 
के प्रयास सातत्य से, अथक परिश्रमपूर्वक करगे ओर अपने ब्रह्मदेशीय आप्त 
वाधवों के साध आध्यात्मिक एकता प्रस्यापित कर उसै सुदुढ वन्गे। 


आपके इन प्रयत्नो मेँ दयाघन प्रभू आपको सुयश प्रदान करे, 
इसलिए भँ उन्टीं के श्रीचरणो मेँ विनम्र प्रार्थना करता हूं (मूल अग्रेजी) 


२३ क्र्तव्यदृष्टि 9 स्वाभ्पविक्छ हो 
श्री आनद पराजपे, वीस्टनं १४ अगस्त १६६६ 


आप अपने अमरिका के निवास मँ एक महत्व कै प्रश्न का 
अध्ययन करनेवाले हैँ, यह पटठकर अच्छा लगा । वह प्रश्न श्वय नही, 
पूर्णत व्यावहारिक है! एकेडमिक दृष्टि से उसका अभ्यास अपूर्णं रहेगा । 
आपके तज्ञ शिक्षकों का क्या कहना हे? एक अतज्न परतु व्यवहार मेँ 
रहनेवाला मृञ्च जैसा यह लिख रहा है । सच क्या ह, यह अनुभव के पश्चात्‌ 
ही ज्ञात टोगा। 


सष कँ प्रत्यक्ष कार्य के स्थान पर आपने अध्येता तथा गवेषक का 
काम ग्रहण किया है! स्वय की रुचि के अनुसार ही सामान्य मनुष्य काम 
कर सकता है परतु ठम सघ र्मे एक विशेषता निर्माण करने के प्रयास रमे 
है) वह यह हे कि स्वय की रुचि जिस प्रकार स्वाभाविक ह, उसी प्रकार 
कर्तव्यदृष्टि भी स्वाभाविक छे, व्यक्ति मे उत्कर्षं करने की प्रेरणा जितनी 
सहज हे, उतनी ही किवहुना अधिक सहज समाज-राष्ट्र का यश-उत्कर्पं 
साध्य करने के लिए किए जानेवाले प्रयत्नो के सवधर्मे हो) दोर्नो का मेल 
चिठाकर व्यक्ति समष्टि-व्यष्टि सामजस्य स्वय कं जीवन म लाए। यह 
विशेषता उत्पन्न करने कँ प्रयत्न यँ अभी तक पर्याप्त सफलता नहीं मिल 
पाई हे, अन्यथा आप सघ-कार्यपद्धति मेँ रम सकते ये 1 प्रत्येक व्यक्ति का 
मिन्न-भिन्न पिड दोत्ता है} उनका एकन्रीकरणण होकर ब्रह्मण्ड को लपेटने 
की शक्ति पैदा हो सकती है ! उसमें अपने "पिड' कं विकास मेँ कोई रुकावट 


शरी शुरुपी समश्च खट ७ [सड] 


नह रहती, अपितु प्रोत्सार ए रए्ता है । उसे व्र्माडरवन्प मेषः 
होमे फी मव्यता रत्ती ट। ‡ 
परतु य तत्व की वात | लगता ह कि वह अमी आव 
नली आ सकी ह । प्रयत्न से परमेप्यर भी मिलता £, इस षष्टे ग 
प्रयत्न करना £ । जीवन मेँ वह व्रत ग्रहण करने पर रुचि-अम्चि के ध 
लेकर उसका भग कों लेने दंगे? यश दे भगवान पर निर्भर ह! 
विश्वास रखकर काम करना एम साधारण लोगो का कर्तव्य €। 
अमरीका का अपना अध्ययन पूर्ण कर आप सफलतापूर्वक 


लीद तथा आपका स्वास्थ्य सव प्रकार से उत्तम रै, मगवच्चरणे 
प्रार्थना करता । (मृल मराटी) 


[| 
(4 


३५ निर्माणाधीन मदिर सबव्छा श्रस्ास्थान' बने ५ 
अप्रिल € 
डा कृष्णराव हरदास, इग्तड 9२ अप्रैल १ 


अपने तदशीय दू याध के एकीकरण का आपका प्न 
ह, यह अभिनदनीय हे । शीघ्र ही उर देश अँ अपने वधुओं के क प्रत 
वनाए जाने की आशा हे। इससे एकव्रीकरण के लिए एक पवि १. 
होगा। परतु सच्ची कटिनाई यह ट कि अन्य देर्शो म रहनेवाे प 
हिदू-वधु इतनी सीमा तक आत्मविस्मृत ओर स्वाभिमानशू्य हो ग 
वे स्वत्व भूलने मे भूषण मानते हे । यों अपने स्वय के देश मे मी 
का यथार्थं ओर स्पष्ट ज्ञान नही हे। शासन की ओर से वैसा । त, 
नहीं, स्वत्व-विस्मरण तथा विदेशि्यो के अधानुकरण मे ही हह 
पुयेगाभिता मानने की लज्जास्पद रिथति 8 । फलस्वरूप स्थिति [६ की 
विदेशो मे जाकर वसनेवालों के अत करण में राष्ट्राभिमान, व 
प्रखर भक्ति उदित नदीं ठोती । स्वदेश मे यढ न्यूनता दूर करने का इष 
प्रयास जारी हे। क्रमश उसमे अधिकायिक यश प्राप्त ठो री है। 
प्रकार उस देशम भी दो तथा जो मदिर वनने जा रहा हि, वह 
श्रद्धास्थान तथा राष्ट्रीय मानविदु वने, इस दिशा मै प्रयत्न करते 
आवश्यक है । त 

“दिदरू-सस्कृति मडल के नाम से यर्म सस्कृति, भाषा आदि न 
का अपना प्रयत्न जोरों से चल । सस्कृत का अध्ययन आग्रह तेह 
इसकी ओर ध्यान रहे ! (मूल मराठी) 


{स्थ} श्ीलुखुपी समन खड ४ 


३५ भारतीय स्वयरवक अथय" 
श्री इकयालसराय दत्ता, नैरोवी (द अफ्रीका) १९ अक्तूवर १६६७ 


अपने एक मित्र, जो महाराष्ट्र प्रात में (भारतीय जनसध' के 
चडे पदाधिकारी है, किसी ससदीय प्रतिनिधिमडल मेँ युगाडा जा रहे है । % 
अक्तूबर को भारत से विमान दारा चर्तँगे ! युमाडा मे लगभग १५ दिन 
उनका निवासन रहेगा ओर वाद मेँ १५८ या २० दिन यै केनिया आदि देशे 
मे जा सकेगे। यह वाते उनकी वैयक्तिक रहेगी! यदि अपि चाह तौ 
“भारतीय स्वयसवेक सध" कं लिए उनसे विचार्यो का आदान-प्रदान करै 
हेतु उन्द कुछ स्थानो मे ले जा सकते हे। अर्थात्‌ युगाडा के घाद का 
प्रवास~व्यय आप लोग ही करये तो यह हो सकेगा । दिल्ली से भी इस सवध 
मे आपके पास या मित्रवर जगदीश सूद वों हों तो उनके पास सचना 
पर्हुवने की आशा है । भारत से युगाडा ओर वरहो मे भारत के खर्चे का 
प्रवध य्ह के शातन दारा होता ही है। युगाडा से आप उन्हे जर्हो-जही ले 
जार्हैगे उधर जाने आदि का व्यय मात्र आप लोगो को वहन करना पडेगा । 
जैसा हो सके, करर । युगाडा का उनका पता आपके पास पर्हुव जाएगा । उस 
पते पर उक्त सज्जन से सपर्क स्थापित कर आगे का कायक्रम बन । 
उनको नाम श्री उत्तमराव पाटील हे। 


तनस्थ सव वधुओं कौ तथा आपके कार्य से स्नेह रखनेवाले 
स्थानीय महानुभावो को सादर नमस्कार । 


३६ अपी सर्क्रति चन छाप तदेगिष्यो पट अमिट रूप से पडे 
श्री पडिते उषर्बुध जी, अमरीका 9३ जनेवरी १६६६ 


आपका ख जनवरी १६६६ का पत्र आज मिला। बहुत समय से 
जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसे पाकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर्‌ 
रढादहू। 

आप व्ण के वधुञं को भारतीय जीवन कै भ्रष्ट सिद्धार्तो से 
परिचित कराकर उन्हें अपने राष्ट्र के अनुकूल बनाने का जो प्रयास कर रटे 
है, उसमे आप अवश्य टौ सफल होकर वहुत बडी देशसेवा करने का श्रेय 
प्राप्त करेगे । अपने भारतीय बधु भी वर्ह है। कुछ स्थायी खूप सौ बस गए 
है, कछ शिश्चा आदि की दुष्ट से अल्पकाल के लिए वहां है । उनके हदय 
मँ यह सद्रूभाव जागे कि उनके विचार, शीले, रहन-सहन, व्यवहार-- सव 
शरी शुरुखी खब्य छठ ७ [दधो 


रतै कि अप देश, घर्म, सरति की मात श्रेष्ठता वीष्टाप ०५ 
पर अमिट र्पसे तमी रे, तो वदा उपक्रार होगा| यह तो ५। 
राष्ट्रभक्ति की मग र। आपसे वै सव प्रेरणा पा सके, तौ उतम हम 
चिन मिले । आपकी इच्छा के अनुसार उनमें से एर ध 
पास भेज रहा 1 परतु विचार ठेला आया कि क्या ७ 
एस्ताक्षर से युक्त पसे चितन की एकं प्रति मेरे पास भेजना क 
लेगा? आप यदि उचित समये तो, धसा हस्ताभरयुक्त चित, जिसमे ग 
साथ धैटने का सीमाग्य मुच्च प्राप्त हुआ है, भेज की कृषा फ। 





३७ "विश्व दू परिषद्‌ यु के ' व स्थापना के निमित्त, 
श्री कृष्णराव हरदास, लदन £ जुलाई १ 


लदन में हिद समेलन लेकर एक स्थायी सस्था "विश्व द ष 
इग्लीड' नाम से प्रारभ करने का आपका सकल्प पठकर बहुत । 
विश्व के विभिन्न देशो मँ रनेवाले दिदू वघुओं ने स्वधर्म, 
अपनी पवित्र मातुभूमि कै स्वाभिमानं का स्मरण अत करण मे 
स्वमावधर्म होना चाहिए । दूसरे किसी देश न रहने से 
नागरिकत्व स्वीकार करने से अपनी मूल धर्मभृमि का विस्मरण हौ 
शोभनीय नहीं ह । दुर्भाग्यवश नासमञ्मी तथा स्वाभिमानशूल्यता म ह 
हुए विकारो से अपने अनेक वधु इतने प्रभावित है कि भारत आ 
का केवल उल्लेख भी उन्हे सहन नीं होता, उसे वे अस्पृश्य मानते 61 क 
मनोवृत्ति हीन &ै, अतएव त्याज्य हे । विश्व नें अपने हिदुत्व का 
भारत का प्रभाव वदे, यह आतरिकं आकाक्षा रखकर तदनुरूप ल 
यही योग्य हे। एेसा सदूविचार जगाना तथा सगटित रीति से उक ^ | 
प्रयत्न करने की दृष्टि से योजना सामने आएगी- एसी अपेक्षा है। | 


अन्य देशों मे, जो अपनी हिदू-सख्या थोडी टै, सव टिम । 
हिल~गिलकर रहना तथा एकमत से समाजहित के काम करना, ५ क 
आवश्यक हे । दुर्भाग्य से अनेक शताब्दियों से अपनै समाज को 
शाप लगा हज हे, वह अभी तक बूर नही हो सका हे । सवे ई 
यात य षे कि पराप देशों मे विदेशी समानो ने रह्ते समय भी कि 
वधु-वेमनस्य परायो के सामने उजागर कर अपने समाज की हसी अप 


की बुरी आदत अव भी नष्ट नयी हुई हे। आप सावधान रटकर 
६) श्री ुरुखी सम्न्र ८५ 


रखना 
या वलँ ॥ 


सकल्पित यीजना को इन दुगुर्णो की ओँच नलं लगने दैगे। 


शमी परमेश्वर की कृपा से आपको उत्तम यश प्राप्त हो, सम्मेलन 
सफल हो, सव कार्यक्रम उत्साट से सपन्न टे तथा चविश्व दिदू परिषद्‌, 
इरग्लैडः का काम पक्की नीवं पर खडा हो। (मूल मराटी) 


३८ धर्म की विलय अवश्य छेनी 
श्री ऊ छान दून, रगून १८ सितवर १६६६ 


नागपुर पर्ुचने पर कन आपका पत मिला! आपके पन के हर 
शब्द में एेसी आस्था ओर आत्मविश्वास प्रतीत ठोतता ठै कि वह सव 
निराशाजनकं विचार दूर भगा देता ट ओर उससे सन्मार्गं पर चलनै के लिए 
साटस तथा वृढ निश्चय की प्रेरणा मिलती टै । निकट भविष्य मे असत्‌ पर 
सत्‌ कमै तधा अधर्मं की शक्तियों पर धर्म की विजय टेने का आश्वासन 
पराप्त हौता रै। 


मञ्रे बताया गयाटैकि श्री उनू अभी तक विदेशर्मे ह। जवये 
इस पुण्यमृमि में आर्पयै, तव रम अवश्य उनसे मिर्लंगा { इस आशा के साथ 
मै उस सर्वश्रेष्ट अगोचर ब्रह्माडनायक से प्रार्थना करता रह कि अपने 
सनातन धर्म के प्रसार तथा पालन की दृष्टि से योजना वनाने के लिए 
आपसे शीघ्र ही मिलने का अवसर दे। (मृल अग्रेजी) 


२६ णीवेम शद शतम्‌ 
श्री शमनाय कपिल देव, तरिनिदाद २१ अक्तूबर १६६६ 
श्री प्रथमसूरत सिह जी ने कल आपका पनं मुञ्चे दिया । 

उनसे मेरा प्रारभिक सवाद हुआ । वे अच्छे है ओर मुञ्चे लगता हे कि वलं 
अपने लोगो के लिए वडी उपलब्धि वन जाने की सभावना है। मनि उनसे 
कहा हे कि वे अपने जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से सतत सपर्क कर, धरममनिष्टा, 
मानवतेवा, अनुशासन शुद्ध चरित्र आदि गुण आत्मसरात करे} 

र्य की वात हे कि आप इस पविन देश में सन्‌ १६७१ में अने 
को सोच रहे &ै। सनू १६६६ का वर्प प्रय जा चुका है अव मात्र एक 
वर्प बाद आपे पुन मिलने की राह देख रहा हू। कितु “यदि १६७१ तक 
जीवित रहेगे" एेसा आपने व्यो लिखा? इहलोक, जो नि स्वार्थं निर्दोष कर्म 


शरीशुरुप्ि सम्ब्य खड ७ {9 


एसे हों कि अपने देश, धर्म, सस्कृति की महान भेप्टता की छाप तदैशियों 
पर अमिट रूप से लगी रहे, तो वडा उपकार होगा! यट तो सामान्य 
राष्ट्रभक्ति की मोग हे। आपसे वे सव प्रेरणा पा सर्के, तो उत्तमं ठोगा। 


चिन मिले। आपकी इच्छा के अनुसार उनमें से एक आपके 
पास भेज रहा हू। परतु विचार एेसा आया कि क्या आपने भी अपने 
हस्ताक्षर सै युक्त वैसे चित्र की एक प्रति मेरे पास भेजना शोभनीय नीं 
होगा? आप यदि उचित समरन तो, वैसा हस्ताक्षरयुक्त चिन, जिसँ आपके 
साथ येटने का सीभाग्य मुञ्चे प्राप्त हुआ हे, भेजने की कृपा करे । 


३७ विश्व हिदू परिषद्‌ यु च्छे " कि ्यापना के निमित्त 
श्री कुष्णराव हरदास, लदन ६ जुलाई १६६६ 


लदन मँ दू समेलन लेकर एक स्थायी सस्था “विश्व हिदरू परिपद्‌, 
इरग्ँड" नाम से प्रारभ करने का आपका सकल्प पटकर वहुत आनद हुआ । 
विश्व के विभिन्न देशो ने रहनेवाले हिदू वधुओं ने स्वधर्म, स्वसमाज तथा 
अपनी पवित्र मातुभूमि के स्वाभिमान का स्मरणः अत करण मे रखना उनका 
स्वभावधर्म॒ठोना चादिए । दूसरे किसी देश में रहने से या वरो का 
मनागरिकत्व स्वीकार करने से अपनी मूल धर्मभूमि का विस्मरण दौ जाना 
शोभनीय नहीं हे । दुर्भाग्यवश नासमञ्ली तथा स्वाभिमानशून्यता मे से उत्पन्न 
हए विकारो से अपने अनेक वधु इतने प्रभावित हैँ कि भारत अथवा हिदुत्व 
का केवल उल्लेख भी उन्हे सढन नहीं होता, उसे वे अस्पृश्य मानते है । यह 
मनोवृत्ति हीन दे, अतएव त्याज्य हे ! विश्व में अपने हिदुत्व का सम्मान वदे, 
भारत का प्रभाव वदे, यह आतरिक आकीक्षा रखकर तदनुरूप आचरण, 
यही योग्य । ठैसा सदूविचार जगाना तथा सगटितं रीति से उसके लिए 
प्रयत्न करने की दृष्टि से योज ग सामने आएमी- रैसी अपेक्षा है। 

अन्य देशों मे, जहो अपनी हिदू-सख्या थोडी टे, सव दिदुरओं का 
दिल-मिलकर रहना तथा एकमत से समाजहित के काम करना, अत्यतं 
आवश्यक है । दुर्भाग्य से अनेकं शताव्यर्यो से अपने समाज को ष्ूट का 
शाप लगा हआ हे, वह अभी तक दूर नीं हो सका हे! सवसे दुख की 
वात यह हे कि परए दर्शो मेँ विदेशी समाजं नें रहते सरमय भी अपना 
खधु-वैमनस्य परारयो कं सामने उजागर कर अपने समाज की हंसी कराने 
की बुरी आदत्त अव भी नष्ट नीं हुई हे । आप सावधान रहकर अपनी 


{र्द श्रीशुख्णी समनं खड ७ 


सकल्पितं योजना को इन दुर्गुणों की ओच नहीं लगने देंगे 


श्री परमेश्वर की कृपा से आपकी उत्तम यश प्राप्त हो, सम्मेलन 
सफल हो, सव कार्यक्रम उत्साह से सपन्न हो तथा विश्व दिदू परिपदू, 
इर्ठीड, का काम पक्की नीवि परे खडा हौ † (मूल मराटी) 


३८ धर्म क्छ विलय अवध्थ्य होनी 
श्री ऊ छान दून, रगून १८. सितवर १६६८६ 


नागपुर परहुचने पर कल आपका पत्र मिला। आपके पत्र के हर 
शब्द में एेसी आस्था ओर आत्मविश्वास प्रतीत होता है कि वह सव 
निराशाजनक विचार दुर भगा देता हे ओर उससे सन्माग पर चलने के लिए 
साटस तथा दृढ निश्चय की प्रेरणा मिलती टे । निकट भविष्य मेँ असत्‌ पर 
सत्‌ की तथा अधर्म की शक्तियों पर धर्म की विजय होने का आश्वासन 
प्राप्त होता हे। 


मुने बताया गया है कि श्री उच अभी तक विदेश में । जव वे 
इस पूण्यभूमि मे आर्ण्गे, तव मँ अवश्य उनसे मिलूगा । इस आशा के साथ 
म उस सर्वश्रेष्ट अगोचर व्रह्माडना्यक से प्रार्थना करता हू कि अपने 
सनातन धर्म के प्रसार तथा पालन की दृष्टि से योजना बनाने के लिए 
आपसे शप्र ही मिलने का अवसर दे! (मृल अग्रेजी) 


२€ ठीवैम शशख्द शतम्‌ 
श्री शभुनाथ कपिल देव, त्रिनिदाद २५ अक्तूबर १६६६ 
श्री प्रथमसूरत तिह जी ने कल आपका पत्र मुञ्चे दिया । 

उनसे मेरा प्रारभिक सवाद हुआ! वे अच्छे हे ओर मुन्ने लगता हे कि वर्हौँ 
अपने लोगो के लिए कवडी उपलब्धि वन जाने की सभावना है! भने उनसे 
कहा हे कि वे अपने जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से सतत सपर्कं करे धर्मनिष्ठा, 
मानवसेवा, अनुशासन, शु चरित आदि गुण आत्मसात करे । 

र्य की वातं है कि आप इस पवित देश में सन्‌ 9६७१ मेँ अने 
को सोच रहे हे। सन १६६६ का वर्थ प्राय जा चुका है! अव मात्र एक 
वपे चाद आपसे पुन मिलने की राह देख रहा हू) कितु “यदि १६७५ तक 
जीवित रहय" एेसा आपने क्यो लिखा? इहलोक जो नि स्वार्थं निर्दोष कर्यं 


श्रीश्युरुखी समन्य स्रड ७ {७} 


करने का तथा चिरतन सत्य के साक्षात्कार हेतु समर्पित करने का क्षेत्र हि, 
उससे भाग जाने की जल्दवाजी क्यो? प्रनुद्ध जन कहते ह कि चरम सत्य 
का साक्षात्कार यहीं सभव है, मानव जीवन में सभव है ओर अवश्य हमारे 
सुसवद्द्र दिदूजीवन द्वारा सभव ठे । हमारी आयु सी वर्य की हे, यह हमारे 
पूर्वजो का आप्तवचन हे ! इसलिए १६७१ मेँ अवश्य मिलेगे। 

(मूल अप्रेजी) 


४० विदेशो मे अपने राष्द्‌ का भौर बढा 
श्री मनोहर शिदे, न्यूयार्क २४ मार्य १६७० 


२२, २३ तथा २४ मार्च को नागपुर के श्री रामकृष्ण आश्रम में 
भगवान श्रीरामकृष्ण की जयती का कार्यक्रम था। प्रतिदिन शाम कोरें 
उपस्थित रहता था । सप्रति शिकागो में रने वाले श्रीमत्‌ स्वामी भाष्यानदजी, 
जो यर्हो आए हुए ये, से २२ तथा २३ को भेट हई । वे अव लीटनेवाले ह! 
आप उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हें । परस्पर सहयोग रना ही 
चाहिए । 

आप सर्वं वधुओं की खोज कर्‌, उनके एकत्रीकरण का तथा 
सस्कार जागृत रखने का प्रयास कर रहे हे! अपने वधु स्वाभिमानी ठै, 
अपनी एक भव्य परपरा हे सद्गुणसपन्न सस्कृति दै, उसके अनुसार अपना 
आचरण हो । उस प्रदेश के रीति-रिवाजों के कारण कुठ दोप- रैते 
व्यसनाधीनता, अनीति आदि अपने में पैदा होना सभव हे। सतर्कतापूवक 
सर्वं दोपों से अलिप्त रहना तथा अपनी परपरा का प्रभाव वर्ह के लोगों 
पर लना, इसमे भूषण हे । वलां जाते टी स्वय का सव कछ छोडकर विवेक 
न करते हुए वहां के लोगों के रीति-रिवाज, आष्ार-विहार ग्रहण करने र्मे 
शोभा नहीं हे । इस प्रकार का विचार तथा उसके अनुसार व्यवहार की ओर 
सवके मन का द्युकाव होना आवश्यक है { आपये से हर-एक अपने राष््र 
का एक प्रकार ते प्रतिनिधि दी हे। अपने व्यवहार से तथा विचार्यो से राष्ट्र 
का अवमान हो, यह अशोभनीय हे। अपने राष्ट्र की श्रेष्ट विशचेपताओं की 
ओर लोग आकर्षित हो, आदर से देखें तथा विश्व मेँ अपने राष्ट्र का गौरव 
बढता रहे, इस प्रकार की कृति-उक्ति प्रत्येक की रदे ! इसका प्रत्येक वधु को 
जागृत स्मरण रदे, इसके लिए प्रयत्न हो । 

(मून मरी) 


{षष %ी श्ुरेखी सम्य खड ७ 


४१ अपने एीवन वथ श्रेष्ठता च्छ उद्धलोधन लाक्नदायी 
प॒ उपर्बुघजी, मिनिआपोलिस, अमरीका ख अप्रिल १६७० 

आपका पतर 9१४७० को आया। परतु म केरल गया था। किसी 
प्रकार से भी यह पतर तीन दिन में वर्टौ परटैवने की आशान दने के कारण 
आज एक "केवलग्राम' डा शिदे के नाम भेज दिया ओर एकपत्नी 
लिखकर भेज रहा ह| 

डा शिदि अपने सघ की पद्धति सै सोचकर अमरीकास्थित वधुओं 
मे परस्पर स्नेटसवध निर्माण करने का प्रयास कर रहे है। साथ ही सरयर्भे 
कुछ राष्ट्रीय स्वाभिमान नित्य व्यवहयर मे अभिव्यक्त ता रहे, यह भी 
प्रयत्न होना आवश्यक प्रतीत देता हे। यहो जो समाचार आते है, उनसे 
प्रतीत टता रै कि रटन-सटन, खान-पान आदि मँ अपनेपन का कुछ 
विचार न रखना, अपने घर्म, सस्कृति-इतिहास आदि का ज्ञान न रखना 
तथा उसके सवथ में उन देशो के कतिपय तथाकथित विद्वानों दारा फैलाए 
हुए भ्रमजाल को टी सच मानकर अपने राष्ट्र की अवहेलना करना, कम-से 
कम अपनैपन मेँ कुछ लज्जा करना ओर उससे प्रथक होकर उस देश के 
रहन-सटन आदि कौ श्रेष्ठ मानकर उनका अनुसरण करना, उधर के 
भीतिक जीवन-स्तर के आकर्पण मेँ आकर स्वदेश लौटने का विचार छोड 
देना- इस प्रकार के सस्कारीं मे वरहा गए हुए अपने तरुण अपने आपको 
सोते जा रहे है। यह यदि सच हो, तो इसते अपने देश का, राद का 
स्वाभिमान आहत ढोता है, जो किसी भी भारतीय के लिए शोभनीय नीं 
रै। इस कारण सवका एकव्रीकरण, स्वे स्वत्व-जागरण, अपने जीवन की 
शरेष्टता का उदूवोधन आवश्यक ओर लाभदायी सिद्ध हो सकता है। यह 
दृष्टि सामने रखकर वर्ह कार्य हो, ठेसी इच्छा है । डा शिदे को आपके ज्ञान 
की सहायता मुने आवश्यक दिखती है । आप अनेक वरी से व्हा स्थायी ठे, 
अत्न इस प्रकार अपने वधु्ओं का एकं वलिष्ट, स्वत्वसपन्न कार्य खडा 
करने मेँ आपका योगदान बहुत लाभप्रद ल्येगा। आप इसका विचार तो 
करते दी है। जितना अधिक दायित्व उटा सरके, उतना उटाकर इस 
आवश्यक कार्य को कितना कर सर्केगे- यह सोचकर डा शिदे आदि अपने 
वधुओं से विचार-विमशं करे, यही इस समय आपतते प्रार्थना है। 

आप शीघ्र ही फिजी जानेवाले है, यह पठा + अपने वधुर्जं के 
जीवन~सेवधी, उनके सस्कारादि-सवधी प्रत्यक्ष देखी हुई जानकारी प्राप्त 
होगी, इसकी प्रतीक्षा करता हू] 
श्रीश्युरुली धमन्य खड ७ {स} 


४२ सहयोव्य प्राप्त कर 
डा मनौटर शिदे, न्युयार्क ८ अप्रैल १६७० 


प उषर्बुध उदार हृदय, बरेष्ट विद्या विभृपित ओर िदुओं 
कै उत्कर्षं मेँ प्रयत्नशील रै । आर्य समाज के वातावरण से वै कुछ माना 
मे प्रभावित थे, परतु वे अव हिदुओं मेँ एकात्मता निर्माण करने मे 
प्रयत्नशीले &। एेसा नीं कहा जा सकता कि वे अपनी विचार-प्रणाली 
ओर कार्य-प्रणाली से पूर्णतया समरस षो गए दै, कितु भारत मे अपन 
कार्य मे, अन्य कार्यकर्ताओं के निकटवर्ती सान्निध्य ते ेसा व्यक्ति 
समरस हौ सकता हे। 


इस प्रकार की अनुकूल परिस्थिति व्हा अपेक्षित नदीं है। ठेसा 
सोचकर उनको कार्य की दृष्टि से अमरीका र्मे प्रवासादि करने मे 
प्रोत्साहित करे । एक जिम्येदार व्यक्ति के नाते अपनी विचार-प्रणाली 
आत्मसात कर वे काय करे, इस प्रकार प्रयास करना हितप्रद ठोगा। 


४३ गीर-क्षीर विवेक ते श्युण रहण करे 
श्री नागे, वै्ुजर, कनाडा १६ अक्तृयर १६७० 


आपका पत्र पठकर बहुत प्रसन्नता हु । अत्यल्प काल मे 
आपने तन्नस्थ जीवन का अतरग देखने का प्रयत्न किया हे। आपने 
भारतीय जीवन का विचार भी किया हे, परतु इस जगत्‌ मे करीं का भी 
जीवन सर्वाश से त्याज्य नहीं होता ओर सर्वाश से ग्रहण करने योग्य भी 
नदीं होता! अत शाति से गभीर विचार कर जीवन-पद्धति के गुणदोष 
का विवेचन कर अपने जीवन में उनमे सै कोन से गुण लाना हितप्रद 
होगा, उनके ओर अपने जीवन के किन दौषो का निर्मूलन करना होगा, 
दोनो जीवन-प्रणालियों का सुदर सर्वोत्कप॑कारी समन्वय किस प्रकार 
किस आधार पर हो सकेगा, यह सोचकर वरो के वास्तव्य काल मे 
आवश्यक एव सफल प्रयास आप करेगे ढी । 
भारत से गए अन्य वधु वर्ह होगे। उनसे मिलकर भारतीय 
जीवन का आदर्श तत्रस्थ लोगों के सम्मुख उपस्थित करने की योजना 
बनाना हितप्रद होगा । वहीं के जीवन का अधानुकरण कर उसमें धन्यता 
मानने से वहो प्रतिष्टा सम्मान प्राप्त होना कटिन टै। 


{६०} श्रीश्ुख्खी शमश् शड ७ 


४० व्यचि अपरिहार्य नदं 
श्री सर्व सत्यार्थी, लदन २० अक्तूबर १६७० 
मै स्वस्थ हू। मेरी दृष्टि से ओपरेशन एक मामूली वात है, तथापि 
आपकी शुभेच्छा के प्रति अभारी दहं 
इस विश्व मेँ मानव आता है, जाता है । ईश्वर की वृहत्‌ योजना मेँ 
कोई भी व्यक्ति अपरिहार्य नर्टी हे, क्योकि उसके पास अमर्याद शक्ति होने 
से उसके नाटक में विश्व के रगमच पर जिस वस्तु की तथा जिस पात्र की 
आवश्यकता लेती रै, उसे वह निर्माण करता है । (भूल अग्रेजी) 


४५ अपने सस्काये क्छ परिपालन-सयर्धनि करे 
श्री महेश मेटता, न्यूयार्क २८ मार्च १६७२ 

आपमै वहाँ के विश्व दिदू परिपद्‌ कै कार्य कौ उत्तम रीति से 
चलाया है ओर सस्या का पजीकरण भी हो गया हे, यह ध्यानं मे आया। 
आपके सत्‌-सकल्प के अनुसार वर्ह के अपने सव वधु्ओं मे अपनी 
मातुभृमि, अपने धर्म, अपनी सस्कृति पर अपार भक्ति उत्पन्न हो तथा वाँ 
के वायुमडल मेँ रटते हुए भी अपने सस्कारों का परिपालन-सवर्थन करने 
की इच्छा ओर क्षमता उनमें वढती रटे, वर्ह के स्थानीय निवासियों के 
सामने अपना आदर्शं उपरिथत कर सर्के, यही इच्छा है । भगवत्कृपा से यह 
पर्ण होगी, एेसा विश्वास है। आप स्वय प्रवासादि कर रहे दै, यह तो 
उपयुक्त है, परतु आपको इस कार्य के लिए ओर वधुओं को प्रोत्साहित 
करना लाभदायी ठोगा। आपने सदस्यों के नाम दिए &, उनमें ठेते 
कर्तृत्ववान कम नही है। 

आपके स्वास्थ्य कं सवध में पढकर चिता होती है । चिकित्सा शास्र 
मे उधर इतनी उन्नति होने पर भी ओपधिर्यो का परिणाम नदीं होता, यह 
आश्चर्य है। आप आगामी सितवर मेँ भारत अगे, तो यरो किसी 
आयुरवेदीय चिकित्सक से परामर्शं करना अच्छा होगा ! आपते भेट होने पर 
इसका विचार करेगे । 


४६ पुन -पुन उदूघ्ोधन की आवश्यकता 
श्री ब्रह्मस्वरूप वर्मा, चेम्सफोडं (गरूके) ३० मार्च १६७२ 


आप आगामी जुलाई-अगस्त में भारत आमेवाले &। तव 
श्रीश्युरुषी समद्र खड ७ {६१} 


प्रत्यक्ष मिलकर सव प्रकार से विचारविमर्शं हो सकेगा । 


अपनी अनुपरियति मे %हिदू विश्व पत्रिका" अवा प से चलती 
रै, इसकी व्यवरथा कर किसी अच्छे विचार के उत्साटो व्यक्ति पर भार 
सीपना अच्छा ्ोगा। 


प्रति तीन-चार वर्पो मे एक वार तो भी किसी ख्यातनाम व्यक्ति को 
विदेशे मे भ्रमण करना चादिए ओर उसके दारा अपने घर्म-सरकृति का 
पुन -पुन उदुवोथन टीना चाटिए जिससे कि उधर जाकर वस्ते ए अपने-अपने 
जीवन की विशुद्ध परपरा को भरल न जार । यट आवेश्यक है । रेस व्यक्ति 
थोडे टी लेते है । आपने मान्यवर एकनाथजी रानडे का नाम सुञ्ञाया । 
सयोग से श्री एकनाथजी यट लेने से मैने आपकी इच्छा उनके सम्मुख 
निवेदन की टै! अव निश्चय करना उनके अधीन है। 


५७ दिवब्त च्छो श्रद्जलि 
श्री लक्ष्मीदासजी, लेसस्टर (यूके) & सितवर १६७२ 
माननीय श्री वावासहेव आष्टे जी के अकस्मात्‌ देहावसान से 

सव वधुओं मे वहुत दुख छा गया है। प्रारभ से सकार्यं करनेवाले, 
बुद्धिमान, विदधान, ततत्वचितक, विचारक, प्रयम प्रचारक, अनेक उत्साही 
वधुओं कौ एकातिक भाव से सधकार्य करने की प्रेरणा दैनेवाले, अनेक 
सदुगुणसपन्न बहुमुखी प्रतिभावान कार्यकर्ता हमें छोडकर चले गए । उनका 
अभाव खटकता रहता ह, परु उपाय भी तो नही है । यह दु ख सहना ओर 
उने प्रिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अहीरात्र यावज्जीवन प्रयत्नशील रहना, 
यही हम लोगों के लिए कर्तव्य हे। 

आपकी सदूभावना तथा सहानुभूति से यरो सात्वना मिलने में 
सहायता हुं हे । वरहो के अपने वधु आपकी शुद्ध भावना में एकरूप है, उन 
सवको हम सवका सधन्यवाद सादर नमस्कार! 


४८ सभाव्य परिसर्धिति क्के बारे मे सचेत करता रहा ह 

श्री जगदीश सुद, एलडोरासे (प्रू अफ्रीका) १७ नववर १६७२ 
उधर की अवस्था का विवरण पढा । कई वर्पो से इसके सकेत मिल 

रटे हि ओर म भी व्हा के सव वधुर्जी को सभाव्य परिस्थिति के वारे में 

{६२} श्री श्ुरुणी अम्र खड ७ 


सचेत करने का प्रयत्न करता रदा ह| 


आप स्वय वैसी अनिर्वायता आ पडीतोयृके में वस सकते है, 
सा आपने लिखा टे । वह का वायुमडल भी कुछ विरोधी वन रहा है, ठेसा 
आभास मिलता 1 तथापि आप व्ल का नागरिकत्व प्राप्त कर उधर दी 
वर्ने, तो उस देश मेँ रटनेवाले अपने वधुर्ओं को एक अच्छा आधार मिल 
सकेगा । समय आने पर आप निर्णय करेगे टी, परतु अभी से सोच रखना 
अच्छा होगा। 


ण्ण 


हमारे धर्म की परिमाषा दुहरी है। प्रथमतो 
मनुष्य के मस्तिष्क का उचित पुनर्वसन तथा 
द्वितीय है सामजस्यपूर्ण साधिक अस्तित्व के 


लिए विविध प्रकार के व्यक्तियो को परस्पर 
अनुकूल वनाना अर्थात्‌ समाज-धारणा के लिए 
एक उत्तम समाज-व्यवस्था। 





~ श्री गुरुजी 


श्रीुरु्वी सम्य खड ७ {६३} 


प्रक्छरण्ण - ३ 
नेतागण क्छो लिखेपत्र 





१ अ्षीष्ट चितन 
मान्यवर श्री चाद रर्जद्रप्रसादजी, दिल्ली २५ जनवरी १६५० 


स्वाधीन भारते कै प्रजातच्र राज्य के अध्यक्ष स्थाने पर आपके 
निर्वाचन से अतीव प्रसन्नततापूर्वक म आपका अभिनदन करता दं) सर्वसामान्य 
जनता र्मे एक व्यक्ति कं नते, सूतन तत्र को आपके सुयोग्य मार्गदर्शन का 
लाभ होने मे मन में अनेक आकाक्षाओं की पूर्ति हो सकने की भावना फा 
अनुभव कर रहा द| परमकृपालु भगवान आपको इस महनीय कार्य कौ 
सफलं करने के लिए सुदृढ स्वास्थ्य एव दीर्घायु प्रदान करे । 


२ स्वा्नता च्छी प्राप्ति, याने नई लिम्मेदाटियौं 


डा मोपीनाधकृष्ण गुरुवक्ष, वीकानेर २७ जनवरी १६५० 
(महात्मा गोधी के निकट सहयोगी) 

आपने तो अपना सर्वजीवन पूज्यपाद महात्मा जी के निकट रटकर 
पावन किया है, भारतमाता की सेवा का अखड व्रत सदा टी आपका रहा 
हे कल की श्युभ घडी पर आपने अपनी प्रतिज्ञा को दोटगया, यह उचित ट 1 

आपने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को कुछ सचना देने के लिए कटा, 
इसमे आपका निरहकार सीजन्य ही प्रकट टोत्ता है, न कि आपको मार्गदर्शन 
की आचवश्यकत्ता । एसा होते हुए भी अपनी मा्ृभृमि की सर्वमामी उन्नति 
के लिए मुञ्जे जो कार्य अनिवार्य दिखता हे, आपके विचारार्थं लिख रदा दू 

चतन स्वाधीनता की प्राप्ति, याने अनेक ई जिम्भेदारिर्यो । अपके 
सामने कड समस्य खडी हे । उनमें विशेष सकट जनता मै चठती हुई 
चिच्छेद-यृत्ति का है। स्वार्थ, उससे उत्पन्न स्पर्था, देव, ईर्प्या, परस्पर 
{६५} शरीदुख्खी समग्र खड ७ 


अविश्वास, सहकार्य का अभाव- यटी सव दूर दिखता है । इसमें सर्वसामान्य 
जनता को पक्षोपपक्ष से परे विशुद्ध राष्ट्रभावना की शिक्षा देकर नि स्वार्थ, 
त्यागी, राट्रसेवक के नाते जनसाघारण को सुसस्कृत करना ओर सव एक 
षी भारतमाता की सतान- इस नाते सव मे अट्रूट प्रेम-भाव का निर्माण 
करना, यही उपाय है । आपने तो एक अतिश्रेष्ठ महापुरुष के सन्निकट इन 
गुणो की शिक्षा पाई 1 उस्रका अपने सव वधुओं को लाभ दिलार्पँ, यदी 
मेरी आपते प्रार्थना है। यट सव जानने वाले आप दै, अत ओर कुठ 
लिखना धृष्टता मान है आपकी सटधर्मचारिणी श्रीमती विमलारानी माता 
को साष्टाग प्रणाम। 


३ स्र्तष्ुटकाय 
श्रद्धेय स्वातत्र्यवीर श्री तात्याराव सावरकर १३ जुलाई १६५० 


आज के “तरुण भारत" मेँ आपके टूटने का आनददायी समाचार 

पढा, उस्म लिखा “सशर्त' शब्द मुज्ने चुभने लगा। आपने सारा जीवन 
भारतमाता के दास्य-विमोचन हेतु उत्सर्ग किया टै । जीवन में राष्ट्रगीरव के 
अतिरिक्त अन्य कोई भी चाट आपने नहीं की । ठेसा होते हुए भी परकीय 
सत्ता जाने के अनतर भी आपको कारावास के कष्ट भोगने पडे, इससी 
विचिन विधि-विधान क्या ठो सकता हे? मानो परमेश्वर ने कष्ट भोगने के लिए 
ही आपकी उत्पत्ति की हो। आप भी सीता के शब्दो मे यही कह सर्वगे कि- 

मामिकेय तनुर्मून सृष्टा दु खाय लक्ष्मण 
धात्रा यस्यास्तथा मेऽ दु खमूर्ति प्रदृश्यते # 
(वाल्मीकि रामायण, उत्तरकाड ४८-३) 


हे लक््मण। सदेह नटी, ब्रह्माजी ने मेरा यट शरीर दुख भोगने के 
लिए दही पैदा किया हे। उसके कारण आजर्मे दुख की मूर्ति सी दिखाई 
पडती ह| कितु आपका यह कष्टमय जीवन व्यर्थ नहीं टोगा। कालातर से 
मार्गं पर आया समाज पूर्वाग्रह दोपमुक्त होकर आपके उज्ज्वल जीवनयज्ञ की 
ज्याला कै प्रकाश मे राष्ट्र की सेवा का व्रत ग्रहण करेगा तथा आपको 
नम्रतापूर्वक श्रद्धाजलि अर्पण करेगा ॥ 
इससे अधिक इस समय क्या लिखूं? कृपया अनुग्रह वनाए रखें, 
इस प्रार्थना से। 
(मूल मरटी) 


श्री द्युरुषी समदय खठ ७ {- 


४ निवसतो वभे समस्या पर बश्नीरता से विचारी 
डा चोडथराम गिडवानी, २२ जुलाई १६५० 


अति कठोरता से या जहरीले शर्वो मे किसी व्यक्ति या सस्थाकी 
निर्मत्सना न करते हए पजाव, सिध ओर चगाल से निर्वासित्त वधुओं की 
समस्याओं पर गमीरतापूर्वक विचारकर विधायक सूचना इस सम्मेलन र्मे 
दी जर्पिमी, देसी मुञ्चे आशा 21 जो प्रदेश आज "पाकिस्तान" क्य जाता हे, 
वर्यौ इन बधु को अपनी करोडीं रुपर्यो की सपत्ति छोडकर आना पडा, 
इस वात की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने का जोरदार प्रयास करना 
पडेया । कोई कारण न्दी कि अपने वधु ओर अपना देश अकारण दी इस 
तथा अन्य सव हानिं की सहे ओर दूसरा पक्ष फायदा ही उटाए। 
गभीरता से तथा व्यावहारिक चातुर्यं से इस प्रश्न का विचार करने के लिए 
शासन को वाध्य करना होगा! 

आशा है कि आप जर सम्मिलित होनैवाले अन्य वधु, इस समस्या 
कौ जानते हुए तथा उसका हल करने मँ सक्षम होते हए, इस कार्य को 
सफल वनाने के लिए एक योजना वनाणे । (मूल अप्रेजी) 


& कलव्छसे के खन क्ती चहायता मिले 
कैद्रीय म्री ड वारलिगे १० अप्रेल १६५१ 
कल आपके साथ जीवन-विकास प्रदर्शनी देख आया, इसका मुष 
अनीव समाधान हे । उसका खेती-विषयक ग्रामसुधार एव वन विभाग आदि 
का आयोजन उदूवोधक है । हर तहसील मेँ यदि शसन ेसी प्रदर्शनी लगाए 
ओर उसमे सरल भाषा मेँ सव समञ्नाने की व्यवस्था लो तौ बहुत लाभग्रव 
सिद्ध होगा । प्रदर्शनी ने खर्वालि पाश्चात्य उपकरणों के स्थान पर अपने यर्हो 
ग्रवलित उपकरण सुलभता से सुधारने की कृति दर्शाई है । उससे अपने 
खेतीहर वथुजओं का बहुत फायदा ोगा ओर अनाज का उत्पादन वटकर 
जनता कौ लाभप्रद सिदि होगी ! इसलिए इन उपकरणों की जानकारी देने 
हेतु एसी प्रदर्शनी प्रत्येक तहसील मेँ लगाना बहुत उपयोगी टै । आप भी 
ठेसा ही सोचते ठेगि । प्रत्यक्ष व्यवहार मँ उसे चरिताध करने की समस्या 
आपके सम्मुख ठे । मर्यादित कषतर यें व्यो न हो जीर भले ढी कुछ आर्थिक 
व्यय छे, यह प्रयोग लामदायी सिदध होया, देखा युञ्ै लगता हे । जो उचित 
दे, वह आप करेगे, ठेसा विश्वास है! 
{६६} श्रीद्युरुली समन खड ७ 


इस पन को लेकर आपके पासं अआनेवाले श्री आटल्यै एक 
उत्कृष्ट कलाकार है । कला कै उपासक को शासन के दवाय प्रोत्साहन 
मिलना बटुत आवश्यक रै । पूर्वं काल मँ कला ओर उसकी उन्नति हेतु 
सुयोग्य कलाकारों को राजा-मह्यराजाओं का टी आश्रय रहता धा। वे 
उग्र्धिक सटायत्ा भी करते ये पूर्वं कात के राजाओं के रथान पर आज 
विद्यमान शासन-व्यवस्या है । इसीलिए यट प्रोत्साहन यदि शासन ने दिया तो 
ष्टौ कला जीवित रटैगी ओर उसका विकास लेगा तेया वट मानवता के 
अभ्युदय में पोयक सिद्ध एमी । आप जीसे सहृदय शासनाधिकारी हमें मिले, 
यह हमारा अटोभाग्य र। जो भी समव ही, कृपया श्री आटल्ये का सहाय्य 
कर जनता को आश्चर्यचकित करनेवाली कला, उन्हे रचना करने का जीर 
नागपुरस्य सुज्ञ जनतां को वह देखने का सुयोग आप कृपया प्रदान करेगे, 
एसा विश्वास । (मून मरटी) 


६ रब्द्हतु परमात्मा ने आपव्छ सरक्षण क्या 
मान्यवर श्री मोरारजी भाई, मुख्यमतरी, महाराष्ट्र २१ सितवर १६५१ 
वृत्त से पता चला कि जव आप मचरमेँ थे, एक दरवाजा गिर 
जाने के कारण आपको चोट आई । वृत्त पठते समय लगा कि यह अपघात 
वहुत भीषण चन जाने की सभावना थी। श्री परमात्मा ने ही आपका 
सरक्षण किया। 
आप कर्तृत्वसपन्न व्यक्ति हे। आपका कर्तृत्व राष्ट्रसेवा मेँ समर्पित 
है। एेसै श्रेष्ट व्यक्ति की रणष्ट्र को अपरिदार्य आवश्यकता रहती है। 
सद्य स्थिति मँ आपकी आवश्यकता अत्यधिक हे । एेसै अवसर पर आपका 
सरक्षण, दयाघन श्री प्रमु की अपने र्ट पर मट्ती कृपा दी है। उसकी 
ठेसी ही कृपा सदेव वनी रहे । आपकी ओर प्रदीर्घं कार्यशक्तिसपन्न जीवन 
प्राप्त हो, यही श्री प्रभु चरर्णो मै मेरी प्रार्थना हे। 


७७ चुनाव जीतने पर अभिनकन 

डा श्यामाप्रसाद मुखर्जी, ७ फरवरी १६५८२ 
चुनाव रमँ आपके विजेयी होने का समाचार मिला । परिस्थिति कौ 

ध्यान मे रसते हुए आप जिस दल का प्रतिनिधित्व करते ै, उसके विरुद्ध 

मान्यवर प्रधानमन्री जैसे पुरुषों ने किया हज जोरदार कँद्ित प्रचार आदि 

श्री शरुरुषी समग्र खड ७ {€७} 


होते हुए भी आपकी विनय इस वात का सकेत करती हे कि यह दल लगौ 
कर प्रिय आदर्शं वनकर, समाजसेवा की दिशा में तया राजनैतिक कषे मेँ 
देश कौ वैभव्षपनन तथा श्रेष्ट वनाएगा । आपकी शानदार विनय के तिषए 
हार्दिक अभिनदन । (मृल अग्रेजी) 


८, चुनाव कीतने पर ब्धा 
श्री विष देशयाडे ७ मार्च १६५२ 


दोनों क्षर्नो म सव प्रतिपक्षी स्पर्थ्को कौ परास्त कर आप 
निर्वाचित हुए, इसलिए आपका इृदयपूर्वक अभिनदन करता हुं! आप के 
निर्वाचन कत्र मेँ माननीय पंडित नेह जैसे प्रभावी नेता नै हिदरूसभा एव 
महात्मा गधी-हत्या का अकारण ही सवध जौडकर वातावरण दूपित करने 
का भरसक् प्रयास किया था। आपके निर्वान सै असत्यता सिद्ध हई ओर 
शूखा प्रचार करनेवारलो का दिमाग टिकाने लग गया ! हिदुत्व को प्रभाव नष्ट 
करने का प्रयास असफने दी सिद्ध होगा, यह विश्वास हिदू जनमानस रमे 
डुढ होगा, एसा आपका नैतरदीपक यश हे 1 (मृल मराटी) 


€ स्वराण्य शुरस्तित रखने क्त ्राधार स्वदेशी व्रत 
डा कृुमारष्पा, २५ सितवर १६५२ 

आर्थिक वैषम्य दूर करने क जी निश्चय आपने किया है, वह 
सर्वथा राषटरहितकारक है ओर उसके लिण शातिपूर्ण, विदेषरहित, समाज के 
एकात्म साक्षात्कार पर आधारित मार्गं ठो अनुसरणीय हे, इसका आपने 
किया जाग्रह अत्यत समयीचितत हे। 

स्वदेशी" येः विषय मे तौ कुछ कटने की आवश्यकता नदी, क्योकि 

प्रथम स्वराज्य-ग्रप्ति का शस्व ओर तदनतर उसको सुरक्षित एव उन्नत 
रखने का आधार स्वदेशी ही हे! हम लोर्मो ने भी अपने सधके कार्यद्वा 
ङ्स व्रत के आचरण क्ल आग्रह अधिक तीव्रता से प्रसारिते करने क 
निश्चय किया है! 

आपके सव उचित्त कार्यक्रमों मेँ अपना सटयोग रहेगा, इसमे 
कोड रदिट नहीं। 


व्यै श्रीशुरुखी समन सड ७ 


१० अमधथ्न-सहव्छार की प्रार्थना 


श्री दी आर वी शास्त्री, चेन्मै २८ सितवर १६५२ 

शासन सपूर्ण देश मेँ निरपवाद ख्प मेँ तथा किसी आरक्षित 
अधिकार के विना गोहत्या वद कर दै इस दृष्टि से सघ ने लोकमतत जागृति 
कर उन्हे प्रेरणा देनै के लिए हस्ताक्षर-सग्रह अभियान प्रारभ किया है! इस 
प्रन पर अनुकूल वातावरण निर्माण होकर हमारे कार्यकर्तओं का कार्य 
सुकर हो तथा उन्हे लोगों सै सहजता से सहयोग मिले, इस दृष्टि से मुन 
लगता है कि जिनके शदो मेँ प्रभाव तथा वजन है, एेसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की 
समाचार-पत्र, घमेदी सभा, स्वतत्र लेख, भाषण आदि द्वारा सुनिश्चित रूप 
से अपनी सहमति व्यक्त करनी चाहिए तथा शासन पर प्रभाव डालकर उस 
सुयोग्य उपाय करने के लिए वाध्य करने हेतु जनमानस मेँ इस कार्य के 
प्रति विश्वासे उत्पन्न करने की आवश्यकता हे । इस कार्य में पहले ही विलव 
हो चुका है, इसलिए जितना शीघ्र शासन गोहत्या-वदी कानून (चैल, वषड 
किवहुना सपर्ण गोवश) लागू करेगा, उतना देश का भला होगा । शासन को 
अनुकूल वनाने के लिए जो भी प्रयास करने आवश्यक है, न्दे प्रारभ कर 
देना चादिए । इसलिए आपसे विशेष प्रार्थना हि कि आप अपनी प्रभावी 
लेखनी तथा अतुलनीय व्यक्तित्व का वजन इस कार्य मे डालें । गोहत्या वदी 
वी सर्वोच्च आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए इस प्रश्न के विभिन्न 
पठलुओं पर विचार होना चाषिए । गो हत्या वदी के आर्थिक दृष्टिकोण को 
प्राथमिकता दी गई हे, उसका प्रतिपादन करना सरल ट । मुञ्चे लगता हे कि 
आर्थिक पहलू से भी दूसरा महत्त्वपूर्णं पहलू यह हे कि सदिर्यो से याय 
अपने लोकमानस मे भक्ति एव द्धा का केंद्र रही है, राष्ट्रीय सम्मान की 
अभिव्यक्ति हे तथा राष्ट्रभक्ति का जीता जागता उदाहरण है। इस वात पर 
समुचित तीर से जीर देना चाहिए । आपके विना यढ कार्य दूसरा कोई 
अधिक अच्छी तरह से नहीं कर सकता । किसी श्रद्धा-विपयक सरक्षण के 
प्रश्न पर आर्थिक दृष्टिकोण से सोचना अनावश्यक ही नही, गलते भी है। 
इस विषय के वारे मेँ मेरी यही सोच है ओर निस्सदेह आप भीमेरे 
दृष्टिकोण से सहमत होगे । 

इस महत्त्वपूर्णं विषय पर आप अपने लेख, निवेदन, आदि दिदरू 
तथा अन्य सम्मान्य वृत्त-पों मे अग्रेजी तथा तमिल भावा मेँ प्रकाशित करे, 
यही प्रार्थना हे। (मूल अग्रेजी) 


श्रीशयुरुषी थम्ग्र खड ७ {दद} ^ 


११ बोरक्षा दोलन विश्युद्ध रष्टरीय 
साघु टी एत वासवानी, ७ वयर १६५२ 


गो हत्या वदी आदौ का उदेश्य जमावना का किसी सस्थाक 
प्‌ अतुचित ताम उटा् 7 रै। अपो रष्टरहदय की वा रवामाविफ 
पुकार वने, एेसी इच्छा ?। 

या शुद्ध सात्विक भाव आपकर प्रिय ?, यह भै जानता । अत 
इस कार्य की सफता के ए आपका आतीर्वादि प्राप्त ले आर इस विषय 
मँ आप कृपया लोर्गो कौ उद्वोयित कर, यह नम अुरीय टै । (मून अग्नी) 


१२ गोरक्षा का प्रश्न सपूर्णदेश काह 
राजर्पिं पुरुषोत्तम दास टउन, दिल्ली & नवर १६५२ 
गोवशषत्यामिरोध-विषयक्र यह जो कार्यवाही भनि प्रारभ करवाई, 
इसे किसी दल विशेष का कार्य 7, यह सवर्प न ठे, यटी मेरी इच्छा रटी 
्। यट तो समरत जनता का, असिल देश का प्रश्न है । अत उसका सर्व 
कार्य जनता का काय, इसी रव्प र्म टीना ओर जनता को ही उसका सव 
श्रेयं मिलना, मुञ्े अभीप्सित ?। अपने सघ की दृष्टि सै तौ इस कार्यक्रम 
कै द्वारा स्वयत्तैवन्तों कौ अधिक्‌ श्रम करने की प्रेरणा देना, इतनी ही इच्छा 
हे, श्रेय, प्रसिद्धि आदि की कामना नटी । अतत आपसे मेरी नघ्र प्रार्थ टै 
कि उक्तं दीनो कार्यक्र्मो- सार्वजनीन सभा तथा शिष्टमडल मे आप 
सम्मिलित हों नथा प्रत्यक्ष सहकार्य दे, अपनी अमृतवाणी से इस पवित 
विषय को अधिक पवित करर! 


१३ मात्॒भाला मे खाज्य-शसन च्छ व्यवहा अकिनिदनीय 
पडित रविशकर शुक्ल, मुख्यमतरी, मध्यप्रदेश २ स्तितवर १६५२ 
अपने मध्यप्रदेश राज्यशासन में विदेशी अग्रेजी कौ वर कर आज 
सै विधिवत्‌ मराटी तथा हिदी दोनों प्रादेशिक भापा्ओं का व्यवहार आपने 
प्रारभ कर दिया यह जानकर अतीव प्रसन्नता एव समाधान का अनुभव 
कर रहा हूं! समस्त भारत को एकात्मता के अनुभव तथा पारस्परिर 
व्यवलार हेतु विदेशी भाषा पर निर्भर रहना लज्जास्पद है, राष्राभिमान का 
अपमान हे । इसका सासात्कार आप जेते भारतीय रष््रपरपरा के अभिमानी 


{१०८} श्री शुरुखी समवय खड ७ 


महानुभावो को होते रना स्वाभाविक ही है। अत इस अपमान का 
परिमार्जनं करने की दृष्टि से आपकी ओर से पग उटाया जाना अपेक्षित 
था। आज यह महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वितं कर आपने राष्ट्राभिमान के 
भाव को जागृत किया टै । इससे जन-जन का हदय तेजस्विता से परिपूर्ण 
होगा, ठेसा मुञ्चे विश्वास हे। 


इस उत्कृष्ट निर्णय को प्रत्यक्ष मेँ लाने मेँ अनेक कटिनाइयों होते 
हुए भी राष्ट्राभिमान के सतो के निमित्त उन्हें ञ्चैलकर पार करने की दृढता 
आपने प्रकट की हे। इस महान कार्य के लिए मँ अपने तथा अपने राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सघ की ओर से आपका एव आपके शासकीय सहकारियोँ का 
हदयपूर्वक अभिनदन करता हू। परमकृपालु भगवान की प्रार्थना करता हू 
कि इसी प्रकार भारतीयता का पोषण करने के लिए आपकी सुदीर्घ 
आयुरारोग्यसपन्न कर्तृत्वपूर्ण जीवन प्रदान करे। 


१४ स्वतत्रता क्ता मूल्य अख्रड जघ्यरक्छता 
श्री जसवतसिह, नई दिल्ली € सितवर १६५३ 

अखड जागरूकता स्वतत्रता का मूल्य हे, सीमा-रक्षा कफे लिए 
सीमाओं के अदर ओर बाहर जो कुछ घटनं होती है, उनपर दृष्टि रखकर 
तथा उनका अभ्यास कर सभी प्रकार के काम करने के लिए नित्य सिद्ध 
रहना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ताकि हमारी सीमा सुरक्षित रह सके, 
देश में शाति, स्थिरता ओर राष्ट्रीय एकता वनी रहे । इस दृष्टि सै उत्तर 
क्षेत्र की घटनाओं पर तथा सीमार्ओं पर लोगो का ध्यान आकृष्ट करने का 
आपका प्रयास अभिनदनीय है! अपने शासन कौ, जो इस परिस्थिति के 
विषय मे सजग है, हम आश्वस्त करे कि देश के अदर तथा बाहर से जो 
सकट मडरा रहे है उनसे देश की रक्षा करने के लिए सव देशवासियों का 
हार्दिक समर्थन हे। 

इस कार्यक्रम से एक ओर लाभ हे! दुनिया के पीडिर्तो, दुखी, 
अज्ञानी लोगों का हमारा देश सदैव मित्र रहा है । तिव्वती लोय न केवल 
हमारे मित्र टै, अपितु प्राचीनकाल से उनसे हमारा धार्मिक एव सास्कृतिक 
सवध है तथा मानवता के रक्षक भगवान बुद्ध की भक्ति का भी दुढ वधन 
&। इसलिए उनकी आपत्ति हमारी आपत्ति है, उनका पारतत्र्य हमारे राष्ट्रीय 
आत्मसम्मान का अपमान हे। 


%ी शषुरुी समदय शठ ७ { ° 


अपने देश को इस चिपय मे यरी शक्ति कै साध आवाज उटानी 
चाहिए । इस अत्यावश्यक महत्त्वपूर्ण विषय के वारे भँ आपने अपनी 
भावनाओं का प्रकटीकरण किया, इसलिए इम आयोजन भँ आपका अभिनदन 
करता हूं। (मूल अग्रेजी) 


१५ समस्त गौव्श सर्वधा अवध्य 
श्री उमाशकर न्रिचेदी, नीमच १९ नवर्वर १६५३ 


गोहत्या-निरोध विषयक विल का प्रारूप कल मिला! विल टीट, 
परतु अर्थपूर्ण हे । यही उसका उत्तम गुण भी है! वितु मुज्े एक आशक 
है) भिल्व एड ट्ट कैटलः इस शब्द-प्रयोग मे ईट का अर्थजो शम कर 
सकते दे, जसे योजा ठोना, गाड़ी खीचना, हल चलाना आदि, अर्थात्‌ इसमे 
दूध च देने वाली गये सम्मिलित नष्ठीं है, क्योकि शब्द “मिल्व” है । विधान 
के ८८ अपिनियम मेँ यह छुटि ही हे। अत इस विल मेँ इसके नामाभिधान 
से भी यह स्पष्ट ठीना चाटिए कि केवल इुधास गाये, काम कर सकनैवाते 
यैल त्था वच्ठडे इनकी हत्या रोकने कं लिए नही, अपितु समस्त गोवश, दूध 
देनेवाली, न देनेवाली गाये, दोनों लिगं कै वखडे, काम कर सकनेवाले तथा 
वृद्धावस्था, रग्णावस्था दिः किसी भी कारण सै अकार्यक्षमं वने हुए वैल, 
याने सव अवस्याओं के ये पशु सर्वथा अवध्य हे । चिल मँ यह स्पष्ट है, 
परतु इतके नामाभिधान तथा हेतु (स्टेट्मेद अफ अव्िक्ट्स आदि) मेँ भी 
यह नि सदिम्ध रूपं सै आना आवश्यकं प्रतीतं होता है। 

आशा हे कि सभी पक्ष फे सदस्य पक्षाभिमान छोडकर इस राष्ट्रीयं 
प्रश्न को इसी दृष्टि से देखेंगे ओर इसका समर्थन करेगे । व्यक्ति से पक्ष 
शरेष्ठ ओर राष्ट्रीय श्रद्धा एव सपत्ति की रका करने का सावदिशिक कार्य पर्ष 
से भी अनत्गुण चेष्ठ है) पक्ष के हितं के लिए व्यक्ति का त्याग निता 
उचितं है, उससे अत्यधिक उचितं एव आवश्यक हे रष्ट्रहित कँ लिए पक्ष 
का त्माग। सव प्रकार के दुरभिमान छोडकर कार्य करना कर्तव्य है, यह 
वात सव संदस्य समर्ये, ती यह पवित्र कर्व पूराोगा दही) 


१६ सत्याग्रह चूषएतिया वैध भार्य 
स्वामी स्वततनतानव जी २६ सून १६५४ 


अत्यत ध्यं से पन तथा प्ररताव पदा । प्रस्ताव मे कमी कौ नरी, 
{१०२} श्रीशुश्खी समभे खट ७ 


परतु आगे ओर भी दृढता से अपना मत प्रकट करना पडेगा, एेसा दिखता 
हे हाल में श्री सेठ गोविददासं जी ने भी एक वक्तव्य निकालकर सरकार 
को चेतावनी दी हे। जनता उग्र से उग्र पग उठाने के लिए उत्तेजित हौ रही 
हे। इसका कारण सरकारी अकर्मण्यता की नीति ही हे। भै स्वय यह नहीं 
चाहता कि सत्याग्रह अदि करना पडे। पर मेरी इच्छा-मात्र से त्तो सव 
जनता चलती नहीं । अतत जनता का स्वाभाविक रोष किसी अनिष्ट रूपसे 
प्रकट न हो, इस हेतु आर्य-समाज जसी प्रवल सस्था ने आगे आकर यदि 
सत्याग्रह भी खेडना पडे तो भी उसे शातिपूर्ण ठग से चलाने का भार लेना 
आवश्यक होगा । प्रस्ताव मँ जो कहा है कि सत्याग्रह" यह पूर्णतया वैध मार्ग 
है, वह सर्वाश से सत्य हे । अन्य सभी बुद्धिवाद के युक्तिवाद के मार्ग रुक 
जाने पर सत्य स्थापित करने का यह न्यायसगत मार्ग है तथा जनता का 
स्वाभाविक अधिकार है, निस्देह हे। तो भी इस मार्गं का अवलव 
अतिविचार से, अन्य मार्गो के कुठित होने पर ही करना उचित रहता हे। 
इस दुष्ट से आपके प्रस्ताव में इस सवध मँ जो लिखा है, अति योग्य हि, 
तथापि जनता के मार्गदर्शक के नाते इस मर्यादा तक जाने की सिद्धता कर 
रखना आवश्यक है । समय आने पर अव्यवस्थित पाया जाना लाभदायक 
नहीं होगा। 

मेरा विश्वास हे कि आप तथा अन्य श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने सव 
वाते सोच रखी होंगी। हम सव मिलकर श्रेय के र्वेटवारे का प्रश्न 
कभी-कभी, किसी-किसी ओष्ी बुद्धि मेँ आता टै, उससे परे रहकर योग्य 
मार्ग अपना, तो शीघ्र टी गोढत्या का जो कलक अपने राष्ट्र पर है, वह 
धुल जाएगा । 


१७ तीव शाति प्राप्त हूर 
प॒ रविश्कर शुक्ल, मुख्यमजी, नागपुर ४ अगस्त १६५४ 
आपने इतना कार्यव्यस्त ्टोते हुए भी स्मरणपूर्वक मेरे पितुवियोग 
के दुख में धैर्यप्रदान करनेवाला पत्र भेजा, इससे हदय कृतन्नता से भर 
गया। मम कौ अतीव शाति प्राप्त हुई । जन्मदाता का छायाछत्र नियति ने 
छीन लिया, तो भी आपके पन से वदी पितरतुल्य छाया मेरे ऊपर विद्यमान 
हे, यही अनुभव होने कै कारण अत करण का शोक नष्ट हयो गया। अव 
स्वस्थचित्त से अपने नित्य कार्यं मेँ जुटने का धैर्य भी अनुभव कर रहाहू। 
^ 


श्रीशुरुखी समद्र खड ७ 
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आपके प्रति मेरी जो भावना है, वह किन शरव्यं में व्यक्त कँ, समन मेँ न्ह 
आता! आप मेरे भाव समञ्म लेगे। 


इसी पन मेँ एक ओर आनदमय कर्तव्य पूर्ण करता र्हू।दो दिन पूव 
२ द ४४ को आपने एर्वे वर्षं मे पदपिण किया है! परमपिता श्री परमात्मा 
की कृपा से आपकी प्रदीर्घं आयुरारोग्य प्रप्त ही। 


१८ सब मिल-ल्ुलक्छर मर्ध निक्छाठे 


डा घनश्यामदास जी तोलानी, ३० सितवर १६५४ 


यै जो सत्याग्रह चल रहे है (गोवथ कानूनन वद ठो, इसलिए -स) 
उनका कुछ पता वृत्त-पत्रों से मिल रहा है ! सत्याग्रह करने की धुन सी सव 
लोगों भे सवार हौ गई दिखाई देती हे ) वहु कम चार यह सौचा जाता है 
कि सर्वदा देश-भर में किसी न किसी प्रश्न को लेकर जनता को श्चव्य 
रखना अततोगत्वा लाभदायक नीं होता । इस देश मेँ गोहत्या पूर्णतया बद 
होनी चाहिए ! ठेसा ढोगा भी । इसके लिए जो प्रयत्न करने टै, उसमें राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सघ की क्या नीति रेगी, यह भने ठस्ताक्षरसयट के समय तथा 
पिछले वर्धं के गोपाष्टमी सप्ताह मेँ अपने भापर्णो मेँ स्पष्ट कर विया है। 
उसका स्मरण कर । 


आपने लिखा हे कि हमारी यही दुर्बलता रही है कि हमारे सगठन 
ओर शक्तियों विखरी हुई है ओर हम मिलकर प्रयत्न नही करते, वह 
ूर्णेतया ठीक है! सव यही कठते है! एकन्न आमे के लिए कहनेवाले भी 
उद्यन नदीं ठते ! गोहत्या-निषेध कं आदोलन में मेरा यही अनुभव रहा है। 
सव अपने-अपने मन से अलग-अलग कुछ कर लते हे 1 साय बैठकर 
सोचकर एक मार्ग निकालने के लिए कोई सिद्ध नर्ही होता । यह अनुभवे 
पाकर अव गै, जो इस सत्याग्रह क्षेत मे उतरे है, उन्दी को सफलता का शरेय 
मिले, इस दृष्टि से उनका अभिनदन करता हुआ, उनकी सफलता के लिषए 
इच्छा करता हुमा वैठा हू। आशा है कि आगे मिलकर प्रयत्न करने के 
केवल उपदेश न देते हए सव एकत्र आने का विचार कर्ये ओर वह भी 
किसी एकाथ विषय को लेकर नदी, तौ पूरे जीवन भर राटरपुनर्निर्माण के 
सभी कार्यो मे सुसगठित रहने का निश्चय लेकर ( 


{१०४} श्रीशुर्पी मद्य खड ७ 


१६ हिदुत्ववाकशे हमारा प्रतिनिधित्व क्रे 
श्री फियजशद्या डी पटेल, १० अप्रिल १६५० 


गीमाता के प्रति आपके श्रद्धायुक्त शुद्ध भाव जानकर हदय 
पुलकित हआ । ठेसी ही सव लोगो के मन र्मे तीव्र भावनारहीतोशीप्रही 
गोहत्यावदी का कानून वनेगा । यह सत्य हे कि शासन चलानेवाले लोग यह 
सोचते ह कि दिदरूविरोधी, अतएव राष्ट्रविरोधी मुसलमान ओर तत्सम 
मानसिकता वाले लोगो के वोर्टो से अगले चुनाव मेँ निर्वाचित होकर अपना 
सत्तास्थान भविप्य मेँ वहुत समय तक कायम रहेगा । मुञ्चे लगता है कि 
सभी सत्मवृत्त राष्ट्रभक्त इन सत्ताधारी लोगो को केवल मुसलमानों की सगत 
में ही छोड दे ओर जनता की आकाक्षा्ओं के अनुरूप शासम चलानेवाले 
जनप्रतिनिधि्यो को अन्यत्र खोजें । सत्याग्रह छुचलने के लिए शासन दवारा 
असभ्य पद्धति का सहारा लेना दुर्मागयपूर्णं हे । अपनी सस्कृति, संस्कार 
तथा गुर्णो के अनुसार ही व्यक्ति का व्यवहार होता हे। अर्त शासन से 
इसके विपरीत अपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए । दमन नीति के रहते हुए भी 
यह आदोलन प्रभावी वन रहा है! लोग सजग हँ ओर मुञ्े लगता हे कि 
मह आदोलन दिन-प्रतिदिन तीव्र होगा। कुछ समय भले ही लगे, कितु यह 
आदोलन यशस्वी होगा, रेखा मुने विश्वास हे ! गोमाता के विषय मेँ भापकी 
उदात्त कल्पनाओं के लिए कृतज्ञ हू। (मूल अग्रेजी) 


२० ७६वीं वर्षिंठि पर रविशकर श्रुक्ल का अभिनदन 
श्री वृजलाल वियाणी, नागपुर ५ जुलाई १६५५ 
आदरणीय प॒ रविशकर शुक्ल के सम्मान हेतु अभिनदन-ग्रथ 
उनकी ७ वीं वर्थ्गँट पर समर्पित करने का विचार स्तुत्य है। मा॒शुक्लजी 
का सपूर्ण जीवन राष्ट्रविमोचनार्थ व्यतीत हआ है ओर अग्रजो के य्ह से 
जाने के उपरात अपने प्रात का शासनभार सेंभालने मेँ पिछले ८ वर्षं उर 
अतीव परिश्रम के छोते हए भी उरन्होनि यह भार अतीव योग्यता से निभाया 
है, यह सर्वविश्वुत हे । जिस अवस्था मँ साधारण व्यक्ति कार्यभार से निवृत्त 
हो विश्राम की कामना करता है, उस परिपक्व वृद्धावस्था मे अनेकविध 
समस्याओं से जटिल वने शासन के दायित्वपूर्ण कार्य को इतनी योग्यता से 
चलाना कोर्ट सामान्य वात नहीं है । परतु मान्यवर पडितजी के जीवन में जो 
धर्मश्रद्धा तथा तदनुरूप नियमपूर्वक आचरण करने की दृढता टै, उसी 


श्री शुरुखी समदय खड ७ {१०६} 
. 


।, १ 


सरणं मनं शात, सतुलित रटकर श्रेष्ट शफठकर्मीं का गनीवन निमा 
मान दायित्व पृरा करने की शक्ति उनमे प्रकट टूरई £ै। श्री षरमालाकी 
उपासना वैय या विधिनिषेध के परे सेकर कैसी भी ई तो सद्य फलदायिनी 
सिद्धि हती £, मा पटितजी फा जीवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण र, पैसा 
मानता टू उनकी यट परिश्रम से मराद कर्मी जीवन, देश कँ हित सरव 
प्रकार के कार्यो भ अविरत रूप से व्यस्त जीवन आन की तरुण पीढी 
अध्यवसायी वृत्ति, श्रम करने का उत्स, कर्तव्य -पय पर अडिग रहने क 
धरये प्रदान करने मेँ समर्थं है) मै आशा करतार कि इन गुर्णी का तथा 
धर्मप्रेम एव आचरण का यट आदर्शं अपनाकर देश यन युवक वग 
अपनै-आपकौ योग्य राषटरसेवक के रूप मे उपस्थित करने मेँ सत्नशील लोगा। 


व्यक्तिश मेरे लिए यट मयल अवसर अतीव आटूलाद देनेवाला है। 
श्रेय पडितजी के सहाध्यायी तथा एक धे पाटशाला मे छान कै रूप में 
भरे पूज्यपाद चाचाजी तथा पूजनीय पिताजी धे । इस कारण भँ उनकौ इन 
गुरुजन की भति टी अत्िप्रेमास्पद एव आदरणीय मानता रहू। अत 
मान्यवर पडितजी की इस छवी वर्पगोट के पुण्य अवसर पर उने 
श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हुआ परम कृपालु श्च परमात्मा के चरणो मेँ नम 
प्राथना करता हूकि मा प॒ रविशकर शुक्लजी को उत्कृष्ट स्वास्थ्य 
सुखपूर्णं दीर्घजीवन प्राप्त छो, जिससे कि देणवासी वाधर्वो को यह श्रेष्ठ 
आदर्श प्रत्यक्ष देखकर अपना जीवन योग्य वनाने की चिरकाल प्रेरणा 
मिलती रहे। 

मध्यप्रदेश हिदी साहित्य सम्मेलन के सव सदस्य तथा श्री शुक्ल 
अभिनदन ग्रथ के सपादक मडल का इस उत्तम उद्योग के लिए अभिनदन 
करता ह। 


२१ भेदी ची जड मन से निकाल डाले 
श्री पूनमचद राका, नागपुर ११ जुलाई १६५५ 
यहुदुरा आराम मे आप तथा अन्य श्द्धास्पद सटकारिर्यो द्वारा चलाए 
उटिसात्मक क्रति आदोलन की पुस्तक प्राप्त हु । पूर्णं पढ ली ( अयने 
समाज मे जो भेद है, उनर्मे से एक अतीव महत्त्व का भेद मिटाने का करयं 
छेन से वह अत्यतं श्रेष्ट हे, कितु उसके पृष्ट £ पर हिदू ओर हरिज 7 
देसा अलग उल्लेख डे ! इस भाव से एकता कैसी उत्पन्न हीगी, मै समकल 
{१०६} श्रीश्री र्मब्र खड ७ 


नदीं सका ¡ इससे अपने-अपने अधिकार की स्पर्धा तथा तज्जन्य कटुता के 
ठी उत्पन्न टन की आशका हे। 


भेदो की जड मन में है । उसमे परिवर्तन लाने का विचार योग्य है। 
चलातु से ददय-परिवर्तन नहीं ठोता! ये सव विचार वहुत ठीक है ओर 
उन्टीं विचारों से चलकर सफलता प्राप्त हो सकती है । हदय परिवर्तन के 
टैतु भदो का अनुभव करनैवार्लो कं सम्मुख अपनी परपरा, इतिहासं आदि 
से निदर्शित अभेदरूप प्रकट करनेवाली, सवके लिए समान ख्प से प्रिय, 
उपादेय एेसे लक्ष्य के प्रति उत्कट श्रद्धा की जागृति आवश्यक हे। वह श्रद्धा 
भी समाज की बुद्धि कौ आकलन हो सके, एसी प्रत्यक्ष अनुभव योग्य तथा 
पीढठी-दर-पीठी हृदय मेँ अकित शुद्ध लक्ष्य का आद्वान करनेवाली ठीने से 
ही फल दे सकेगी, ठेसा भँ सम्मता हू उस ओर अधिक ध्यान देने से तथा 
केवल वाद्य आचरण का वल कछ समय के लिए हल्का करने ते 
हदय-परिवतन होना सुगम होगा। आगे जैसा आप श्रेष्ट पुरुप योग्य समञ्चं । 


२२ सावरकर क्छ खीवन प्रर ओर लेप्तिमान 
स्वातन््यवीर वि दा (तात्याराव) सावरकर २६ मई १६५६ 


अपनी आयु के ७५ वर्षे २८ ०५ ५६ को आप पणं कर रे हे । 
इस पुण्य पर्व पर आपके चरणो मेँ श्रद्धावनत हो, परमपिता श्री परमेश्वर 
की कृपा चाहता दू! आपकी तेजस्वी वाणी एव लेखनी दारा स्फूर्तिप्रद 
मार्गदर्शन का लाभ हम कोटि-कोटि दिदु्ओं को दीर्घकाल तक प्राप्त टता 
रहे- इसलिए आपको निरामय प्रदीर्घं जीवन प्रदान कर ठर्मे अनुगृहित करे, 
इस हेतु उस दयाघन कँ श्री चर्ण में नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हू 


अपके प्रर एव दीप्तिमान जीवन के सव पहलुओं की अनुभृति 
सभवत किसी को नहीं है। अपना-अपना इष्ठिकोण सही मानकर कुछ 
लोग आपकी स्तुति करते है, कुछ आपके भव्य व्यक्तित्व को सीमित करने 
का प्रयास करते है ओर कुछ अन्य आपकी अवहेलना कर स्वय को धन्य 
मानते हे । आपके दिव्य जीवन कौ प्रखरता न सहने के कारण ही इनकी 
देसी अवस्या होती छोमी । इसी कारण मै भी आपके विषय मेँ यथार्थ स्तुति 
पर लिखने की धृष्टता न करते हुए आपका केवल वदन करता हू। 
यथावकाश आपका सही रूप देखने की अपने सव राष्ट्रवधुर्ओ की शक्ति 
वेगी, दृष्टि निर्मल ह्मी । अपने रा््रजीवन की उत्पथगामी होने से परावृत्त 


शरीशुरुषी समग्र खड ७ {जु 


करनेवाले आपके राष्ट्रसमर्यित जीवन की अतिश्रेष्ठ उदात्तता का अनुभय 
कर उनके दारा आपका यथोचित सत्कार अवश्य टी होगा, इसमे स्वह 
नीं! चम जनदृष्टि निर्दोप करने का प्रयास करनेवाने ओर आपत 
प्रतिपादित सत्य सिद्धातो का उपयोग करने वाले लोग है! इस पवि 
मुमवसर पर कृतज्ञता सै आपको वदन कर हम अपना स्वय का जीवन 
कृतार्थं अनुभव कर रहे £, क्योकि आपका यथार्थं सम्मान करने की हमा 
पात्रता ही नदीं ह) 


आपके प्रदीयं निरुज जीवन के लिए श्री चरणों यें प्रार्थना करनेवाला, 
सदैव आपका ही 1 (मृल मराटी) 


>३ सभ्य शशष्सन क्छ कर्तव्य 
मान्यवर प गोविदवल्लभम पत जी %० जुलाई १६५६ 


होशियारपुर में हुए काड की जोव देतु अनशन कर रटे श्रीयुत 
यज्ञदक्तजी का स्वास्थ्य वहुत गिर चुका हे तथा उनकी अवस्था 
चिताजनक &ै, इस आशम के पत्र तथा तार मेरे पास पर्ने है । भेजनेवाले 
व्यक्ति भी अच्छे प्रतिष्टित एव गणमान्य है । अत समाचार विश्वसनीय टै 
सा में मानता हू! 


इस सकट से श्री यज्ञदत्तजी को मुक्त कर उनके प्राण वचा 
आपके अधीनं की वात हे। उनकी मोग भी छोटी सी तथा अतीव उवित 
हे) सभ्य शासन का कर्तव्य है कि उसके कर्मचारियीं द्वारा अधिकार -अतिक्रमण 
होकर असभ्य व्यवहार होने के आरोप की त्वरित नवीन कर अपराधिर्ो 
को दडितं कर या आरोप निराधार सिद्ध करे। जो समाचार प्राप्त ह, वे 
इतने भयकर तथा लाछनास्पद ह कि जच होना अनिवार्य रूप से आवश्यक 
प्रतीत होता हे1 


अक्एव मेरी आपसे नमतापूरवक प्रार्थना है कि योग्य न्यायालयीन 
जच का तुरत आश्वासन प्रकट कर श्री यज्ञदत्तजी को अनशन स्थगित 
करने का अवसर दे! जच भी किसी राजनैनिक व्यक्ति यारा न करवाकर्‌ 
निष्यक्ष न्यायाधीश की ओर से ही होनी चाहिए । अन्यथा वहे विः 
नही होगी ! इसका विच्यार कर कृपया त्वरित उचित घोषा कर रेता 
अनु्रह करे कि श्रो यज्ञदत्तजी अपने अनशन से परादृत षो तथा उनके 
प्रार्णो कौ रक्षा, 
{१८ श्रीश्ुरुषी समन्र खड ¢ 


रै) देसी अवस्था ओ मुप्रे उनकी न्यायबुद्धि कै विपय मँ सदेह करने फी 
स्थिति त्पनन रीने से जो व्यया लेती £, उसका मै वर्णन भी नीक 
सकता, तथापि रेसा स्देट टे छी जाता £। इसी कारण उन्ै पन लिघकट 
उनका समय लेना तया स्वय भी अपना समय खर्च करना लाभदायक हीने 
का विश्वासं नहीं लेता ओर इसी कारण उन्हे पतर लिखने कार्म कु 
निश्चय नल कर सका हु। आगे श्री परमात्मा सी बुद्धि देगा, वैसा करेया 
परतु आपने अत्यत स्नेट के कारण आत्मीय भाव से न्याय की पुकार 
सुनकर जौ प्रयास किया रै, उत्तके लिए भ अनुगृहीत ह! अगस्त मास क 
द्वितीय क्ष्ताह मे थोडे समय के लिए दिल्ली आने का अवसर मुन्न प्राप्त 
लने की आशा 1 उस समय आपके दर्शन करने का प्रयास कर्मा 


२२६ शयन क्छिखी दल क्छा अलुगत दास नहीं 
प॒ गौविदवल्लभ पत, नई दिल्ली २२२ जुलाई १६५६ 


आपका कृपापन प्राप्त हुआ! लेशियारपुर मे जच करने के हेतु 
फग्रेस मे एक समिति वनाकर उसमे एक अवकाशप्रापत न्यायाधीश कौ 
सम्मिलित किया, यह समाचार प्राप्त हुजा। आपके पत्र सै एसा लगता दै 
कि कैीय शासनं की भी इस समिति को तथा उसकी जो कौ मान्यता है। 


जच पूर्ण स्वरूप से ने के लिए जनता तथा जिनपर आशेप 
रेस अधिकारी से पूता्ठ करना तथा अधिकारी मडली कै कागज पनादि 
का निरीक्षण करना आवश्यक है। एक राजगैतिक दल के कार्यकर्ताओं क 
यह अधिकार प्राप्त होना, इसका अर्थ कै्ीय तथा प्रतिक शासन से एक 
दल को श्रेष्ठ मानना हीने की संभावना है! इससे शासन का पक्षभेदातीतं 
सार्वभीम स्वरूप नष्ट टोकर एक दल मात्र का अनुगत दास यह स्वर्प उत 
प्राप्त होकर शासन के सवथ मे जैसी आदर की भावना जनसाथारण मे 
नित्य जागृत रहनी चाषिए वैसी न रहने का भय निर्माण होता है। 

इसी कारण रने पिष्ठले पत में निष्पक्ष न्यायालयीन अधिकारी या 
सेवा निवृत्ते पक्षनिरपेक्ष न्यायाधीश या तत्सम सज्जनौं की समिति शासन की 
ओर से नियुक्त की जाने की, न कि कष्रेस या अन्य दल की ओर कत, 
आवश्यकता प्रतिपादन की थी। 

आशा हे कि आपने इस पहलू का विचार करिया होगा । आने जैसा 
आप उचित समर्न। 
{99०} शरीशुख्पी समन्य शठ ७ 


परतु इस समिति की नियुक्ति से श्री यज्ञदत्त जी ने अनशन समाप्त 
किया, यह अतीव समाधान की वात है इस सफल कार्य के लिए रमँ 
आपको हृदय से धन्यवाद देता ह| 


२७ वेदना 
पडित जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली १० अगस्त १६५६ 


अजार के भूचाल-पीडितं क्षेत्र का निरीक्षण करने जाते समय 
आपकी मोटर उलटकर अपधात होने का तथा आपको चोट परहैचने का 
समाचार पठकर अतीव दुख एव चिता हुर्ई। यह तो परमकृपालु श्री 
परमात्मा की कृपा हे कि गभीर चोटें नटीं आइ ! आपपर श्री प्रभु की सदैव 
कृपा वनी रे ओर आपको सव प्रकार का स्वास्थ्य एव दीर्ध जीवन प्राप्त 
ह्य, आकस्मिक सकट आपके पास आने न पाठ, यही मँ उस दयाघन के 
पास प्रार्थना करता हू! जिसके फलस्वरूप आप चिरकाल अपने राष्ट्र की सेवा 
सीत्साह व सफलतापूर्वक कर सरके] 


२.८ विच्छेदोत्पाददक शब्द प्रयोग नहो 
प॒ गोविदवल्लभ पत, नई दिल्ली २० अगस्त १६५६ 


अपने देश के समाज के विभिन्न अर्गो में एेक्य की सदूभावना 
रहना तथा मतभेदो को व्यक्त करते समय हिसा यो अन्य किसी प्रकार के 
शातिभग करनेवाले कार्यक्रमों का प्रयोग सर्वथा त्याज्य मानकर चलना 
अतीव आवश्यक दे, यह सर्वसामान्य वात है! ठौ सकता है कि आज देश 
मेँ कुछ अशातिप्रिय लोग हों ओर उन्दें अव्यवस्था निर्माण में रुचि ह, परतु 
देश की लगभग सपूर्ण जनता शाति के ही पक्ष्म हे तथा शत्तिसेही 
प्रगति हो सकेगी- इस वात पर विश्वास रखती है, एेसा मँ मानता हू । मेरे 
अविरत प्रवास मेँ अधिकतर यही अनुभव भी आता हे। 

इस स्वाभाविक सद्भाव का पोषण हो, एेसा व्यवहार, एसी वाणी 
तथा उस्ने के शब्दप्रयोग यदि न हुए त्तो शत्ति की इच्छा व्यर्थ ही सिद्ध हो 
सकती हे। आपके टी कुपापत्र का उदाहरण लेने से यह स्पष्ट होगा कि 
शासन र्मे अत्युच्च दायित्वपूर्ण स्थान सुशोभित कर देश की उन्नति की 
चिता वहन करते हूए भी एक अभग हिदू समाज मे विच्छेद का भाव वढाने 
वाले सिख ओर दिदू जेसे शब्दप्रयोग, अनवधान से क्यो न हो, व्यवहृत होते 
श्रीश्षुरुषी सम्य खठ ७ 0 


ह! हमं लोग तो सिख, सनातनी, आर्यसमाजी इत्यादि तथा भैन-कीद अदि 
सभीकौषएकषली हिद समाज कै, सरकृति के अभिन्न अगं मानकर एक 
शद" शव्द मेँ सवका अतर्भाव टे, इस ठेतु प्रयत्नशील है) शासने की ओर 
से त्तथा काग्रेस आदि राजनैतिक सस्था्ओं की ओर से भी यह सस्कृति 
व्यवहार हो तथा. इन अभिन्न अयों मे परस्पर सत्ता आदि स्वार्थं की स्या 
निमाण कन्नेवातते प्रयोग वद लें, तो ठेक्य, सद्भाव, शाति, विशुद्ध रा्रय 
एकात्मकता निर्माण होकर राष्टरोन्तति की योजनाओं में सर्वसाधारण व्यक्ति 
खै हृदय में उत्साह उत्पन्न टैगा, ठेसी मेरी धारणा ह। 

मै नम्रतापूर्वकं आपसे प्रार्थना करता हू कि आप तथा आपके 
अन्यान्य सहकारी इस वात की ओर गभीरता से ध्यान दै! विच्छेदोत्पादक 
शब्दप्रयोग तथा उनके पीठे की भावनाओं को हृदय से हटा दे । एक समान 
का सा्ात्कार कर राजनैत्तिक अधिकारो का वैटवारा करने की योजनाओं 
का त्याग कररे। किर ग्ट की प्रयति रोकने की शक्ति किसी अतर्मत था 
वहि स्थित त्वौ मेँ नहीं होगी । 


>€ नियोगी जच समिति युत्त 
श्री घनश्याम सिह गुप्त, दुर्ग १४ सित्तवर १९५६ 
आपने भेजी हुई श्री नियोगी जेव समिति के वृत्त की प्रति रात 
हुई 1 हुत अनु्हीत हू । मेने वृत्त पहले ही पढा था, क्योकि प्रसिद्धि के 
दूसरे षो दिन एक प्रति यलो मेगा ली गई थी ! आप सवके अथक परिम 
तथा सत्यान्येपण का यट फल हे कि ईसाई प्रचारक के अनिष्ट प्रयत्न के 
सव श्रमोत्पादक आवरण हटाकर, सत्य स्वरूप. इस वृत्त मे प्रकट किया जा 
सका} शासन इस पर क्या करेगा, यह कना कठिन हे ! अनेक प्रश्नं इस 
विचासे मेँ निहित रह सकते हे ओर सच वृत्त उपेक्षि् पडा रह सकता है। 
इसका भी उपाय सोचना होगा । 


२० हित रक्षा आद्यौकन इक्यसाथक्छ हे 

श्री घनश्याम सिह गुप्त, दर्ग ३१ जुलाई १६५७ 
पजाव नँ चल रहे हिदी रदा आदोलन का समाचार समय-समर्य 

पर मिलता रव्ता हे । वुभाग्य से भाषा की आड मे कुछ अधिक माना 

साप्रवायिकता त्तथा उसपर आयारित राजनेतिक प्रभुता पाने की चेष्टा उत्त 

{११२} शरी शुरुखी सम्ब खड ७ 


प्रात मेँ वढ गह टै। दोप करटौ है, सकट किस अश मेँ निहित हे, उसका 
विचार न कर या उसकी ओर सै ओंखें मूदकर शासन चल रला प्रतीत होता 
है, अन्यथा आर्यसमाज के इस आदोलन को ^राजमैतिक' चाल या “राजमैतिक 
याल का शिकार" कटने का दु साहस शासन के श्रेष्टतम व्यक्ति न करते। 


इस आदोलन के फलस्वरूप शुद्ध राष्ट्रीय भाव को टी अपनाकर 
षद पक्षस्वार्थं के हेतु विच्छेदकारी साप्रदायिक तत्वों कं सम्मुख न श्ुकते हुए 
चलने की शिक्षा सव देशवासी ग्रहण करेगे, विशेषत इन दोषो से म्रस्त 
आज का शासक वर्गं करेगा, ठेसा विश्वास टै। श्री परमात्मा की असीम 
शक्ति इस आदोलन के साथ रटे तथा इसे शुद्ध एेक्यसाधक सिद्ध करे । 


३१ यधार्घ अभ्यास व मूल्याकन षो 
९ नववर १६५७ 
रूस के भारत स्थित राजदूत के निजी सचिव, नई दिल्ली 
म्बसी क्राति की «न्वी वपर्गोट के उपलक्ष्य मेँ आयोजित समारोह 
की निमनण-पत्रिका आज मिली। वहत अभारी हूं। आशा हे समारोह 
सफलतापूर्वक सपन्न होगा । हर वपरगोट के समारोह का वास्तविक उपयोग 
भूतकाल के घटना-चक्रों का योग्य अभ्यास व पुर्नमूल्याकन कर प्राप्त 
ज्ञान-प्रकाश मेँ अपने भावी कार्यं तथा कार्क्र्मो को उचित खूप देना होता 
है। इसमें आप सफल हो- यही इच्छा हे। 


३२ विचित्र खाजनीति 
श्री भिक्ु चमनलाल, मुई १० सितवर १६५८ 
सखाद्यान्न समस्या भीपण हे, यह सत्य ह । अचानक विगत माह से 
सव राजनैतिक दल उस समस्या का हल दढने मेँ जुट गए है । प्रत्यैक दल 
मेँ उसका मार्गदर्शन करने हेतु कार्यकारी प्रमुख लोग है! एेसी स्थिति मेँ 
किरी को ओर भापके द्वारा सकेतित जनसघ को भी मार्गदशन करने की 
स्थिति भे भे नहीं हूं। कहते दै कि खादयान्न भरघ॒र है, कितु मर्हेगा है ! यह 
मेगा कुतिम है ओर शासन दारा नियत्रित कर कीमत कम की जा सकती 
है 1 विभिन्न रलो ने यह प्रशा उठाया हे- यह सोचकर अपने-अपने वल 
की प्रतिष्ठा का प्रमं न वनाते हुए, दुस्य के दृष्टिकोण से हमारी प्रतिष्ठा 
कम टोती 8ै- यट न सोचते हुए, शासन के कर्ता-धता इस समस्या को हलं 
श्री क्षुरुणी रम खड ७ # 


; 


करेगे, समाज की विलाना अपनी च्रूटी दल-ग्रतिष्टा सै कई गुना अधिक 
महत्त्व का विषय दे, यह वात विभिन्न दर्लो के नेता अवश्य टी अनुभव 
करेगे, देसी मुज्ञे भआशा है! 


किसी भी अच्छे कार्य मै सहकाय करने के लिए हम सदैव तद्‌ 
हे। कितु किसी भी अराजकीय सस्था ओर व्यक्तियों का यह काम नदी। 
फिर भी हम प्रयत्न करेगे । वर्तमान खाय समस्या ल कटने का आपने जो 
सुञञाव दिया हे, उप्तके लिए में आभार हू। आश्चर्यं कौ वात यह हि कि 
उत्तरप्रदेश एव अन्य प्रदेशो मे इस ठैतु ठो रहे आदोलन राष्ट्रभक्त के नरी, 
चल्कि निम्नकोटि के तया शलओं के राजनैतिक शस्व समने जते है। पलु 
इसके विपरीते केरल मे सविधान के अनुसार विधिवत गठित सरकार के विर 
हो रहे घृणित प्रदर्शनं कौ तथा आदोलन को अलग मापदड से नापकर 
राष्रभक्तिपूर्णं कडा जा रहम &ै। 


राजनीति, राजकीय नेता तथा उनके अनुयायिर्यो कै राजमतिक 
खेल के मार्गम आश्चर्यकारक हे। (मूल अग्रेजी) 


३३ पित्र कछ निधन पर आत्वना 
श्री श्रीप्रकाश, २४ सितवर १६५८ 


प्रवास मे मुञ्चे समाचार मिला, जिससे बहुत व्ययित हुआ कि जपने 
देश के गभीर विद्धान, राष्ट्रभक्त, धर्मसस्करृति के ज्ञाता तथा उनके चिरजीवी 
सिद्धातो को आधुनिककाल में नवीन शब्दप्रयोगो क उपयोग से मडित कर 
जगत्‌-भर क सज्जनो को उनकी सार्वजनिक व्यवहार्यता का सम्थक्‌ दर्शन 
करानेवल्ञे आपके पुज्य पिताश्री डा भगवानदास जी इहलोकं की याता 
समाप्त कर दिव्य जीवन की ओर चल वन्ते! उनका मुद्यसै तथा अपने 
राष्ट्रीय स्वयसेयक सघ के काय से अत्यत हार्दिक प्रेम था। कार्य की उनका 
नित्य आशीर्वाद प्राप्त यः अव उवकी स्मयो उप्पू छमणाया से 
हम लोग वचित टो गए है! आपके तथा समस्त परिवार के लिए तौ पिता 
का प्रमपूर्णं छत्र चला गया पूर्णं परिवार को अति गीरयान्वित करनेवाले 
अपमै पुज्यतम तथा प्रियतम पित्ताश्री के वियोग का कितना शौक छा गया 
होगा, इसकी कल्पना भी अत करण कौ कपित कर देती हे। 

आप भी श्रेष्ट पिता के च्रेष्ठ विचारी पुन है! अत “जातस्य ठि 
धुवी मृत्यु " इस सत्य का स्मरणं कर आप स्वत का शोक सवरण कर 
{११} श्रीश्री सर्मद्च खठढ ७ 


परिवार कौ सात्वना देने मेँ समर्थं टे । मँ परमकृपालु श्रीपरमात्मा से प्रार्थना 
करता ष्ूकि इस भटाशोक को सहने की शक्ति सवको दे तथा आपके द्वारा 
परिवार की ज्ञानकीर्तिं मेँ निरतर वृद्धि होती रे! 


३४ माताश्ी च्छे निधन पर सात्वना 
श्री अष्णासादेव चितठे, महाड (महाराष्ट्र) ६ अक्तूबर १६५८ 


पकी वद्य माताश्री का स्वर्गवास टोने का दु खद समाचार है। 
पकी माताश्री नै आप सवकी गृहस्थी देखकर एव सवका लालन-पालन 
कर इहलोकं का वास्तव्य पूर्ण किया । आप जैसा सुपु एव उसकी गृहस्थी 
देखकर उह मन शाति मिली होगी । परतु मों कितनी ही वृद्ध या अपाहिज 
ह, तो भी सच्चे सपूत को लगता है कि वह हमेशा आशीर्वाद देने के लिए 
सामने ररदे। इसलिए उसका वियग अपरिहार्य एव निसर्ग नियमों के 
अनुसार होने पर भी अत्यत दु खदायी होता हे ! इससे आपको शोक होना 
अत्यत स्वाभाविक टे । यह आघात सहने की विवेकपूर्ण शक्ति आपरमे है ही, 
फिर भी उसमें वृद्धि होकर आपको मन शाति अधिक मात्रा में प्राप्त टो, 
एतदर्थं श्री प्रभुरचणो मे मेँ प्रार्थना करता हू] परे परिवार की आवश्यक 
धृति प्राप्त हौ एव सवको सात्वना मिले, एेसी उसके चरणों मेँ याचना करता 
ह| (मूल मराटी) 


२५ खजनैतिक्छ दल का ऽक्कीकरण 
श्री राधाकृष्ण माहेश्वरी, मेडता १९५८ अक्तूवर १६९८ 


बडे-वडे राजनैतिक दर्लौ कै एकीकरण के विपय नें आपने जो 
कहा &, वह सवको ठीक लगता ह 1 इन दलों मेँ एेसे बडे विद्वान, प्रसिद्ध 
नेताह किर उनसे कुछ कह सरक, देसी मेरी योग्यता नीं हे । इसी कारण 
अपने छोटे से क्षेत्र में राजनैतिक दलभिन्नतां से दूर्‌ रह कर समाज के 
एकीकरण का प्रयास करने की चेष्टा कर रहा द्ू। अनैक बुद्धिमान 
कर्तृत्ववान साधिर्यो के अथक परिश्रम से कुछ फल भी मिल रहा है । कितु 
उस फल कै कर्तृत्व का श्रेय भी मेरा नी, मेरे साथियों काहि, जिनका 
एक साधारण सा साथी हू, यह कहना ही अधिक उचित है! तथापि भने 
सुना है कि एसे एकीकरण के लिए कछ श्रेष्ठ महानुभाव प्रयत्नशील है । मेरी 
ओर सै यावच्छक्य सहायता होगी दी ! यद्यपि राजनीतिमे मेरी नतो रुचि 


है, न ही कार्थशचेत्र राजनैतिक डे! 
शरी शुख्खी समवय खड ७ {११५} 


[ ॥ 


२६ पुन्न मेरे खेदे चे क्त्र मे चलते खहनेदे 
श्री भवानीश्चेकरं जी (मध्य भारत), १६५ अक्तृवर १६५८ 

आपने सस्कृति के विपय मेँ पन-व्यवहार सै चर्या कनन का विचार 
प्रकट किया हे। विषय गहन ह~ यह आपने टो लिखा है । गहन विषयो पर 
प्र-व्यवहार से चर्चा घो सकती हे, इस वात पर मेरा विश्वास नर्द टै। 
आप कैसे विश्वास करते है, इसका आश्चर्यं हे। 

मेनतो विद्धान होने का दावा करता न ही कोई श्रेष्ठ पुरूष 
या नेता हूं) एक सामान्य व्यक्ति, वडों के वचनं को दोहराकर उनका सपने 
से मिलनेवालों को स्मरण करा दैना, यथासभव इतना ही अतिभल्प माना 
में कर सकने की पात्रता मुम लो सकती है। अधिक गुणौ का मेरे ऊप 
आरोप करना सत्य को छोडकर दोगा! 

अत आप श्रेष्ट पुरुषो से ही रेते गहन विपरयो के सवथ मे विचार 
विनिमय करे ओर मुने मेरे छोटे सै कषे मे चलते गहने दे, यही उचित हेगा। 


३५७ हिद. २ अहिषू मे यम्चीता 
श्रद्धेय श्री सुमेरचद्रे दिवाकर, २६ मार्च १६५६ 
आपकी दृष्टि मे जेन समाज, हिदू समान से भिन्न है। कितु जैसे 
अपने देश मे मुललमान, इसाई आदि के साथ दिदूसमाज कौ मित्रता से 
रहना उचित दे, उसी प्रकार जेन समाज से भी मित्रभाव हिदू समाजं को 
रखना चादिए एेसी धारणा आपके पञ से व्यक्त होनी है 
अस मे दिद सगख्न का थोडा काम करता हू। हिद्रू ओर अषि 
समाजो मे समञ्ञीता कराना मेरे कार्यक्े्न के वाहर है! यद्यपि समक्ता 
रहना अत्यत उपादेय हे, देसा भे मानता हू। कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति वह 
वृहत्‌ वायित्व संभल तोः अच्छ देखा मेरा मत हे! आशा हे कि आप मेरा 
भावे समज्ञा लेगे। 


३८ अधक्ार्य धर्म-क्छार्यडे 
सेट जुलकिशोर विरला जी, दिल्नी ३ सितवर १६६० 


अपने धर्म समरज तथा गष्टरजीवने की अवस्या अतीव सकटाच्छन्न 
है, यट रपष्ट है । चाहर कै आक्रमणों का भय देशर्मे टी निवास करनेवाते 
{9ण६ श्री ुरुणी समद्र खड ७ 


विद्यार्थियों के वठते हुए उद्वेग दिन-प्रतिदिन भीषण रूप धारण कर रहे हे । 
इनस अधिक भयावह अपने समाज की अतर्गत स्थिति 8 ¡ पथ, जाति, 
भाया, प्रात आदि का दुरभिमान मर्यादार्ओं का उल्लघन कर अतर्विग्रह के 
रूपर्ने व्यक्तं टी रहा हे। इसमे से वचने का एक उपाय यह है कि 
व्यक्ति-व्यक्ति मँ धर्म तथा सव पथोपपर्थो को अपने अदर समाविष्ट 
करनेवाले सर्वसग्राहक धर्म का अभिमान जयाकर एकात्मता के अमृतमय 
भाव का अनुभव प्रत्येक के अत करण मे जगाना ओर सव व्यक्तियो को 
सूत्रयद्ध रष्द्रीय शक्ति के रूप में खडा करना। अपनी अल्पशक्ति के 
अनुसार अपने रापट्रीय स्वयसेवक सथ ने इस अमृतमयी एकात्म शक्ति का 
निर्माण करने का व्रत चलाया है। यश हे, परतु अपिक्षाकुत गति से वृद्धि 
होती दिखाई नहीं देती । आपके पत्ररूपं शुभ भाव प्रोत्साहन देते है, अत 

कायकर्ताओं का साहस तथा उत्साह वढता हे। इसका उत्तम फल दिखकर 
अतर्गत कलहरूपी विप का निर्मूलन हो सकेगा, इसमें सदेह नहीं! 


यह धम का कार्य हे । धर्म-कार्य मेँ श्री भगवान की सहायता रहती 
ही दहे) उसी के सहारे कार्य चलता है। यश देना उसी के हार्थो मेँ हे। 
उसपर निर्भर रहकर सर्वशक्ति वटोरकर अपने कर्तव्य मेँ काया-वाचा-मनसा 
सलग्न होना, इतनी ही अपनी ओर से अपिक्षा हे। 


आप जैसे महानुभावो के शुभाशीप सै सव स्वयसेवक वधु इस 
प्रकार कर्मरत होकर आज का चिताजनक चित्र अवश्यमेव वदल देंगे, एेसी 
मेरी श्रद्धा हे । अत हम सव आपके आशीर्वाद की ही आशा करते हे । धन 
का स्थान तो वहत निम्न कोटि का दे। कितु आपने प्रदान किया हुआ 
आशीर्वाद ही यह सहस्र रुपयों का खूप धारणक प्राप्त हुआ है, इस भावना 
स्ते सधकार्य के लिए उसे सधन्यवाद ग्रहण कर रहा हूं । शेप श्री भगवत्कृपा 
से कुशलं दै। 


३€ प्ल्थिल शोधी खी च्छे निदधन प सवेदना 

प जवाहरलाल जी नेहरू, नई दिल्ली ६ सितवर १६६० 
वहुत दुख हुआ जव आपके जामाता श्रीमान फिरोज गोधी जी के 

अकस्मात देहावसान का वृत्त सुना। वे वहत तरुण ये! देश की चिता 

करनेवाले च्रेष्ठे मेँ ये । उनका यह आकस्मिक स्वर्गवास सभी को बूते शोक 

को कारण हु दे! फिर आप तथा आपकी दुःखत कन्या श्रीमती इदिराजी 

की अवस्था कितनी शोचनीय गी, इसकी कल्पना भी असह्य होती है । 

श्री शुरुठी सम्य आड ७ {9१७} 


कार्यव्यत्त लेने से सुल-दु खो की उपर देखने का आपके पम 
समय हौ न ट ओर अनुमवी, विवेकी एेने कै कार्य आप अपना मन 
शात रख सकेगे। अपनी प्रिय कन्या को सात्वना देकर उसे शी मन शति 
प्राप्त लयो- इसका भार आप ल पर टै! वालक भीष्ठोटे ही है। उनस 
पितरृवियोय का बु ख आत्त न कर सके, इसका भी भार आप पर आ प्च 
ह! अपनी योग्यता के कारण आप इस दायित्व को परणस्पेण निभा सके! 
मै परमकृपालु श्री परमात्मा से प्रार्थना करता षह कि आपके इस महान दव 
म सव को शक्ति, धृति, मन शाति प्रदान कर आपकी जीवन के सवत्र 
लक्ष्य की ओर अग्रसर करे, में प्रार्थना मातरं कर सकता ह| अपक 
सात्वना देने की गुदम शक्ति ही करट कि? मवदीय शुभानुध्यायी । 


®< ओरी यशशवतसखाव चव्डाण क्छ अभिनदन 
श्री वामनराव यावडे, मुव २५ फरवरी १६६१ 


आपके दारा प्रकाशित होने जा रहा अभिनदन ग्रथ उनके जीवन के 
अनेकवि पहलुऽओं का दिब्द्थन कर सर्वसामान्य सार्वजनीन जीवन मँ आवश्यक 
ज्ञान से भी समृद्ध रहेगा, रेसा विश्वास हे 


मेरा अनुभव. हे कि माननीय यशवत्तराव जी कौ अव अधिकाधिक 
दायित्वपूर्णं राष्ट्रीय कर्तव्यो को स्वीकारना आवश्यक होमा ! उनकी वैती 
यौग्यता भी प्रकट हुईं हे । उनके अनेक सद्गुण क्रमश अधिक 
स्वरूप मे अभिव्यक्त ढो ओर श्री शिव छनपति से प्ेरषया लेकर जो व्यापक 
अखिल भारतीय दृष्टिकोण महारष्ट्र के नेताओं ने स्वीकृते कर तद्र 
आचरण र्मे चरितार्थं किया है, उसकी चरम सीमा श्री यशवतराव जीके 
जीवन में देखने का सोभाग्य ठमें प्राप्व हो, इस दतु शी प्रभुचरणो मेँ नम 
प्राथना करता ह) उस अस्तीम दयाघन की कृपा से उनक प्रदीर्धं आयुरारोग्य 
क्रा लाभ प्रप्त छेकर यह सुयोग्य कार्यकर्ता अनेकानेक वर्पो तक राका 
करते रहें । 


४१ व्यवहार भाषा क इकता 
श्री भुवनेश्वरनाय मिश्च, पटना पृ मार्च १६६१५ 


विहार राषटरमापा परिषद्‌ के समायढ ये प्रत्यक्ष सम्मिलित लेने मे 
असमर्थ दू क्षमा र्थी ह! परमदयालु श्री परमात्मा की कृपाये समारोह 


{११} श्रीश्युख्प्णी समश्च खट ४ 


अति उत्साह से सपन्न होकर राष्ट्र की मलिक एकता का प्रमुख सू्र- 
सार्वदेशीय व्यव्यर-भापा की एकता सुदृढ एव व्यापक यनाने मे अधिकाधिक 
यश प्राप्त करमनै के लिए परिपद्‌ की अधिक लोकप्रिय, लोकमान्य तथां 
प्रभावसपन्न वनाने में सफल टौ । सर्वकल्याणकारी श्री प्रभुचरणों मे मेरी 
यष्टी प्रार्थना 1 


इसी सवथ मे आप महानुभावो से भी मेरी नम्र प्रार्थना है कि भारत 
को आतरिक एकात्मता का अभिव्यक्ति करनेवाली सर्वं प्राकृत भापार्ओं की 
जननी, पोपणकनीं गीर्वाणवाणी सस्कृत का उचित गोरवपूर्ण अभ्यास तया प्रसार 
अपनी परिषद्‌ के कार्य का एक प्रमुख अग वनँ तो वहत लाम होगा । 


५२ शुभेच्छा का अनुग्रष 
श्री वापृजी अणे, दिल्ली २१ मार्च १६६१ 


नूतन वर्पप्रतिपदा की वर्पाभिवदना एव शुभेच्छा शीर्षक की पत्रिका 
आज प्राप्त हई । स्मरण रखकर आपने वह भेजी, यह मुञ्च पर वडा टी 
अनुग्रट हुआ है। आप जैसे भ्रष्टौ के आशीर्वाद सिर पर रटने से नए 
उत्साह ते कार्येन मेँ अगे चढनै में निर्चितता अनुमव होती है। इस 
आशीर्वाद के भरोतसे कार्य सफल होगा, इसमे सदेह नहीं । (ल मराटी) 


५३ आद मे हिदी विद्यालय की ख्धापना महत्यपूर्घछ 
श्री वासुदेव नाइक (एम एल ए ) टैदरावाद, ५ जुलाई १६६१ 
हैदरावाद, में हिदी विद्यालय की स्थापना वहुते महत्त्वपूर्णं वात हि। 
अपने देश की राज्यभापा या राज्यव्यवहार भाषा इस नाते से दहिदी का 
महत्त्व अनन्यसाधारण हि । देशभर मँ उसका उचित ज्ञान, उसके माध्यम से 
सभी विपर्यो का उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा आवश्यक ₹। 
विशेषकर जो साधारण व्यवहार में हिदी प्रयुक्त नीं टै, उन क्षेनों मेँ 
विशेष ध्यानपूर्वक यह व्यवस्था करना अनिवार्य हे । स्यानीय शेत्रीय भाषाओं 
के विकास के साथ-साथ हिदी का ज्ञान तथा उसमे अध्ययन की सुविधा 
होने से यह लाभ होगा कि देश के सव प्रकार के व्यवलर चलाने कै लिए 
संपूर्णं देश के करतृत्वसपन्न कार्यकर्ताओं की पर्याप्त सख्या मे पूर्ति हो 
सकेमी । प्रस्तावित हिदी महाविद्यालय आघप्रदेश के तिए्‌ श्रेष्ट तथा अत्यत 
महत्त्व का कार्य कर इस प्रदेश से सार्वदेशिक प्रतिष्टा कै कार्यकर्ता निर्माण 
श्री शुरुती सम्य खड ७ ॥ > 


करने मे सफल लेगा, ठेसा मुञने विश्वास टै । इस विश्वास से रँ आपका तथ 
आपके सव आदरणीय सहकारि्यो का अभिनदन करता हू1 उदुषाल 
समारोह सत्साह सपन्न लेगा ही । उसकी यशरिवता के लिए मँ परमवृतु 
श्री परमात्मा से प्रार्थना करता | 


समारोट कै उदूधाटक मान्यवर डा श्रीमाली जी एव अन्य व 
महानुमावोँ कौ सादर सस्नेह नमरकार। 


४० खष्द्रपति क स्वास्थ्य की चिता 
लुधियाना (पाव), 2० युलाई १६६१ 


सेवा मे सादर नमसकार । आपका स्वारथ्य चिता करने योग्य होक 
आप डा सेन महोदय के रुग्णालय मे प्रविष्ट हए, सर्वप्रकार की चिकित्स, 
श्रेष्ठ तज्ञ की सूचना तथा देखरेख में टोकर कुछ आराम हुआ आदि वत 
पढकर मन मे जो अस्वस्थता वढ रही धी, वह कम टोने का अरदुभव 
करने लगा था ओर यह आशा लेकर चल रहा था कि आपके स्वास्थ्य-युधार 
को अपनी अखि से देखकर हृदय को सतोप दे सकगा । इस ठैतु 
दर्शन मान्न की अभिलापा से दिल्ली कै मान्यवर लाला ठसराजजी गुप्त द्रां 
कल सायकाल मे वैसी अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करने क लिए लिघा 
था। कन भे दिल्ली पुचा, तव समाचार मिला कि अनेक महानुभागो र 
मिलने आने से उनके साथ वातचीत करने से आपको अत्यधिक श्रम होक 
फिर कुछ ज्वर यढ गया है, इस कारण मिलने के लिए आनेवालों पर्‌ 
प्रतिवथ लगा दिया गया है । यह उचित ही हुआ, कितु आपके दर्शन से ॥ 
वचित रह गया हूं। 

अव इस दूरस्थित स्थान से ही मँ आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के 
डेतु परमकृपालु श्री जगन्माता के चरणकमलों मेँ हदय से प्रार्थना कर रहा 
ह्रः करता रहरंगा। आज की राष्ट्र की दु स्थिति में जो सन्ार्ग का प्रदर्शन 
एवे अनुसरण करने मे समर्थ है, उनम आपका स्थान अनन्यसाधारण 
श्रेष्ठता का &। राष्ट्र को आपकी अतीव आवश्यकता है। अत पूर्ण 
स्वास्थ्यमुक्त सुदीघ आयु आपको प्राप्त होना अति आवश्यक हे । इती द्रष्ट 
सेम श्री श्री जगज्जननी के पास साग्रह प्रार्थना कर रहाद्र। उसकी 
स्नेदपूर्णक्पा अवश्य होगी ओर आगे आपको स्वस्थ सानद देखने का 
सीमाग्य में प्रप्त कर सर्कगा इस उत्कट आशा को लेकर यह स्वल्प प 
पूर्ण कर रहा हू) 


{१२२} श्रीशुरुषी चमन खड 


४५८ सर्वसमावेश्शक्छ हिद शब्द क्त प्रयोब्य हे 
मान्यवर श्री लालवहादुर शास्त्री जी, गृहमन्री २१ अगस्त १६६१ 


गत क्ट वर्पो से पजाव में एके समस्या खडी है प्रारभसे दही 
अस्तदिग्य रूप से नीति-निर्धारण न करने से वह दिन-प्रतिदिन अधिक ही 
जटिल होती गई हे। अव तो आमरण अनशन का निश्चय कर श्रीमान 
मास्टर तारासिह जी यैठे है, जिससे समस्या की उलन यढ रही है । उनके 
अनशन के प्रतिवाद मेँ स्वामी रामेश्वरानदजी भी आमरण अनशन का 
निश्चय कर वैठे है । व्यावहारिक क्षेत मेँ अनशन का उपयोग अच्छा नहीं 
लगता, पर गत करई वर्षो से यह एक सम्मान्य राजनैतिक शस्त्र वनाया गया 
है। इसे लाम की आशा नहीं, परतु आगे योग्य वायुमडल वनाने की यह 
चात हे। 

आज की प्रमुख वात इन दोनो श्रद्धास्पद महानुभावो को अनशन 
से परावृत्त कर प्रात की परिस्थिति पर यथार्थवादी विचार करने के लिए 
अनुकूल वायुमडल वनाना हे । अनशन के वलात्कार के सम्मुख न श्ुकते 
हुए भी अनशनकायी महानुभावो का समुचित आदर कर उन्टै परावृत्त करना 
आप जैसे मेजे हुए राजनीतिन्न के लिए कठिन नहीं है । मान्यवर प्रथानमन्री 
मदयोदय' ने तथा आपने दृढता का एव नीतिज्ञता का परिचय देकर पजाव 
के अविभाजित रूप को बनाए रखने का निश्चय प्रकट किया हे! पजावी 
तथा हिदी, दोनों का समुचित आदरयुक्त व्यवहार करने का योग्य आश्वासन 
भी दिया है। इसी निश्चय पर दृढ रहने से किसी प्रलोभन में न आकर, 
साप्रदायिकता के साथ समज्ञीता कर उसे प्रश्रय तथा प्रोत्साहन न वेने से 
भी इस समय मार्ग निकल सकेगा । 

साथ ही सिख ओर हिदू" ठेते भेदभाव निर्माण करनेवाते शब्दप्रयोगो 
का सर्वथा त्यागकर ददरु शब्द मँ शैव, वैष्णव, ठीन, वीय, सिख, 
आर्यसमाज आदि सवका अतर्भाव दै, इस तथ्य के अनुख्प टी योतनै-गिषने 
मे सत्यानुकूल सतर्कता वरतने की दक्षता अपने सव कार्य कर यातौ 
महानुभाव व्यवहृत करे, ठेसा सफल प्रयत्न करे, यट भेर प्रार्धना ‰। 

शेष आप की राजनीतिनज्ञता पर विश्वास रखकर एम एौग विश्वास 
कर रहे टै कि पजाव की गुत्थी सुलज्ञ जाए, पसा दृदृमापूर्वठ पग आप 
उठि ओर इन श्रेष्ट पुरूषो के प्राणो की र्ना परव 


श्रीशुरेषी यमद्य खड ७ (4 


०६ हिदू-सखिख भेद खष्दरविघ्ातक 
श्री वीडी षारिया २१ अगरत १६६१ 


हिदू-समाज फो सरक्षण करने के तिए सिख परथ द्वार किया ईम 
महान त्वाय प्रत्येक छिद्‌ कृतदचता से स्मरण कमता टै} सीविते शरीर फा 
अग दूसरे अग के तिए अवश्य त्याग करेगा! ष, यदि वट अग सर्गव 
शरीर का एक रिस्सा है, न कि उससे जुखा आ निर्जीव अवशेय। उल 
की ईं सेवाओं के लिर दु मे रखना अप्रिय च अरूविकर हे { आप मप 
अभिप्राय समन्न मए सेमे! 


वर्तमान गत्तिरौय धर्म कै कारण नर्ही, वत्कि राजनीति फी सतता-स्प 
कै कारण £ै। यह वात देश के समी प्रदेशो पर ला हेती £ मास्टर 
तारासिह की मर्गं याई वी रामस्वामी नायकर की, दोनो अपने सप्रदय 
मे श्रद्धेय ्। लोग उने देवदूल तथा पथ-सरशक कै रूप ये देखते ै। 
दुरुपयोय लैनेवाले इस शब्दप्रयोग का जो भौ अर्थं ले, उसका शद 
रजनेतिक सदर्भं टे। भ राजनीति से अलिप्त ट, इसलिए जगज्जननी मा स 
केवल प्रार्थना करने के अलावा कुछ भी नदीं कर सकता। मा उक 
सदूवुद्धि दे, उनका मार्गदर्शन करे, देश के दुक्डे होने की निव 
दुरदुष्ट स्थिति से वचाए। 

इस विषय का आपका ज्ञान तथा सिख गओेर-सिख- दोनों दद्र ह 
ह~ के विपय में भेदविरहित आत्पीयता से सोचना, इन वातो कौ देखते ईए 
आप वर्तमान समस्या को उचित टैग व साटस कै साय हल करगे, 
मेरी आशा हे। (भृल अभेनी) 


४७ जिर्वर आव से व्यव्हार कटे 
श्री नखभाऊ लिमये, २२ अगस्त १६६१ 


शरी अप्पा भो मुञ्चे वधुवत पिय था! अत उसकी गु ते मुद 
असीम वेदना हुई । कुछ दिन पूरं कोले याम जाकर भँ उसके परिवाणकि 
लोर्गो से मिला था। गोव के अन्य वधुओंसैभीभिला था! इस दुभा 
घटना के कारण अपना मन असतुलित न हीने दे, गोव का वायुमडलं 
परस्पर विश्वास का रहे, सामजस्यपूर्णं वातचीत ओर तदनुसार व्यवहार कर 
देसी सवे प्रार्थना कर आया था। न्यायालय मे अभियोग चला उत्का 
निर्णय दुजा, न्यायदेवता सतुष्ट हुई होगी । मानयसुलभ प्रतिशोधवुदि भी 
{श्वयो शओीश्युरुती समश्य खढ ७ 


कृ प्रमाण मे सतुष्ट हुए गि! परतु मे अस्वस्थता का अनुभव कर रह्म 
ह| न्यायालय से इन वधुओं को दड मिलने से श्री अप्पा वापस तो लीटने 
वाला नीं है । परतु लोगो के मन की कृडा एव वैमनस्य का भाव अकारण 
ही वढने की सभावना अवश्य हे । करूहाड के अपने सहकारी कार्यकर्ताओं 
को मैने अपने हृदय के भाव अवगत कराकर आगे भी अपना व्यवहार 
कराक्षपूर्वक निर्वैर भावना से करने कौ आवश्कता समञ्ञाई है । सगठन कार्य 
मे मत्सर, ईर्प्या, वैमनस्यादि दुर्गुणों को स्थान नहीं हे । दलगत व्यवहार से 
निर्मिते मतभिन्नता नष्ट होते ही एक विशाल हदय की अनुभूति होती हे। 
यह मेरा स्वय का अनुभव है ओर वटी अनुभव सगठन के सभी कार्यकर्तागण 
करै, ठेसा मेरा प्रयास रहता हे। 
कितु आज अपने देश में दलगत राजनीति के कारण वायुमडल 
अत्यत दूषित हुआ है । प्रतिस्पर्धी की हत्या राजनीतिक स्वार्थ से होती नही, 
रसा कहने का साहस सभवत कोई नदीं करेगा । कुछ दिनों पूर्वं अतर्गत 
फूट के कारण काग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या इद हे, एेसा 
उत्तरप्रदेश कै गृहमत्री महोदय का निवेदन आपने अवश्य ही पढा हगा। 
उदार हदय होने के कारण एसी दुर्घटना से व्यथित टीकर उर्न्होनि यह 
निवेदन प्रकाशित किया, यह स्पष्ट ही है। एेसै समय विभिन्न दलों की 
स्पर्था समाजविघातक सिद्ध न हो अपने समाज का एेक्य एव सौद 
अवाधित रे, इस टेतु आप जसे श्रेष्ठ पुरुषों को निरभिनिवेश होकर प्रयत्न 
करने की आवश्यकता है ओर तवर्थ मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है । 
(मूल मरारी) 


४८ आपरि समद्ौतः ही विवाद का इल 
श्री महीपसिह जी, म्व ३० अगस्त १६६१ 
पजाच की स्थिति सभी की चिता का विपय बनी हई हे। मुले 
विशेष मनोव्यथा हो रही है, क्योकि अपने दहिदू समाज मँ ही गहरी ष्ट 
पडकर भिन्न-भिन्न अगो के वीच एक खाई सी बनकर वह वढ्ती जा रही 
डे\फिरभी भै चुप हूं इसका कारण तो स्पष्ट हे। सर्वप्रथम यह कि यह 
एक राजनीतिक समस्या वन गई दे । इसका आधार भी एक विशिष्ट प्रकार 
की सत्ताभिलापा दिखता हे । भँ राजनीति की उलज्लनों से दूर रहता आया 
ह| फिर मेँ एक अत्तिसामान्य व्यक्ति हूं। मेरा कहना कीन सुनेगा, कौन 
मानेगा, यह ॒समञ् मेँ नटीं आता। गत वार मने कुछ कहा तो क्या 
श्रीश्चुरुली मद्य खड ७ {9२३} 


आर्यसमाजी, क्या सनातनी, क्या सिख, समी शिदू उसते अघ्रहमत हम्‌ 
उसपर प्रतिकूल टीका-टिष्पणि्यौ करने ये सलग्न हो गए! देती स्थि 
अनारत रीति से कुछ कटते रहना अच्छा नीं! 


इल कारण भे नित्य श्री भगवान कै पास प्रार्थना करता हरि 
सवको सुचुदधि देकर इस मटाविनाशकारी परिस्थिति से वाहर निकालने क 
सष मार्गं सवको प्रद्थित करे । पता नल, वट भी मेरी पुकार सुनने फं 
इच्छुक है या न्ट? परतु थ तो आग्रह सतै प्रार्थना करता रहूगा। 


श्रद्धेय मास्टरजी तथा अन्य दौ स्वामी अनशन कर प्राणत्याम फा 
तुले हुए है 1 यह मुस्ने अतीव वैदना देनेवाली स्थिति हे 1 इस एकातिक्त, ॥ 
आपस के समदते से ही विवाद का हल निकलने कौ आशा दिवती ६! 
भे सव श्रेष्ठ महानुभाव यदि हट मेड दे, तो वातावरण मेँ कुछ अनुकूलता 
आकर भगवल्करृपा से मार्ग निकल सकेया, ठेसी मेरी धारणा हे । यह आर्श 
लगाए वैखा ह| देये श्री प्रमु की क्या इच्छा &, क्या विधान है) 


४& श्रापका श्राशीवदि छत्र 
स्वातत्यवीर सावरकर, मवई २१ अग्रैल १६६२ 


मापका आरशीर्वचन-पत्र पराप्त हुआ ! समारोह मेँ नेः वह पक! 
सुनाया । उसमे आपके शरीरस्वास्थ्य विययक अश पटना कठिन कर्य था) 
परत उसका वाचन आवश्यक ही या! उत्ते सुनकर श्रोताओं के हदय षर 
आघात हुआ 1 आपके शरीर की दुर्बलता अनुभव कर दु ख एव चिता से 
लोग व्यथित हुए ) पञ्रवाचन करत समय की अपने हृदय की अवस्था किन 
शव्द मेँ लिख? 


आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप समसे उत्साहयपूर्ण रहा! प्रकर्यसे 
अनगुणिन कार्य वद्धि हो, यह आपकर आदेश सपूर्ण्तया कार्यान्वित करने 
का सब म्वयमेवर्को का निश्चय दूग्गोचर हुआ । भगवत्कृपा से वह अविलव 
सफल होगा, यह विश्वास धारण कर कार्य प्रारभ कर रटे है। 

आपका शरीरस्वास्थ्य ठीक हकर आपके आशीर्वाद छत्र का लाभ 
हम सवको प्रदीध काल तक प्राप्त होता रे, एतदर्थ श्री परमात्मा की चरणी 


मे प्रार्थना करता हू। 
(ल भरी) 


{१२४} श्रीशुर्वी समत्र खल ७ 


१८० निर्धित सदस्य च्छी छवावदेषी 
श्री एडीमणि, € अच्तूवर १६६२ 


मध्यप्रदेश के लोगों के लिए निवेदनः इस प्रकाशन को भ केवल 
सरसरी दृष्टि से ही देख सका । लोकसभा या राज्यसभा के घटक लोग 
किसी सदस्य को निर्वाचित कर्ते ह, तो उनका प्रतिनिधि वरहो कीन सा 
कर्य कर र्य ह~ यह जाने क़ उनका स्वाभाविक अधिकार है, चैसेष्टी 
ल्ग की अपने कार्य के विवय म अवगत कराना सदस्य का भी कर्नव्य 
१। इस प्रकाशन से आपने अपने कर्तव्य की पूर्तिं की है। इससे मध्यप्रदेश 
क लोगो मे यट विश्वासं निश्चित निर्माण लेगा कि उन्टेने सही व्यक्ति को 
सट जगह चुना टै। (मल अगरेजी) 


५१ शचीन च्रे आअ्छमप की पुष्ठभूमि मै 
सम्माननीय प्रधानमत्री पडित जवाहरलाल जी, ३० अक्तूवर १६६२ 

२५ १० १६६२ को कु धयो के लिए दिल्ली मे था! उम समय 
आपसे मिलने का विचार मन में आया था, कितु आपका व्यस्त जीवन 
विशेषकर ञाजकल की गभीर परिस्थिति में अधिक टी व्यस्त होगा, यष्ट 
सोकर तथा पूर्वं सूचना देकर आपतते समय निचित कर नटी संका था, 
इसलिए वैसा कर नहीं सको, तथापि श्रद्धेय रष्रपति महोदय ने कुछ समय 
देने की कृपा करने से उन्हे अत्तिअन्पकान के लिए मिल सका! 

कटने के लिए वहुत है। कभी आप समय दे सके तो समक्षर्मे 
अव्य निवेदन करंगा ! तव तक हम सव वधु अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
आज के सकट से देश को मुक्त करने के प्रयास में शासने को परणं सहयोग 
देकर मातभूमि के प्रति अपना स्वाभाविक कर्तव्य निभाने मँ कोई कसर नदष 
रहने दैगे । यह असदिग्ध आश्वासन शासन-तने के प्रमुख सचालक कै नाते 
आपको देने मे मुञ्ने परमसतीष हो रहा हे । अगे जैसी स्थिति चनक्ती जाएमी 
जनकता का धैर्यं वढाने मैं त्तया शात्ति सुव्यवया ये, स्थैर्य कायम रखने मँ 
भरसक़ प्रयत्न करने का हम लोगों का निश्चय है! 

शासन की सूुचनाओं की ओर हमं लोगं को ध्मान हे ओर उनकी 
प्रतीका भे ह कि उनके अनुसार कर्तव्य कर सके! इति! 


श्री धरुरुणी शमश्च र्रड ७ 


५८२ विखणत शासकीय ज्याय 
श्री ए एन कश्यप, गृहस्चिव, पजावं २9 अक्तुवर १६३ 


आपके द्वारा भेने गए € जनवरी १६६३ के पत के निए कर्ता 
हर। जो उद्धर आपने भेजे हे, उससे स्पष्ट लेता हे कि भप मेरे भे 
के गनत समाचार-वृत्त पर भससा कर रहे है! आप भली-्मति मानक 
कि अपने ही देश के एक मट-नागरिक कौ इस प्रकार गलत आधार क 
स्वीकार कर धमकीमरा पन लिखना न्याय्य ओचित्य सै प्रूणतवा विम 
हे! जो भी हो, आपके इस असमर्थनीय उपदेण के लिए आपका आभा ट 


५३ नेपाल च्छे साद स्नेह च्छेद सबध वने 
मान्यवर पडितजी, वाराणसी (उत्तरप्रदेश) २७ फरवरी १६६१ 


महाशिवरात्रि के पर्वं के सदर्भं मे श्री पशुपतिनाथ के मदिर र 
पूजा करने हेतु भै काटमादू गया था। डा तुलसी गिरी सै मिलना सर्य 
हुमा! नेपाल नरेश मटाराजाधिराजजी से साक्षात्कार करने की अनुमति 
उनकी कृपा से प्राप्त दुर! हम मिले ओर हमारी वातचीत सौहार्दं, 
मुक्तरूप से ओर अनोपचारिक वातावरण में सपन्न हुई । इस वार्तलाप र 
मू अनुभव हुआ कि नेपाल मेँ सर्वोच्च स्थान विभरुषित करनेवाले महानुभव 
से लेकर सभी नेपाल निवासी जनता जानती हे एव अनुभव करती 
उनका भारत के लोगों के साय युर्गो-युौ से चलता अ रहा घनिष 
आत्मीय सबध हे! वे यह भी अनुभव करते ह कि म दोनों का भवितम 
एक दुसरे से अदृट एकला के बधन से सलग्न टे टमारी उन्नति-अवनति, 
उत्कर्य-.भपकर्ष का भाग्य भी एक दूमरे से युदा हुआ ठे। क धो 
गलत्तफहमियों हे, परतु मु लगता है कि सही दुष्टिकेण अपनाकः 
स्मेदपू्ण वातचीत से उनका निर्मूलन सहन सभव ठै] मान्न 
विचार एव केवल तत्वनिष्ठा की भावना त्यागकर हम यदि इत मश्न कौ 
वास्तववादी दृष्टिकोष्य अपनाकर सुलञ्चाने का प्रयास करगे, तो इन 
पर विजय पाना अवश्य दी सभवनीय है। 

रसाः दिखता है कि वलं के अपने अधिकारि्यो, जिने हमि 
दूतावास के भी अधिकरी सम्मिलित टे, का व्यवहार एवं कार्यपद्धति वैसी 
न री, मसी उनसे अपेक्षित धी 1 सप्रति उम दूतावास के पत्तर भे गो 
कार्यरत छ, उनके वारि चँ तो अधिक कुछ कह नही सकता, परतु नेपः 
उसक्तर शासन एव उसकी जनता से भारत कै सव सुधारने क लि 
{१२} श्री शरुख्वी समन्र छठ ७ 


दूतावास की कार्यवाही अधिक कुशलता एव क्षमता से सेंभालनेवाले वों 
आवश्यक &, एसा मुञ्ञे लगा। 


वँ हुई बातचीत से भने ओर भी एक वात का अनुभव किया कि 
उनका चीन के प्रति आकर्षण कम है ओर अतररष्ट्रीय विस्तारवादी 
साम्यवाद के प्रति उनका प्रेम ओर भी कम हे! इस कारण से चीन की 
आक्रामक विस्तारवादी नीति के विरैध में नेपाल प्रबल स्वरक्षक कार्यवाही 
के पक्षे हे, परतु इसके लिए भारत को चिए कि वह उनसे सहयोग 
करे \ विशेषत मैपाल के वारे मेँ हमारी व्यावहारिक नीति, दृष्टिकीण एव 
हेतु के विषय र्मे उनके हृदय में विश्वास जयाकर, उनके सार्वभीम स्वतत्र 
पड़ोसी राज्य, जो स्वय अपनी राज्य शासनव्यवस्था का चयन करने मे पूर्णं 
स्वतत्र है ओर एक स्वाधीन राज्य कं विशेषाधिकार स्वय अपनी इच्छा के 
अनुसार अपना सकते है- क वरि मँ उनको आश्वस्त करना वहत 
आवश्यक हे। 

नेपाल विषयक ओर भी कुछ महत्त्वपूर्णं पहलू बातचीत में मुह्ने ज्ञात 
हुए, परतु उनके वारे मेँ आपतते प्रत्यक्ष मिलकर ही वोलना उचित होगा । 
मुल्ने सदेह हे कि पत्र के माध्यम से मेरे सभी विचार, दुष्टिकोण एव निष्कर्पो 
की इस पत्र की मयादा नें स्पष्ट करना शायद सभव न होगा। परतु 
नेपाल-प्रवास के कारण वने मेरे विचार एव भावनाओं से अपने प्रथानमत्री 
जी को अवगत कराना मेरा स्वाभाविक कर्तव्य है, एसा सोचकर मेने इस 
पत कौ लिखा है। 

अपने गृहमत्री महोदय सदिच्छा-र्भेट के लिए नेपाल जा रहे है, यह 
जानकर मुञ्े खुशी हुई हे । अपना स्नेहभरा मधुरभाषी सीजन्य एव कुशलता 
के कारण सभी गलतफहमिरयो दूर कर भारत-नेपाल के वीच अद्रूट मित्रता 
के सवध प्रस्थापित करने मेँ वे सफल सिद्ध गि, एेसी मँ आशा करता हू 

अपने प्रवास क्रम में उत्कल प्रदेश मे जाकर मेँ ६ ०३ भ६द्रको 
नागपुर पदहचगा । मेरे इस पत्र की प्राप्ति के विषय मे आपके दारा भेजा 
गया एक वाक्य भी मुन्ञे प्राप्त हआ तो वडी कृपा होगी। 


५४ अयूब खौं द्वारा अनावश्यक दोघारेपण 
प॒ पदूमकात मालवीय, अभ्युदय प्रेस, इलाहावाद ५ अक्तूबर १६६३ 


एक रेतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक ओर सवते अधिक महत्त्व की 
श्री शुरुषी समञ्च खड ७ { 


जटिल राजनैतिक समस्या का टल निकालने का आपका प्रयास अभिनदनय 
1 कितु जापका अत्यधिक नमता से-कु स्तुत्िमान करने की सीर छी 
हुआ पत्र जर उसका खक्ष, रवत की ओर सर्वं निर्दोषता तथा मान्यवर ए 
नेहरुजी के ऊपर विवाद का वैमेल का पूरा दौप रखने का प्रयास करेवा 
पाकिस्तानी अध्यक्ष फील्ड मार्शत अयृव खँ मटोदय का उत्तर पठने पग 
आपके प्रयत्न को यश मिमे की धुधली सी आशा भी मुञ्चे दिखाई नही व) 
तो भी हम सव अपने सदूमाव से उनके हृदय परिवर्तन करन के प्रयास म 
लभे ररे, यही अपनी उदार परपरा कौ शोभनीय है! 

महाकवि अकवर इलाठवादो जी के सवध के दो पम्पलेट भी मिनै। 
उदू समञ्नना मुञ्च कुट किन लेता ह, तो भी इतना ती स्पष्ट है कि उकं 
शायरी मै आ्ुनिक वादुमडल सै मेल खानेवाली स्वदेशप्रीति की शरवत 
भावना हे । स्मारक योजना ध्यान सै पठ नदी सका, क्योकि मँ अभी अपने 
प्रवासं कै लिए निकल रहा हं । स्मारक की ओचित्यपूर्ण आवश्यकता त 
सवको ही मान्य हो सकनेवाली है । उसके स्वरूप के सवथ मे अनेकों कं 
अनेक कल्पनं हो सकती हे । सभी तो प्रत्यक्ष मे कोई ला नदीं सके। 
अत इस विचार कै म्वर्तेक की कल्पना ही अनुकूलता को देकः 
यथासतभव पूर्णं करने की चेष्टा करना उचित दिखता हे। 


५५ नेह" ठी क्प अस्वस्थता के अमाचार त चितः 
श्रीमती इदिरा गधी, दिल्ली १९५ जमवरी १६६४ 


असम प्रात मै भै प्रवास पर धा, उस समय वृक्त-पत्र पढनेवालै मेर 
मिर्री ने श्रद्धेय प॒ जवाहरलालजी की अस्वस्थता का समाचार मुद दिया 
पश्चात्‌ प्रतिदिन वृत्त पाता रहा । सपूर्ण अधिवेशनं यँ उनकी अनुपस्थिति 
रही। इसपर से यह अनुमान है कि स्वास्थ्य विक्षेप रूप से वियडा दोगा! 
इमल्ते मन चत चिताप्यस्त हुआ हे! अव कुछ सुधार हीने का समाचार 
पाकर चित्ता थोडी कमं हुर् ह, तथापि मन की अस्वस्थता हे टी । आभा है 
कि शीघ्र पूर्णं स्वास्थ्य-लाभ लेगा । इतने चेष्ट पुरुष को सदैव स्वस्थ तथा 
कार्यक्षम रदना उपकारक दढोने से उनकी संपूर्ण रोगमुक्ति के लिए तया 
उत्साहपूर्ण कार्य्मताः के लिए भे अत करणपूर्वक परमङ्कृपामयी श्री नगन्जननी 
के चरणकमर्ली मे प्रार्थना करता ह! आशा करता हूं कि द्धेय पडितजी के 
स्वास्थ्प-सुयार की सूचना आपसे शि छ प्राप्त होगी । उन्टे यरा सादर नमस्कार 
कने की कुपा करे! इति। 
{भर््यो श्रीश्युख्वी समद्र खड ७ 


५६ मँ विशुद्ध प्रेम वकी साकार मूर्ति 
महाराष्ट्र के मत्री श्री सदाशिवराव व्व, ३० अप्रैल १६६४ 


वृत्त-पत्र सै आपकी पूज्यपाद माताजी के देहावसान का पता चला। 
मातृवियोग कितना दु खद होता है, इसका मु अनुभव रहने के कारण 
आपकी मन स्थिति की कल्पना करना सभव हुआ! नि स्वार्थ, निरपेक्ष, 
विशुद्ध प्रिम की साकार मूर्वि- यही मों का यथार्थ वर्णन हे । अपनी सतान 
सदूगुणसपन्न षयो या दुर्गुणी, सुदर टौ या कुरूप, कर्तृत्ववान हो या 
करतृत्वश॒न्य, कसी भी री, उसने स्वकर्तव्य पालन किया अथवा न किया 
ओर मौँं के अत करण की असीम वेदना का कारण वनी, तौ भी अपनी 
सतान पर निष्कपट ममता के कारण जिसके विशाल अत करण मेँ सतान 
के सभी अपराथ समा जाते है, रेसी केवल माता ही तौ है। अन्य किसी 
को यह सभव नहीं हे । इसलिए मातृवियोग रीसा दुख नहीं हे, परु यष्ट 
असहनीय दु ख भोगने का अवसर निसर्गफ्रम से प्रत्येक के जीवन मेँ आता 
ही है। अत यह दु ख अटल, अपरिदयर्य समन्ञकर अपने मन का सवरण 
कर, उसे यथासभव शात सतुलित रखना, इतना टी हमसे हो पाता है। 
जिसने राषट्रूसेवा का व मातुभृमिपूजन का व्रत ग्रहण किया हे, उसे इस शोक 
के लिए समय ही करटो है? एक जन्मदान्नी तो दिवगत हुई, वहीं विशुद्ध 
स्नेहमयी मातुभूमि के स्वरूप मेँ जो भी अल्प-स्वल्प सेवा र्मे सभव हो, 
अरहण कर सतोप पाकर शुभाशीर्यदि देने सदैव विद्यमान हे। दुख को 
मिटाकर अपना अत करण प्रशात व स्वकर्तव्यरत वनाने के लिए यह वोध 
पूर्णत समर्थ हे। मातु-भू के समर्थ स्नेहभाजन वनने का आपका सौभाग्य 
डे! इसलिए मेरे अपर्याप्त शर्व्दो की सात्यना आपके लिए अनावश्यक दै । 

दिवगत जीवात्मा को सर्वमगलमयी जगज्जननी की कृपा से सुख-शाति 
का लाभ हो, राष्ट्र सेवारत रह कर आपका उत्कर्पं उनके वरदुहस्त के 
कारण सदैव होता रदे, एतदर्थ मौ जगदम्बा के चरणकमलं मे प्रार्थना 
करता द| (मूल मराटी) 


८७ आमलस्य प्रस्थापित करने व्छा प्रयासो 
प॒ पदूमकात मालवीय, सपादक, “अभ्युदय, १३ अक्तूबर १६६४ 


अपने-अपने विचारों के अनुरूप राष्ट्ररक्षा, राष्ट्रसम्मान, राष्ट्रसवर्धन 
के एक ही लक्ष्य की ओर जानेवाले सभी मार्ग समादरणीय हे । इस दृष्टि 
श्रीश्युरुणी मन्न खड ७ {१२६} 


ते सये वीच सामजस्य प्रस्यापित करने का मेरा भी किचार व प्रयास रला 
ै। उसे आज कल मिलता न भी दिखा दे, ततो भी प्रयत्न करना ह 
चषिए। 


आपने लिखा टै कि भारत क मुसलमान वघु्ओ को ट्म लोगी की 
ओर से अमय मिने। वै भारत से एकनिष्ठ रहे, तो उनका मजह्व मिन 
होने मान से उनके प्रति किसी प्रकार अन्याय या आपत्तिकारक व्यवहार ‡ 
लो, यह म प्रकट भाणो मे अनेको वार कट चुका टू! भारत, भारतीय 
राष्ट्रपरपरा तथा भारतीय रा्रपुरुषो के प्रति श्रा, भक्ति, सम्मान ता 
राषटरर्थं उद्यमक्षील रहकर मारत के वियेधियो से उसकी रक्षा के तिए 
सर्वप्रकार सन्नद्ध होकर खडा टोना, इन गुरो से परिपूरित हकर कोच, 
चह किसर नाम से भगवान की उपास्तना करता ट, किस पद्धति से कता 
दे, इसका विचार करने की आवश्यकता नही है, पतु दिखता तो यह है ठि 
अपने केवल उपासना-मार्ग का ही नही, तो रेक राजनैतिक पार्थकवय सुरित 
रखकर भी उन्टे “सव्ये याषट्रीय' कहलाने की तया कु अधिक ही सुविवे 
कर प्राचि के साथ अन्य नागरिको की ओर सै उनका विशेष सम्मान हो, दती 
अपिक्षा हे ! अच इसका अर्धं वे वरावरी के नात रादटर्थ कथे सै कथा लमा 
खडा नहीं होना चाहते, ठेसा होगा। एेसी अवस्था मेँ अच्छे राषटरहिनैपी का 
व्मवहार कैसा हो, यह सोचने की वात है। 

विषय बहुत्त लवा है ! 9२ शताब्दियों का इतिहा उसकी पृष्ठभूमि 
ह । वर्तमान यें जो है, वह दिखता ही हे ! वह भी बहुत वडा विषय टै । 
रत्य मिल सकं तो विचार-विनिमय कर युत ही श्रेष्ट भागय प्रात लेन 
का अनुभव करगा । आपके पत्र के साथ के लेख पदे । 


५८ शक्रमघ्-म्मेत्खव मे नेपाल नरेश 
महामहिम राष्ट्रपति ॐ राधाकृष्णन ७ जनवरी १६६५ 
महारानाधिगज श्री महे की ओर से प्राप्त स्वीकृति-पत्र के 
पश्चात्‌ समारोह की समुचित व्यवस्था करने मेँ हम कार्यरत कै 1 भावक 
सच व्यवस्था लगभग पूर्ण छो चुकी ठे) नगर में सर्वच ओर महाराष्ट्र क्था 
मध्यप्रदेश के पड़ोसी क्षेन से बहुत अधिक सख्या में लोग राजदपति के 
आगामी आगमन की ओर कीतृहलपूर्णं अपेक्षा सै देख रहे है ओर उनके 
स्वागत-समारेह मे सहभागी होने की तैयारी यें त्ये हर रहै। 


{१३०} श्री ुरुी समन्य खड ¢ 


कितु कुछ समाचार-पों में प्रकाशित वृत्त से, मद्ये लगता हे कि 
केंद्रीय शासन नेपाल-नरेश की भट के वारे मेँ नाराजी व्यक्त करते हए 
महाराजा महोदय को अपनी भारत यात्रा के विचार से निवृत्त होने का 
अनुरोध कर रहा हे । कँद्रीय शासन के द्वारा अपनाई जा रही इस नीति से 
मुञ्चे लगता है कि महाराजा महोदय की निश्चय ही प्रतिकूल धारणा वनैगी 
ओर परिणामत नेपाल-मारत कै पारम्परिक सवध अधिकं विगरधेगे। कितु 
इसं समाचार में फिर भी यदि कुछ सच्चाई है, तो मे आपसे विनम्र अनुरोध 
करता हं कि इस विषय मेँ आप स्वय सोचे ओर प्रधानमन्री एव सवधित 
शासय अधिकारियों से वात कर उनका सदेह निवारण करे) इस प्रवृत्ति 
से उत्पन्न होनेवाले सभाव्य दुष्परिणाम से उनको अवगत कराए । महाराजा 
महोदय के नागपुर में आयोजित सत्कार-समारोह के विषय में यथोचित 
मार्गदर्शन कर उनके मत परिवर्तन का कृपया प्रयास करे। मेँ आशा करता 
हू कि नेपाल से वेहतर व स्वस्थतर सवथ, जो उसके साथ हमारी 
अनादिकाल की भेन्री तथा हमारे असुरक्षित उत्तरी सीमात तथा नेपाल की 
सामरिक स्थिति को ध्यान मेँ रखते हुए अति आवश्यक है, प्रस्थापित करने 
की दिशा में हमारी कार्यशैली पर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हे । 

कल शाम को मुञ्ञे फोन पर सूचित करिया गया कि आज दी 
साक्षात्कार करने की अनुमति देकर आपने मृद्पर कृपा की है, कितु किसी 
भी हवाईयान भें, जो मुञ्ञे दिल्ली ले जा सकेगा, स्थान का आरक्षण करने 
भँ मै असमर्थ रषा । मुद इसका दुख हे कि आपके दारा प्रदान किए गए 
इस अवसर का उपयोग कर इस विपय का सपूण विवरण आपतते मिलकर 
प्रस्तुत करना मेरे लिए समव न हौ सका। मञ्चे ज्ञात हुआ कि अगले 
दो-तीन दिन में साक्षात्कार के लिए आपके पास समय उपलब्ध नहीं है। 
इसी कारण ने पत्र लिखने का विचार किया । 

भ आशा करता हू इस विषय भें आप कृपया ध्यानपूर्वक विवार 
करेगे ओर विगड रदी चात को सही मार्ग पर लगे! मै यह भी आशा 
करता हू कि इस प्रकार भारत सरकार की सुधारित नीति कै वारम 
प्रकाशन के सिए समाचार-पर््नों कौ तुरत सूचना मिलेगी ! (भूल अग्रेजी) 


८६ नेपाल-शारखत क्छ रच्छ च्छा नाता 

डा तुलसी गिरि, काठमाङ्‌ १९ जनवरी १६६५ 
श्रीमन्महाराजाधिराज जी का श्ुभागमन नहीं छै सका, इसका सव 

श्रीशुरुफी समञ्च ड ७ {9३१} 


नागपुरस्थ नागरिक को वहत दु ख हुमा टै ! सभी वड उल्कया ते प्रत्न 
कर रहे थे। वटुत भव्य प्रमाण मेँ सवागतं की सिखता लगभग पूण हो दु 
धी! परतु बह सव अधेेंदी वद कर देनी पड़ी। जैसी श्वी ममवानरकी 
इच्छा हो, येसा ही होता है! अत शात चित्त सै रवकर्तव्य में दृढता से ते 
रहना यही हम लोगो के लिए उचित एव आवश्यक है! 


जो कुठ हआ है, उसे आपके मन को वटूत कष्टं ह्न 
स्वाभाविक है) एक आवश्यक कर्तव्य, जिससे नेपाल-मारत का आदिकातं 
से चलता आ रहा धार्मिक, सारकृतिक सवथ आत्मीयत्व से भरा ग्क्त का 
नाता अति दृ वनकर परस्पर की समृद्धि एव सुरक्षा के लिए आशा 
सफलता मिलती कर्ने का ठम सवने प्रयत्न किया । उसे आपका योयदा 
वहुभूल्य रहा है। परु सोचा हुजा ओर सुपरिणामकारी वनने की धमना 
रखनेवाला सकल्पित कायक्रम न ढो सकने सै आपको मानसिक कष्ट होना 
अपक्ित ही हे) श्री मन्सहाराजाधिराग जी को जो मनोवेदना हुई 8, वह 
उनके पन्न के शब्द-शव्द से व्यक्त हो रही है। तो भी ठम सव दढ निश्चय 
से, कुभलता सै समग्र हिद समाज के एकनरीकरण कै लिए प्रयत्न कएते 
हि समाज कै लिए आशा व यीरव का स्थान नेपाल तथा भारत के वीच 
अश्ुण्ण स्नेह को सुदृढ करते रहे ओर आगे श्रीमत्‌ महाराजाधिराज जी का 
स्वागत-~सत्कार अवश्य कर सकेगे, इस विश्वास को लेकर स्वकर्तेव्य ५ 
सोत्साह जुटे रहे ¦ 


६० मनर्वी कार्य्य न णयति दु खन च श्रुखम्‌ 
कैद्रीय म्री श्री यशवतरावजी चव्छण, १६ अगस्त १६६४ 


मातुवियोग की दु खपूर्ण आपत्ति आपके जीवन में उपस्थिन इ 
यह वृत्त आजं ज्ञात जा । मात्ता का स्नेहपूण कृपाछत्रे अनुपम हे 1 चट खन 
से दोनेवाली व्यया, जिसे अनुभव ह, वो समञ्च सकता हे \ आपके दुख की 
कल्पना सै वह स्मरण, जागृत एव उकत्कट हो उठी । आपके अत करण 
स्वेदना अनुभव कर मेया मन अत्य व्याकुल हु है। 

परतु निसपर किसी कार्यविशेप का दायित्व रता है, उसे शेफ 
करने का भौ समय नहीं मिलता ¦ "मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखनच 
सुखम्‌" सव दुख का सवरण कर आप स्यकर्तव्यरत हयो गए होगि। ईत 
जवमर पर पूर्ण शोक-सवरण हेतु आपको धृति एव शक्ति प्राप्त ले, अ 


8.) श्रीशुरुणी समन्य श्ड ७ 


दिवगत जीवात्मा को सुखी एव कल्याणप्रद सदूगति प्राप्त हो, इसलिए श्री 
प्रभुचरणो में प्रार्थना करता हूं। अपना कर्तव्य सफलतापूर्वक पूर्णं करने का 
भाग्यलाभ आप अनुभव करे ओर तीर्थरूप माताश्री का आशीर्वदि सदैव 
विद्यमान है- इस अनुभूति सै आप अमित उत्साह का नित्य अनुभव करे, 
इस देतु परमदयाघन सर्वमगलकारी श्री परमेश्वर से अनुरोध करता ह| 
(मूल मरादी) 


६१ ताश्शकद जाने के पूर्द प्रधानमन्री को पत्र 
२६ दिसवर १६६५ 


भगवत्कृपासे आप सकुशल होगे । शीघ्र ही आप ताशकद जा रहे 
हं । वरहो पाकिस्तान के श्री अयूव रखा महोदय से वार्तालाप करना आपने 
स्वीकार किया है। खस के अध्यक्ष महोदय ने मध्यस्थ के रूपमे दोनीं को 
निमनण दिया है। इस वार्तालाप से सामान्य शाति-प्रस्थापना हौ सकी तो 
रूस कौ उसका वहुत श्रेय प्राप्त होरर उसकी प्रतिष्टा मे वृद्धि हो सकेगी! 
इसमे किसी को आपत्ति होने का कारण नहीं हे । परतु मध्यस्थ की भूमिका 
न्यायसगत होनी आवश्यक हे । इस निमतरण मे एेसा कोई आभास नीं 
मिलता कि आक्रमण को वैसा माना हो, प्रत्युत आक्रामक पाकिस्तान तथा 
आक्रात भारत दोनों ही जागतिक शाति-भग के दोषी है एव दोनों नें 
सपलीता कर जगत्‌ की अशातति के सकट से वचाना रस का कर्तव्य हि, 
फेसी रूस की भूमिका दिखाई देती हे] यह भूमिका न्याय्य प्रतीत नीं 
होती । भारत कै प्रति स की मित्रता कौ देखकर उसते कम से कम न्याय्य 
भूमिका की अपेक्षा है। इस अवस्था मेँ निमत्रण के स्वीकारसे रूस की 
भूमिका को एक प्रकार से भारत की मान्यता होने की आशका उत्पन्ने होती 
हे, जो पाकिस्तान-भारत सघष मे भारत के न्याथ्य पक्ष के प्रतिकूल 
भासमान &ै। इसका अतरष्ट्रय वायुमडल पर अनिष्ट परिणाम होने की 
आशका दिखती हे । इसका आपने योग्य विचार किया ही होगा। 

इस प्रास्ताविक वार्तालाप मे कश्मीर के सवथ में "जनमत सग्रह", 
(स्वय निर्णयः आदि किसी प्रश्न को उटने देना कश्मीर के विषय में भारत 
की सुप्रतिष्ठित भूमिका के विरुद्ध हे, अत इस प्रश्न पर किसी प्रकर 
वातयीत नद्यौ होभी- रेखा जपने अनेकं वार दुटतां से स्पष्ट का हे । 
इसते सव को बहुत आश्वासन मिलता हे! परतु चृतीय पक्षस्थ खसं आदि 
के आग्रह से तथा पाकिस्तान के ट से यह प्रश्न उटाया जा सकता हे । 


श्रीशयुख्ती समश्च खड ७ {9३२} 


पाकिरतान के ट्ट का जाप पर कई प्रभाव पडने की समावना नरी ह 
इसी प्रकार मित्र देण रूस के भी इस अवाछित अग्रह को अपसारिति क 
समस्त भारतीर्यो को आप आश्वस्त करेगे, ठेसी अपिना है। 


कश्मीर के स्वध मे जो विचार न्याय्य ्यैगा, वह पाकिस्तान दा 
वलात्‌ अधिकृत किए अश की मुक्ति तथा उस भाग का फिर भाल र 
संपूर्ण विलय यही हे) एतद्‌ व्यतिरिक्त कश्मीर-विषयक अन्य किसी भ 
प्रकार की बातचीत अपनी सत्य भूमिका कि कश्मीर भारत का अद्र 
अभिन्न अय दै, से असगत होगी । 


यदि स्थायी शति के लिए यट प्रयास हे तो पाकिस्तान-भारत क 
वीच के सभी विवादों पर निर्णय टना चाहिए { १४ अगरन १६४४ 
जितना लेन-देन का व्यीरा है, उसे स्पष्ट कर पाकिस्तान कौ परा देना 
चुकाने के लिए वाध्य करना चाहिए { भारत तो अपनी ओर से प्रत्यक 
समञ्चीते की प्रत्येक शर्तं को पूर्णं कर धन-जल आदि चीरे भी पाकिस्तान 
की देत्ता आ रद्य है! अभी के अगस्त-सितवर' १६६५ के सर्पं कं समय 
भौ पाकिस्तान कौ जल देकर अपनी यह सिद्धता जगत के सामने भातत के 
रुख ने स्पष्ट कर दी, परतु १ ८ ४७ से हुए एक भी समङ्ञीते की 
एक भी शर्त का पालन पाकिस्तान डारा करने का उदाहरण ज्ञात नी हे। 
अत अव, जवकि स्थायी शाति कै मार्गो का अन्वेयण चल रहा है, प्राम 
से सभी हिसा भूरे करा लेना अनुकूल वायुमडल वनाने मेँ तया पदन्पर 
विश्वास वनाने व वदान चे उपकारक होया ! अभी तक केवल एकतरफी 
सदूभावना का श्रकटीकरण हुआ है । अव पाकिस्तान की ओर से भी हवम 
शुद्ध होने का परिचय मिलना चाहिए जौ इसे प्रकार पूरे विगत १८ व 
मे अथिर समय का ठिसाव उसने चुकाकर ही देना आवश्यक दहै, अन्यथा 
उस ्याय्य-पथ से चलने की इच्छ नदीं हे- यही सिद्धे होमा । 

इतमे वर्पो मे पाकिस्तान ने अनेक अन्याय किए ह । पूर्वं वगा क 
ददु के साथ का निरमृम व्मवहार, उनका विवासन, कश्मीर के एक अरं 
कत व्याप्त कर रखना असम-वगाल' आदि मे अवैध खूप से अपने मुस्लिम 
नागरिको को वसाने का प्रयास करना सीमा पर वार-चार अवैध प्रवेशः 
जन-घन की लूट करने का प्रयत्न, गोलावासी, दौ वार्‌ कच्छ केरणमे 
आक्रमण, युद्धविराम पीषित्त करने ऊ पश्चात्‌ भी उसी दिन से अभी तक 
चल रटे आक्रमण-प्रयत्न तथा भारतीय भू-भाग का अपहरण, देसे अयधितत 


{93३४} श्वशुर सन्वय खड ७ 


अन्याय चल ररे है। उन सवका निराकरण लोकर इतने वर्पो मे भारत कौ 
जो टानि उठानी पड़ी ?, उसकी पूर्ति करना अतररष्ट्रीय न्याय की दुष्टिसे 
पाकिस्तान कं तिए अनिवार्य रै । इसका सुस्पष्ट आग्रट उचित दिखता है । 
गत अगस्त-सितवर कै सर्पं मेँ उनकी भी कुछ हानि हुई अवश्य है, परतु 
वट तो उर््लेने स्वय सो अपनी दुर्गति से अपने ऊपर ओढी टै। उसका 
दायित्व भारत पर नघ, सर्वथा उन्हीं पर है । अत उस हानि का पाकिस्तान 
के दारा उल्लैख अन्याय्य होने सै उसपर विचार करना सर्वथा त्याज्य कहा 
जा सकता ?। 

एसे अनेक प्रश्न उट्तै हि ओर भी टौ सकते रै, जिनका इस पत्र 
मेँ उल्लेख करना पत को वहुत विस्तृत कर देगा। 

आप पर इन सव जटिल प्रश्नों को सुलज्ञाने का दायित्व आपकी 
पद-प्रतिष्टा से अनायास आ पडा टै! अपनी व्यवदारक्ुशलता से ओर 
विशेय यात भारत की प्रतिष्टा-रक्षण का आपका जो स्वाभाविक धर्म, 
उसके कारण आप इस वार्तालाप मेँ यशस्वी लगि, एेसा मेरा विश्वास हे। 
आपके व्यक्तिगत मत्व मेँ तो इससे वहुत वृद्धि होगी टी, पर भारत का 
नाम भी जगत्‌ में अधिक ही ऊँचा उटेगा, ेसी आपसे हम सवकी आशा 
ह ॥ प्रस्तावित शानिवार्ता पाकिस्तान के दुराराध्य स्वभाव के कारण असफल 
टृ ओर फिर युद्ध की विभीषिका उत्पन्न हीने की आशका निर्माण हती 
दिखाई दी, तौ भी भारत के सम्मान कौ किचित मत्र भी धक्का न लगने 
पाए- यही एक ध्रुवविचार सामने रखकर वातर्णिं चर्ले। शाति की इच्छ 
कितनी भी वलवती क्यो न हो, उसके लिए रष््र की प्रतिष्टा की वलि 
चटने न पाए, यष्टी आपसे विनती हे। 

आपकी यट यात्रा पूर्णत सफल हो, भारत की ध्वजा अधिक 
उज्ज्यल वनाकर उसे अधिकाधिक ऊँचा फहरनि का श्रेय आपको प्राप्त हो, 
यही कामना है। सर्वंशक्तिमान श्री विजय तथा भृति के मृलाधार श्री 
भगवान आपके साथ ररे, आपकी रक्षा करे एव आपको सदेव यशस्वी करं । 


६२ डा रलेद्रप्रसाद महान देशभक्त 
डा के एम मुश्षी, भारतीय विद्यामयन, मुवई १२ मार्च १६६ 


आपका = ३ १६६६ का पत्र मिला । समिति में मेरा नाम अतभूत 
कर आपने मेरा सम्मान किया हे, जिसके योग्य मँ समभवत न्दी ह| 


श्रीशुरुषी समश्य खड ७ {१३९} 


आदरणीय स्व डा रानेनमरसाद जी की स्मृति चिरकाल वनाए श्छ दू 

निमित कार्य ये मुञ्चे एक सहयोगी सदस्य यनाने की आप एव अन्व तद | 
की इच्छा दहै, तो यह मेस विशेप सम्मान हे, देसा भे मानता हूं । अपन दे! 

समाज एव गघ््मेयं परपरा के रक्षणार्थं जिरन्होने नि स्याथ भाव से अप 

जीवन समर्पित किया, ठेस दिवगत आदरणीय ॐ रजेन्दपसाद जी दै प्री 

यह मेरी श्रद्धाजलि कृपया स्वीकृत करे । आपका भेजा निवेदन हस्ता ऋ 

लीद र्हा हूं (मूल अ्रेजी) 


६.३ समाल करतिशील्ल गोपूलक यने 
श्री भेयासाहवे मानकर, वर्था २० अगस्त १६९६ 


आपके विचार पठकर वहुत आनद अनुभव कर रहा हू! अप 
समाज ने गोमाता की अक्षम्य उपेक्षा की है, अभी भी कर रहा है! समानं 
कौ कृतिशीन गोपूजक वनाने का प्रयाम चल रहा है। परम मोपक्त भा 
चडि महाराज का ठी आदश सम्मुख दे} मे दुग्य सेवन क्वचित दी करत 
ह, परतु जव करता ह, तव केवल गोदुग्ध ही लेता हं । आवश्यकतानुमार 
गोदुग्ध ही जमाकर उसका दही या छाछ लेता हू। वह उपलब्य न हौ 
दही या छाछ का सेवन नही करता । मेरी इस आदत का प्रचार करना वे 
जँचता नही, इसलिए किरी को क्ता नही, परन्तु सवधित सभी लोगे यो 
गोदुग्ध काही प्रयोग करने को कहता रूः यह सत्य है। 


मो-पालन के सवध मे सोच र्म हू । निरूपयोमी याय एव भती वी 
समुषित व्यवम्था करने हेतु स्थान-स्थान पर प्रयास कर रा ह । इन सय 
कामो को मे स्वय ही करछगा, ठेला सोचने से एक भी काम यथोचित करना 
सभव नहीं होगा { इसलिए मँ केवल सघकार्य कर रहा हू! 
पोषण हेतु ओर जो धर्म एव सस्कृति ससार भ वलशाली वनाने की 
आकाक्षा हदय मेँ ह, उसी के सरकण एव परिपालन हेतु यट मव चल र 
है! यह परमेश्वराधीन है! 


मेरे उपोयण सवित जानकारी सीसी आपकी, वैसी सन्ने भी 
यृत्त-पन से ज्ञात हुई । वेसा मेरा विचार निष्वित दुआ तो भी उदे मुषे 
किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ अपेक्षित नी है! सोचने की य्ह 
ष्टि किसी राजनीतिक दल की हो सकती हे \ दलगत सजनीति से दुरान्यय 
सै भी मेरा सवध नह्य है| किसी ने अपप्रवार ली किया तौ बह वेधा 


{9३ शरी श्ुख्ी समन्न खड ४ 


करता रटे । उसकी रोकना समव नटी, क्योकि एेसे लोगो पर मेरा कुठ भी 
नियत्रण न्ह है, किसी प्रकार का दवाव भी रहना सभवे नर्ही है! इससे 


अधिक ओर क्या लिर्य? (मून मराटी) 4 1. 6. 
६० आपकी गरिमा को शोभा नह देता ` = एवय) 
३ सितयर १६६६ 


श्री पी कोदडराव, सर्वेदस्‌ ओफ इडिया सोसायदी, वगलीर 


२२ अगस्ते १६६६ का आपका निवेदन प्राप्त हुआ । सेभवतत आप 
जानते होगि कि कानून से गोहत्या वद कराने हैतु जिन व्यक्तियों का 
आमरण अनशन का दत्त हे, उने से एक भौ व्यक्ति का चुनाव तथा किसी 
भी प्रकार की राजनीति से दुरान्वय से भी सवध नर्हीं हे। वल्कि भे क्हूगा 
कि आपके निवेदन से इन पविते सधु-महात्माओं पर पोर जन्याय आ हे। 
मेरे सवय के विषय मे आप असद्‌ हेतु का आरौप कर सकते है तथा आपके 
मन का पूर्ति समाधान होने तक अप मेरी वदनामी कर सक्तै है। उस 
विषय में भे एकं भी शब्द नीं कर्हगा । इन वार्तो का मँ आदी हौ गया ह| 

वस्तुत सकलित रूप से सोचकर भ कट सकता हरू कि आपका 
निवेदन आपके ज्ञान, अध्ययन, ओर अनुभव को शोभा नदीं देता। आप 
एक वयोवृद्ध, धीर-गभीर, राजनीतिज्ञ है, एेसी मेरी श्रद्धा कौ आपके 
नियेदन से गहरा आधात पर्वा रै, तथापि उसे भलने का प्रयास कर 
आपके प्रति अपना दृठ आदर भाव रखने का मैं प्रयत्न करखंगा। 

(गल अग्रेजी) 


६५ असम शसन इक्ात्मता जिमण्ि करने मे असफल 


५ सितवर १६६६ 
श्री एम के वागडिया, 
अध्यक्ष, पूर्वी असम वर अफ कामिर्स, डिवरुगढ 
अस्त १६६६ मेँ असम मे हुए उत्पात कै कारेण अनेक व्यापारी 
वधु्ओं को जो क्षति प्ुंधी है, इस विपय मे पूर्वी असम चवर जफि कमस 
द्वारा मान्यवर मुख्यमत्री को दिए गए वक्तव्य की प्रतिलिपि प्राप्त इई । असम 
के अन्य भा्गोर्मे भी रेते दी यआ इससे भी भयानक उत्पात चल रहे है। 
इस प्रकार के उत्पात शासन के उच्चाधिकारियों तथा शसन 
श्री ्षुरुषी यमद्य खड ७ {१३५} 


चलानेवाले दल का राष्ट्रीय एकता मेँ प्राप्त यश के दवि का सोत 
सिदध करते हे। विशेयत देर की सीमा्ओं पर आक्रमण काज छ 
मड रदा टै, उससे इन उत्पातं की भावणता ओर भी गहरी छे जरी है 


कतिपुतिं के लिए क्षति के अनुसार आपको न्याय तथा पदा 
मिलेगी ओर आप सव सकुचितं प्रातीयता, अलगाववाद तथा भापायी श्र 
अपने हदय से नष्ट कर, विशुद्ध वधुमावना से राष्ट्रीय एकता, मुरा, ८ 
वैभवसपन्नता के लिए प्रयास करने, देखी मुखे आशा ठै! (न अपमी) 


६६ यशस्वी भव 
माननीय श्री यशवतराव चब्डाण, केद्रीय गृहमत्री १८ नववर १६८६ 


आज के समाचार-प्रो से ज्ञात हुआ कि केद्रीय मतिम ष 
विभागो म परिवतन होकर आपकी ओर गृह-विभाग आया हे एव चह 
आपने स्वीकार किया 8! अतर्भत सुव्यवस्था, शाति एव परस्पर ल 
सीहा्द एव सहयोग का वातावरण श्द्र कै उत्कर्पं एव रक्षण के लिए अयत्‌ 
आवश्यक हे एव वैसा वातावरण नि्मणि करने के लिए कुशल 
आवश्यकता रहती हे । कुछ पूवायह वचाकर चलने से हट-दुरागहे सजौन 
या एक-दूसरे के सवध में अविश्वास कां वातावरण वनने या जारी 
से हेतु साध्य करना सभव नीं है वथोकिः उसमे सकि दष्ट 4 
तात्कालिकं लाभ की अवेक्षा डी प्रगट होती हे । विशेषत सप्रति देश में ए 
प्रकार की अशाति एव गृहयुख जैसी स्थिति अनुभव की जा रही है। 
विभिन्न कारणों से आदोलन दो रहे हे ओर वातावरण विश्रुव्य सा ही री 
1 इन आदोलनीं के मूल व्रेरणाओं की टोह नैकर अनिष्ट न हीने देनैक 
दकता एव इष्ट कारण ॐ निए व्यक्त होनेवाले आदोलन क प्रति सढानुभृति 
से विचार करं यीभ्य निर्णय लेने की दृढता आवश्यक टै। 

अति आवश्यक काम करप की क्षमता, कुगलता, सीजन्य विवेकशीलता 
जदि गुण आपे विद्यमान होने का पूर्वानुमव रहने से आपने यह महत्वपूर्ण 
दायित्व ग्रहण क्रिया- यह पटक मुहे बहुत सततोष हआ । आपके मार्गदर्शनं 
से इस विभाग के छोटे-बड सव अधिकारी एव कर्मचारी भी जिम्मेदारी सै 
व्यवहार करेगे एव शासन जीर जनता के वीच परस्पर पूरकता एव स्नेहादर्‌ 
वनाए रखने में स्या करेगे, ठेसा विश्वास प्रतीत लेता 8 । कल मिलाकर 
वातावरण सुधरने की सुदृढ गा भी अनुमत टौने लगी है! 


{५३््‌/ श्री धुरुखी सन्न खड ५ 


इस नए दायित्व की पूर्ति में आपको उत्तम यशकीर्िं प्राप्त हो, यह 
प्रभुचरर्णो में प्रार्थना कर रहा टर ॥ अगि दिल्ली जने का सुयोग प्राप्त हुजा 
एव आपको समय मिल सका तो प्रत्यक्ष भेट का प्रयत कर्मा ही। यट 
निश्चित कव घटित लेगा यह आज कटा नही जा सकता । प्रतीक्षा कखंगा । 
(मूल मरारी) 


६५७ अविश्वास का वातावरण शु क्छखना आवश्यक 
श्री जगजीवनराम जी, दिल्ली ५ जुलाई १६६७ 


आपके मनालय से गोरक्षा समिति के गटन के प्रस्ताव की 
प्रतिलिपि जो ३० जृन को नई दिल्ली से भेजी गई थी, आज मुञ्च प्राप्त हुई 1 
उस समिति में मेरे नाम का अतमवि किया हे, इसका वोध हुआ। जव कभी 
समिति अपना कार्य प्रारभ करेगी, उसमे उपस्थित रहने का प्रयत्न कसंगा, 
यदि यधासमय समिति की वैटकों की तिथि स्थान, समय आदि की 
पर्यसचता मैरे पासं परैव जाए । भगवत्करृपा से तथा सव सदस्यों की 
सदभावना से उत्तम निष्कर्षं पर समिति पर्ुवे सकेगी एेसा विश्वास करता ह| 


परतु आज री तिहाड कद्रीय कारागार से एक पत्र मेरे पास आया 
है। गोरक्षा आदौलन के सत्याग्रही के रूप मेँ वदीवास का दड भोगनेवाले 
किसी वधु का पन हे। क्ट दिन पूर्वं उस कारागार मेँ इन सत्याग्रहियों के 
साथ परम-वदनीय श्री करपात्री स्वामी आदि महात्माओं के साथ जी 
अत्याचारी व्यवदार हुआ है, उसका व्यथित हदय से उस पत्र मेँ उल्लेख 
किया गया £! यट इतना आशचवयकारक काड हे किं उस सवथ मँ वृत्त 
सुनते ही अत करण शेोग्रस्त एव क्षुव्य टो उठा है । एसी घटनाओं के होते 
हुए समिति क्या कार्य कर सकेगी, यढ सम्य मे नीं आता। मुज्ञे तो एेसा 
लगा कि समिति का गटने आदि केवल दिखावा है, उसमे तथ्य नी, हदय 
की सच्चाई नर्द । इस अविश्वास के वातावरण को शुद्ध करना आवश्यक 
है! उक्त काड की निष्पक्ष न्यायालयीन जच कराना दोपिर्यो को उचित दड 
देना आदि आवश्यक सव पग उटाना लाभदायक होगा । यह जोंच अतिशीघ्र 
पूणं हो, जिसे अभी दपित वना हुआ वातावरण शु एव परस्पर स्नेह, 
विश्वास ते ओतप्रोतं वनकर' समिति सतुलित अत करण से अपना कार्य 
पूर्णं करने की स्थिति में पर्व सके ! यह जवि आदि न होते हुए समिति 
करी धैटक वुलाना निष्फल ही होने की आशका है! 


शरी शयुरुमी समब्र खड ७ # ५ 


आशा हे कि आप इसका विचार करेगे, गरह-मत्रालय दा जव 
कराने मे त्वरा करवा्ये ओर समिति का कार्यं उत्तम रीति सै क 
गोमाता के तथा श्रो भगवान के आशीर्वाद के योग्य अविकारी वकी! 


६ व्लार्य का केवल आश्ासनदही 
मानसीय श्री जगजीवनराम जी, ५ अक्तूवर १६६७ 


आपने निर्माण की हुई (नर्षा समिति" की तीन-चार यैं ह 
चार प्रातो के मुख्यमन्नी याः उनके अयिकृत प्रतिनिधि, जिनके नाम 
के 9२ सदस्यो की सूची मे है नमे से एक वार वगाल के ओर दरा 
चार चेन्मे के सदस्यं उपस्थित हए थे! मध्यप्रदेश तथा उततरपदेश सै 
नीं आया! अन्य सदस्य भी कार्यवश कभी उपस्थित होते ह, कमी नही। 
न्यूनतम सख्या ६ की निर्धारित की गईं हे। वह जेसे-तेसै पूर्ण हेती । 
इसी प्रकार समिति का काम चलनेवाला छो, तौ कहना पडेगा कि उसते ए 
भी उपयुक्त कार्य होने कौ आशा नली हे} अव २३,२५,२५,२६,२० त्थ 
२८ अकचरृवर को फिर येक का आयोजन हुआ हि । इस दीर्घ कलावपि 
कतिपय व्यक्तियों से प्रत्यक्ष बातचीत कर उनके मतो की छानवीन क 
योजना हे। इसे भी यदि सव सदस्य नहीं आए ओर निन तौ 
निमतित किया जाएगा, उने से छ ही आए तो सव समय व्यथ गर न 
नै का अनुभव मत्रि आने की आशका रेगी। 


इस अवस्था ये आपसे मेरा सापरह अनुरोध ह कि सब सदस्यो यौ 
प्रत्येक वैटक में उपस्थित करने के लिए प्रयत्न करे । आगामी सर्त रम 
तज्ञ निमनित ईँ, वे उपस्थित ह-- देखा प्रवध करे, जिससे समिति कुछ 
करने मे समर्थ हो सङे। यदि ठेखा करना सभव न हो तो समिति क 
विसर्जन करना दी उचित होगा । व्यथ सवका समय ओर शासन का धन 
नष्ट करने मे क्या लाभः? 


समिति कौ विसजित करने का आपे विचार किया तो एक ओर 
काय करना शोमनीय लेगा! शासन की ओर से संपूर्णं गोवश की एत्या ॥॥ 
प्रतिवध लगाने फी दृष्टि से जी सविधान मँ परिवर्तन, नवीन कान वा 
निर्माण आदि आवश्यक रै, इस दृष्टि से लोकसभा मेँ आवश्यक 
प्रस्तुत कराकर उवी में इसे प्रश्न के सव पट्लुओं पर पूण विचार कट 
कमानु बनाने का प्रयत्न करना उचित लेगा! इस सतय में आप सहदयता 


{१०९} श्म वुरुखी यमग्र खड ५ 


से विचार करें ओर अभी जो "गोरा समितिः के नाम पर कार्य का केवल 
आभास निमाण हो रहा है, उसको या तो ठीक करर या त्वरित समाप्त कर 
दे, अन्यथा समिति सर्वत्र एक उपटास का विषय यनेनी, जिसका उपसर्ग 
शासन कोभीटोने का भयटै। 


आशा है, आप इस पवित विषय की ओर गभीरता से ध्यान देगे। 
इति शम्‌। 


६६ करल हिदुध्रो की खान-पान आदत 

२३ अप्रैल १६६८ 
माननीय श्री समर सरकार महोदय, 
सचिव, रकैद्रीय सरकारी गोरक्षा समिति 


केरल प्रातीय हिंदुओं की खान-पान की आदत के विपय मेँ एक 
आवेदन पन, कुट समय पूर्वं गोरक्षा समिति के सभी सदस्यो को प्रसृत 
किया गया धा। समिति मेँ हमारे एक सहयोगी डा कुरियन महोदय ने 
दिनिक मलयाली मनोरमा" के सपादक महाशय के द्वारा उस आवेदन को 
प्राप्त किया। उस अविदन-पन मेँ लिखे गए विचार्यो से सहमत होना मुने 
असभव सा प्रतीत हुआ । इसलिए अपने कुछ मित्रों के माध्यम से केरल के 
कुछ जिम्मेदार महानुभावो से, जो उस प्रात के अपने वधुर्ओं की आदरते, 
रीति-रिवाज, लोक-व्यवहार आदि से सुपरिचित है एेसा विश्वास वों की 
जनताको भी) से सपर्क कर इस वारे मँ अपने विचार, अपनी स्वाक्षरी 
से मुम प्रेपित करने को कटा था। 
इस विपय सै सवधित चार लेख आज तक मुञ्चे प्राप्त हुए हे। 
उनमें दो अग्रेजी मेँ है ओर दो अग्रेजी भाषातर सहित मलयालम भाया नें 
है। इन लेखो की मूल ग्रति मेरे पास सुरक्षित ै। उनकी दौ अग्रेजी तथा 
दो अप्रेजी-भापातरित प्रतिर्यो आपके पास भेज रहा हू 
अग्रेजी में लेख लिखनेवाले है 
9) श्री कु्धिकुष्ण मेनन, चेन्नै प्रात के भूतपूर्वं सरकारी प्रधान अधिवक्ता 
(^१५०००॥€ लाल 9[) सप्रति केरल के प्रमुख अधिवक्ता एव केरल 
देवस्वम एकव्रीकरण के विषय मेँ आवेदन-पत्न के लेखक । {यह आवेदन 
सत्र केरल शासन के आदेश से तैयार किया गया घा) 
२} श्री दामोदरन पोटी, केरल विधानसभा के सभापति के मलयालम में 
श्रीश्गुरुली मद स्वरड ७ {१४१} 


लिखे गए लेख ओर उनका अग्रेजी अनुवाद साथ सलम्न है, एतं भ 
दौ मटनुभाव ह - 

१} स्वामी ब्रह्मानद, श्री नारायण घर्म सघम दरस्ट, फिवगिरी म वरकन, 
(जिला तिरूवनतपुरम्‌) 


२) श्री पी आर कुरुष, केरल सरकार मेँ जलक्तिचन, सहकार ओर देका 
कै मन्री 


बे अपेना कर्ता हूं कि ये लेख सवचित श्र्न को सुलञ्कर ठप 
निर्णय पर पहंचने हेतु समिति की कार्यवाढी मेँ उपयोगी सिद्ध हेगे। 
(मूल जिगी) 


७० पलाब व असम कै आसन्न सकट क पूर्वसूचना 
श्री नरूमाऊ लिमये, पुणे £ सितवर १६६९८ 


राहुर कृषि विश्ववियालय का निमित्त बनाकर विष्वसक आदे 
हृष हे! सपर्ण भारत मे विभिन्न कारणों से इसी प्रकार आदोलन समयस्य 
पर होते रहने से आपके अत करण भें निर्माण दुई चिता प्रत्येक स 
व्यति के हदय मै निर्माण होकर उसको अवश्य ही व्ययित करती री। 
इस वृत्ति के दुप्परिणाम अत्यत भीषण हो सकते है, यह दैताकनी गत 
अनेक वर्पो से भिन्न-भिन्न अवसरो पर यें नित्य दे रहा हू । कुछ समय ९." 
दाचितवपूरणं स्थानं पर आसीन नेताओं से विचार-विमर्थं करने का भी ४ 
प्रयास किया ि। मेरे कटे का कु अच्छा परिणाम निकल टै, पैल 
तक अनुभव नहीं है। तो भी एक व्यक्ति के नत्ति ओर सघकाय द्वारा भे 
प्रयास चन रहे हैँ ओर चलते रेमे । सघ इस नाति सर्वसाधारण 
मै जो आत्मीयता ह, उसे अभिव्यक्त करते समय ओर सघकार्यं मेँ 
करते समय अनेक सुस्वभावी लोगों को सकोच होता दिखाई देता है! 
सभवत यट सहयोग अपने शासन को अस्चिकर लगेगा, ठेसा वे सोचते ६। 
इस प्रकार सोचने मँ गलती उनकी नहीं हे । कुछ विशेष मतप्राली कं प्रया 
हेतु चलनेवाले वृत्त-पनर समय-समय पर अयपप्रचार करते रहते है ओर ई 
अपप्रचार का मानो समर्थन शासनाधिष्टित मैतायण करते है । उस अपग्रवाए 
का पोषण करने के लिए वै लोकसभा मेँ भाषण करते &ै। मुद लगता 
कि इस प्रकार कहकर, परिष्यामतत अराजकता निर्माण कर राष्ट्र कौ वा 
आक्रमण के सकट की खाई ओँ ढकेलनेवाली अनिष्ट शक्ति से सर्प 


{१०२} श्री शुरुखी चम ड ७ 


। करनेवाली विशुद्ध स्यदेश्प्रेमी लोगों की एव सस्थाओं की अभेद्य एकता 
निर्माण मे वाधा उत्पनन होती हे। विभिन्न दलो में स्पर्धा रह सकती ३ै। 
लोकतन मेँ वट अपरिहार्य हे, परतु इस स्पधां के कारण अपेक्षित अभेद्य 
एकता निर्माण के कार्य में वाधा उत्पन्न हो, एेसा किसी का वक्तव्य या 
व्यवहार न रे ! परस्पर व्यवहार स्मैटपूर्णं एव विश्वसनीयता का रहना 
चाटिए, एेसा लगता है । आपके हृदय की अवस्था इस दृष्टि से अत्यत उच्च 
एव अनुकरणीय रै ।! अत इस प्रकार प्रयत्ने करने के लिए आप ही अत्यत 
योग्य है। इतस योग्यता के कारण ही आपने मुले पत्र लिखा है। वह पठते 
समय समानयर्मा व्यक्तिहृदय की लगन सुस्पष्ट अनुभव कर, मन में अत्यत 
सुख हुजआ। 

जो विचार आपने प्रगट किए है, उस ढग पर पजाव का अव 
विभाजन न हो, अपितु उसे जम्मू-कश्मीर मँ जोडकर एक विशाल प्रदेश का 
निर्माण कर, एेसा मैने सृचित किया था। परतु वैसा नहीं हो पाया ओर 
पजाव छोट-छोटे कष्नों मेँ विभाजित हुआ । विभाजन के पश्चात्‌ आपस का 
वैमनस्य नष्ट ठोना तो दूर रहा, वह बढ ही रहा है। अव असम्मेजो 
पुनरवना का विचार चल रहा ठे, वह विनाशकारी सिद्ध होगा, देसी आशका 
हे। इस विषय मे भी मने स्पष्ट सूचना दी हे। एक प्रदेश के अतर्गत सभी 
त्रो का जिल का, विकास सतुलित न रहा तो विभाजन यही एकमान 
उपाय नहीं हे। सभी को एकहृदय हकर लगन से प्रयास करना, यही 
सतुलन निर्माण करने का मार्गं है । मेरे हृदयस्य इन भावनाओं को आपने 
अपने पत्र मे उत्तम शरव्दों मेँ अभिव्यक्तं किया हे। 

पत्र प्रेपित कर आपने आत्मीयता एव स्मेह की अनुभूति मुञ्ञे करवा 
दी है। भैं अतीव कृतज्ञ हूं। आपके स्नेह एव विश्यास के योग्य मेँ सदैव ररह, 
यही प्रार्थना कर पत्र पूर्णं करता हू। (मूल मराटी) 


७१ श्री बुललाल लियाएी वभे कत्यु पर वेदना 
श्री कमलकिशोरजी वियाणी, अकीला, २ अक्तूुवर १६६८ 


श्रद्धेय भारईजी श्री वृजलाल जी वियाणी के स्वर्गवास का वृत्त प्राप्त 
हआ । अत्यत व्ययित हदय से समदुखी के नाते यह लिख रहा हू 


देशत्तेवा मेँ रत अविश्रात परिश्रमी जीवन इतने दीर्घकाल चलाते 
हुए शरीर धक गया, रोगग्रस्त हो गया ओर अव तो इस नश्वर जगत्‌ को 


श्री शुर्ली समब्र स्रड ७ {9४्द} 


ये छोठकर चै गए, क्योकि या जीर्ण-नीर्णं शरीर देण के हिते १९ 
करमे के तिए सर्वथा असमर्थ ए चुका या कुट मतभेद छेते ए पी पः 
व्यवाणर का अगिजात्त सौजन्य, वाणी कौ सुखद मघुरता ओर सः 
र्दिक रनेए उनके स्थायीमाय लेने के कारण जीवन के सव के ध 
चाटनेवाले, माननेवाले सख्य लोग उनके वियोग से व्यथिन हे ॐ," 
यत स्वामाविक एी ?। रेस श्रेष्ट व्यक्ति अव कम ले चने ठै । उनी 
मे उनका अनुकरण कर आज की षीद स्वत में देशमेव, निर्व 
भाव त्था सम समाज के प्रति आत्पीयत्य धारण करे एव शटी 

लेकर पूरी लगन से रष्रकार्यें गतो, यह मन्म इच्छा है विव 
मटापुरूप कै प्रति अपनी शद्धा व्यक्त करने का यो सर्वोत्तम मार्गै 


आपके कटुवियो तथा आत्मीयजनों मे धे भी अपने कौ एक म 
ह, अत पूरे परिवारकेदुख में स्वमावत सटमायी हू। दिवगतं व 
सद्गति के लिए परमकृपालु श्री भगवान के चरणकमर्लो मेँ प्रार्थना 
हू अधिक क्या कट सकना टू 


७२ श्री अटलघणी च्छे स्वास्थ्य के प्रति चिता 
श्री अटलविहारी वाजपेयी, दिल्नी 9३ जुलाई १६९८ 


आप यदयं से दिल्नी जाकर डाक्टर से परामर्श कर फिर यर्ह + 
आने की वातत कह गए ये, कितु आपका आना नीं हआ! अत 
अनुमान है कि आपके डाक्टर महोदय नै जच देतु आपकी मः 
हीगा । पेट में या ओंतडियो मे एक सामान्य स्फोट {अन्सर) की जवि 
चिकित्सा करने भे कौन-सी कटिनाडयों उनको जनुभव ले रही टै क 
कषटना मेरे लिए सभव नही है । एक वात स्पष्ट है कि जर्लो आप ° 
कराकर चिकित्सा भी कराने का विचार कर चल रहे है, उनके भैपुष्य 
स्वध में मुद्ध विश्वास अभी तक नहीं है। कारष्य कना कठिन ह, पट 
वस्तुस्थिति यही है 1 अत मुन्नै लगता हे कि अन्य किली तज्ञ से जोध 
कराने का निर्णय करना टीक होगा! एलोपियी के स्थान पर आधु 
चिकित्सा लाभदायक दौ सकेगी, यह वात मैने आपसे कटी थी । यहो रट 
के लिए इदीर के माननीय प रामनारायणजी शास््री आए है उनसे 
करने पर उन्हनि यही कहा कि अल्पावधि मँ यह विकार पूर्णतया ठीक 
सकता हे) उन्डौने यह भी कटा यदि आप इदीर जाप तो चिकित्सा कं 


{रण्णो श्री शुरुवी समन खढ ५ 


॥ 


1 
४ 
1 
॥ 
1 
। 
। 


ओर पश्चात्‌ क्ष" किरणों से चित्र खिचवाकर, ओपधि के गुणं का आपको 


} प्रत्यक्ष वोध कराकर, आपको रोगमुक्ति का पूर्णं सतोप दिलाया जा सकेगा । 


माननीय श्री शास्यीजी का यह निमत्रण स्वीकार्य प्रतीत होता है! आप सो्वे, 
अपने सहयोगी वधुओं से भी परामर्श करे ओर इदीर जने का निश्चय करं । 
यह मुस लाभदायक प्रतीत हो रहा हे। 


समव हे आगामी सप्ताह भे भी इदीर जाकर तीन सप्ताह के 


` लगभग माननीय श्री शस्त्री जी के घर पर ररहूगा। विश्राम ओर कुछ 


ओपधोपचार कराकर शरीर अधिक कार्यक्षम होगा, एेसा सव वधुओं का 
कहना हे ओर मेरे इदीर जाने क सवध मे आग्रह है । उन्दी दिनों आपकी 
भी चिकित्सा टो सकेगी ओर मु प्रत्यक्ष मेँ पूर्ण सुधार देखने के लिए मिल 
सकेगा! 

इसका विचार करे ओर निर्णय माननीय श्री शास्त्रीजी को सूचित 
करा दे । यह विश्वास हे कि आप भी पूर्णं विश्वास से मेरी सूचना पर योग्य 
विचार करेगे ॥ 


७३ भूतमात्र के प्रति अहिसा 
श्री पी कोदडराव, बगलीर १€ जुलाई १६६६ 
सर्व भूतमात्र के प्रति अहिसा यह अपना मूलभूत सिद्धात है । किसी 
कारण सै भी धार्भिक तथा अन्य कारण से मी, मूक प्राणियों कीदहत्यान 
ही, इस विचार से भें पूर्णतया सहमत हर। परि्ार्य पीडा के विपय मे यही 
कह सकते हः कि हत्या के पूर्व प्राणिर्यो को बधिर बनाने के विचार सभ्रम 
निर्माण करते है! आपके हृदय मेँ यदि भूतदया हे, तो उनकी हत्या कयो 
करना? ओर सामिप भोजन का आग्रह कर्यो? शाकाहारी भोजन कर, अन्न 
का मूल्य वढानेवाले स्निग्ध पदार्थं तथा प्रथिन (01९7) युक्त आहार के 
लिए दूध तथा उससे वने पदार्थो का सेवन क्यो न करैः 
* ज्ञां का कठना है कि एक व्यक्ति कै सामिप भोजन के लिए 
आवश्यक पशुपालन हेतु चार एकड़ भूमि आवश्यक हे, परतु शाकाहारी 
भीजन के लिए आधा एकड़ से भी कम भूमि पर्यप्ति हे । कुछ लोग एेसा भी 
मानते ह कि खादयान्न-समस्या शाकाहारी भोजन से दूर होगी । सामिप 
भोजन से वह ओर भी जटिल वनेगी। 
पशुओं को दुख न हो इसलिए उन्हे बधिर वनाकर हत्या करने की 
श्रीश्युरुणी यमब् खड ७ (भ) 
ह 


अनुमति देना ओर साथ ठी अटिसा के समर्थक होने का दावा कला स 
आत्मवचना मात्र लगत्ती 1 


आपके पवित्र रतु से भे पूर्णतया सटमत द ओर लोगो को सन 
अषिसा का पालन करने को प्रवृत्त करने के लिए म पूर्णं शक्ति ते प्त 
कर्छंगा । (मूल अग्रेजी) 


७० रष्टय इकात्मता क्छे पश्चमे 
सेनापति श्री करिअप्पा जी, ३० दिसवर १६६६ 


“उडुपी (कर्नाटक) चे हुई अपनी वातचीत के वारे मे नाग 
पर्टुचने पर आपको लिरखूगा ठेसा आश्वासन भने आपको दिया धा। २३ 
9२ ६६ कौ दोपहर भै यँ आया ओर तव से कार्य मे इतना व्यस्त ए 
कि लिखने के लिए आवश्यक समय एव मन शाति मुदे मिल न सकी।ई8 
व्यस्तता से आज थोडा समय प्राप्त होते ही भँ यह प्रयास कर रा ६ 


मारी मातुभूषि" (00 14०८ 1.00) यह आपका लेख ध 
पढा इसके पूर्वं आपके दवारा लिखे गए लेखो के कुछ अश पटने ५ 
सुअवसर मुजञे उडुपी में भी प्राप्त हुआ था। इन दिनीं वायुमडल देसा ह 
इस दिशा म सोचने की प्रवृत्ति भी बहुत कम लोगों मे दिखाई देती । 
यथार्थ देशभक्ति के विषय में विचार करने का स्वभाव भी आज स 
के तथाकथित कर्ताधर्तओं मे दिखाई नहीं देता । उदाढरणस्वरूप कहा ज 
तो मातुभूमि ही आज जिनका सर्वस्व है, अपनी विरासत के प्रति नोर 
समर्षित ह उनको सक्चित जातीय जसी उपाधियों सै विभूषित किया जि 
हे। जिनके हदय सें परकीय राज्यों के प्रति निष्ठा है, जो देश की 
सुरक्षा-विरोधी ओर अपनी सही रष््रीय परपरा कै विरोध मेँ 
करने में हिचकिचाहट अनुभव नहीं करते, जो भारत के लोगो की आति 
शति भय करने मे ओर भारत की प्रगति एव प्रतिष्ठा की अवमानना 
करनेवाले कामों मे आसक्ति रखते हे वे आज उच्च स्थानों पर आसी 1 ६। 
अपने भारतीय लोगों के राष्ट्रीय स्वत्व के मूलभूत आधार की अवहेलना 
करते हुए देसे लोगो के अधिकारों की एव उनकी सुविधाओं की रक्षा 
जा रही डे। 

इतना सव चु होकर भी रसे देशहित-विरोधी लोगो को अपनी 
हानिकर कार्यवाही त्यागकर राष्ट्रीयता की मुख्य धारा में समरस करने षी 


{१०६} श्रीश्ुरुषी सम्ब खड ¢ 


, वै अपी राष्ट्रीय आकाक्षाओं एव तदनुसार जिम्मेदारी वरन करने मे, 
र््रेजीवनं के अगभृत घटक के ते सटयोग करे इसतिए उनको सुशिक्ित 
करने की क्ल्पनासे भीर्मुट मोठ लेते टै! जो इस विचार कौ गर्हणीय 
मानते ?, उन्शं लोगों पर आज देश की सर्वागीण उन्नति एव विकास का 
दायित्व पूर्णं करने की जिम्मेदारी है! अल्पसस्य आदि के वरि मे विचार 
एकसघ राट्रीय एकात्मता से मेल नटीं खाता । अल्पस्य कट्लानेवाले 
अपना अलगाववादी दुष्टिकोण छोरकर्‌, जिन आदरो को स्वीकार कर ट्य 
तोग युग-युग से अपना जीवन चला रटे है, जिनकी रका करने मेँ टमने 
सर्पं किया, कष्ट सुरे परतु उनका विस्मरण नहीं ष्ौने दिया, उनको 
अल्पसख्यक कटलानेवाला अपना अलगाववादी दृष्टिकोण छोडकर हदयगम 
कर । यट विचार किसी ने प्रतिपादन किया तो तथाकथित अनेक नेता 
उसपर खुलेआम आक्षेप करते है । रवस्थ, एकात्म राष्ट्रजीवन की निमिति मेँ 
छ रै स प्रयतो का विरोध करते है। 

इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्णं परिस्थिति मेँ आप, भारत के लोर्गो को 
योग्य दिशा में मार्गदर्शन करने रतु अपनी आवाज उटा रहे है भं आशा 
करता ट कि लोय आपके द्वारा प्रसृत विचारों को श्रद्धा से हदयगम करगे 
ओर सच्ची एक्ता की प्रस्थापन मेँ प्रयत्नशील हेगि। समी पथो के वरिमे 
समान आदर की भावना, अपना रिदू विचार टी रै। सभी सप्रदायों के लोग 
सुसगत व्यवहार से एक-दुसरे के पूरक वपरकर यौ विद्यमान रटे, अपने 
राष्ट्र एव मातुभृमि की निरपेक्ष सेवा मेँ रत रे, अपने इस उदात्त प्रयत्न मँ 
आप सुयश प्राप्त करं इस दतु श्री चरणों में प्रार्थना करता हू मै पको 
विश्वास दिलाता हू कि टम लोग सच्यी राष्ट्रीय एकात्मता के पक्ष मे जो 
कभी भी परस्पर विधी, आपसी शत्रुता की विचारधारा एव स्वार्थी प्रवृत्तियों 
की गुदडी नटीं वते, रेते कार्य मेँ सदैव ही रत ह! (ल अग्रेनी) 


७५ कदी हिद विश््वविधधालय मे सय कायलिय 
आदरणीय कुलपति डा कालुराम श्रीमाली जी, ११ अप्रिल १६७० 
आपका 9 ४ १६७० का कृपापत्र ४ ४ १६७० को मेरी अनुपस्थिति 
भे सर्हौ आया । अव नागपुर आने पर उसका उत्तर दै रद्य हूँ । विलव वहत 
हज हे, जिसके लिए क्षमाप्रा्ी हू 
विश्वविद्यालय के परिसरर्मे जो छोटा सा स्थान सघ के लिए संघ 
श्रीश्युरुती सम्य खड ७ {94७} 


क द्वारा विश्वविद्यालय. की सद्ययता सै तथा अनुमति से वनाम 
उसै विश्वविद्यालय के सस्थापक महामना प॒ मालवीयजी का धा" 
प्राप्त रटा रै। 


१४ € १६०५१ का श्ररताव सख्या २०२ मुनने आपके पत सेहरा 
हूजा 8 । उस प्रस्ताव से आपको, याने विश्वविद्यालय के पदाधिश्नियं ५ 
जी अधिकार पराप्त 8, उनको देखते हुए वह भवन खाली करक = । 
अधोन कर लेमे में मेरी अनुमति या सम्मति का प्रन ही खडी नीह 


वातावरण की जिन प्रवृत्तियों के कारण आप सवकी यह इच्छा 6 
ह, उन्टे सब जानते टी हे । अत यट करौ तक ओर कितने लोग ऽवि 
समन्नेगे, भँ नटी क सकता । इतना मान कठ सकता द कि विश्वविध्ान ष 
के जन्मदाता के मन में देसी इच्छा कदापि उत्पन्न नही होती । मेज 
अनेक वार जो वाते हुई धी, उनके आधार पर यह कह सकता ६। ९ 
इस सवध मँ रँ विवाद मे पडना नही चाहता । आप अपने अधिकारनुस्प 
उचित मरने, सी करे। इति शम्‌ । 


७६ पूर्व कन्याल च्छा प्रश्न गङ्षीर तथा जटिल | 
श्री यशोधरभाई मेहता, अमदावाद ७ जुलाई %९४ 


पूरं वगाल का प्रश्न वहत गभीर एव जटिल ै। शराव क 
सतत आगमन अपनी अर्थव्यवस्था को सकट हे। परलु उनकी सधयत के 
उन्टे वसाना अपना कर्तव्य हे! उनका अपने घरों कौ वापस जाना, < 
सुरक्षा का आश्वासन मिले वगेर, अव यह असभव है। राजनैतिक 
इस प्रश्न के सभी पटढलुओं पर विचार किया ही नदीं। वर्तमान ४ 
कारण पाकिस्तान के दो दुकडे होनेवाले है, इस विचार से मातो उन 
मानसिक सज्ुलन विगड गया &। ॐ 

भारत के साथ एकीकरण की निश्चयपूर्वक घोधणा पूर्व ज 
नेता करेगे, यह सर्वथा असभव लगता हे । उनकी इस प्रकार की 
कोई सकैत नहीं मिला है। 

अपने देश की अन्य आतरिक समस्या भी हे, उनकी उपेभा अपी 
लिए घातक सिद्ध हो सकती डे । अपने दलगत विचारो को दूर रते 
संव नेतागण एकन वैटकर सोचते हए ईस समस्या का समाधान ने 
प्रयास करे, देसी मुञ्चे आशा है । (मृल अग्रणी) 
{9०८} श्रीश्री समन्य ख 


। ७७ अत करणूर्वक अभिनक्न 
श्रीमती इदिरा गधी जी, २२ दिसवर १६७५ 


्योग्तिदेश की निरीह जनता पर हुए अत्याचार मानवता के लिए 
कलकभृत थे! उनसे प्रत्येक सघ्मवृत्त व्यक्ति ओर देश का श्षुव्य होना 
स्वाभाविक धा। पीडितो की रक्षा करने का भारत का परपरागते व्रत होने 
से भारत की जनताये दुख एव क्षोभ होना अपिक्षित ही था। साथी 
वोम्लिदेश की जनता के प्रति भारत मेँ सहानुभूति टे, इसका वहाना बनाकर 
पाकिस्तान के युद्धपिपासु सत्ताधीरशो ने भारत की पवित्र भृमि पर आक्रमण 
प्रारभ कर दिया। उसका प्रतिकार भारत की सेना के तीनों विभागों ने 
एकसुतत्ता से, युद्ध कीशल्य से तथा श्रेष्ट वीरता से करके शु की पराजित 
किया ओर दुखग्रस्त वोग्लदेश को पाकिस्तान के दस्य से मुक्त किया। 
इसका श्रेय संवसे अधिक आपको है । आपने प्रथम सयम से समद्गीते के 
प्रयत्न कर अपनी शातिप्रियता का परिचय दिया, कितु अपनी सुरक्षा के 
लिए युद्ध अनिवार्य सिद्ध होने पर निर्भयता से उसका सामना करने के लिए 
सेना को प्रेरित किया ओर जनता को परण मनोवल से यश प्राप्त करने देतु 
परिश्रम करने का सफल आद्वान किया । मित्र कहलानेवाले अन्य दर्शो का 
विरोध, सहायता वद कर दवाव डालने की नीति, पाकिस्तान को शस्त्रादि 
सहायता देकर सकट वढाने की प्रवृत्ति, इन सवकी अवहेलना कर स्वावलवन 
सै आतत्मनिर्भर होकर सकट कै सामने धैर्य से खडा होने का आपका 
निश्चय स्वाभिमानपूर्णं एव भारतं का गीरव वढानेवाला हीने से सपूर्ण भारत 
आपका अभिनदन करने मे अपूर्वं उत्साह प्रकट कर रहा है। 
्वौग्लादेश की मुक्ति का ल्य पूर्ण होते टी युद्ध विराम की घोषणा 
भारत की शातिप्रिय नीति को स्पष्ट करनेवाली ही मानी जाएगी । युद्ध-विराम 
हआ हे, परतु सकट टला नहीं हे । अत देश की जागरूक सन्नद्ध शक्ति 
नित्य वनी रहना आवश्यक हे, इस ओर भी आपका पूरा ध्मान है एेला मेँ 
मानता दू। राषट्रभक्तिपूर्णं एकता के सूत्र मेँ आवद्ध सर्व देशवधु, आर्थिकं 
समृद्धि एव सुयौग्य सेना-- तीनों अगो मे यह शक्ति जागृत रखना है । देश 
के हित, सुरक्षा तथा स्वाभिमान को आघात पदंचानेवाली अतर्गत प्रवृत्तियों 
के प्रति अति सावधान रहना हे। 
्वोग्लदेश मुक्त होने से अव उधर से गत २४ वर्पो मँ खदेडे गए 
निर्वासित अव अपने अपनै घर लीट सके ओर उनकी अपहत सपति उन्दे 


शरी शयुर्णी सम्य खड ७ न 


फिर प्राप्त टकर ये अपने नवमुक्त देश की उन्नति मे सोत्साहं गुट | 
देसी व्यवस्था भी होना न्यायसगत लोा। जापक दारा इत ४४ 
समय-समय पर दिए हुए आश्वासन शीघ्र पूर्णं ठो ओर कौटि-कोटि प 
की कृतन्नता प्राप्त करने का भाग्य आपको प्राप्त ही। ५ 

देश की एकात्मता, परिस्थिति का वास्तविक मूल्याकन, र 
स्वाभिमान तथा नीरव-रकषा का सार्थं सकल्प इसी प्रकार विदान 
केवल सकटकाल मे न तो मदैव सव प्रकार की राषट्ोतथान की ४ 
मे इसकी जावश्यकता हे। अपने राष्ट्र की गीरव~-भावनायुक्त ञं 
निर्माण मेँ रत राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ सदैव इसे आपके साय हि ध 
रटे । देश की प्रतिनिधि के रूप मे आप इन सभी आवश्यक ॥ 
ध्यान में रखकर अपनी राष्ट्रीय तथा विदेशनीति निर्धारितं करी, एला र 
विश्वास है। आपके नेतृत्व मे भारत के गौरव मे इसी प्रकार अभिव्रि देतीरः 

आज के राष्ट्र-सम्मानवर्धक यश के लिए आप तथा अप 
सहयोगी मचरिमडल का भँ अपने रष्रीय स्वयतसेवक सरथ ॥ 
अत करण्पूर्वक अभिनदन करता हू ओर अपनी अजेय सैन्यश्ति 
अभिवादन करता हू इति शम्‌। 


७८ जब्मखक्तः बनी हे 
६५ 
वातरू जयजीवनराम जी, २२ दिसवर %£ 


रक्षामत्री के नाते आपके नेतृत्व मँ अपनी सेना के तीनों र 
नै अभिनदनीय पराक्रम कर वौग्लादेश मुक्त किया, वहां के लीगोंको 
जीवने स्वतत्रता से वनाने का आश्वासनयुक्त सुअवसर प्राप्त कर दिया 
घटना स्वणिरे से अकि करने योग्य हे । प्रारभ से ही आपने 
का निश्चित विजय का तथा जीत प्रदेश, जो कभी भारत कान्‌ रशी 
भारत के ही अतर्गत रखने के निश्चय का उदूषोष कर देशभर न छर 
ओर चैतन्य की प्रवल लढर उत्पन्न कर दी थी। अव यश-प्रातति के फ 
आपके शव्द की सार्थकता सिद्ध दुई है! 

अभी सकट पूर्ण रूप से टला नहीं है! अतएव जागत 
ओर धैर्ययुक्त, सत्क, सगित उत्साही सलमान दोनों की अनिवार्य 
&। अत्त देश की सन्यशक्ति अभिकाथिकं वलवती होती रहे ओर ४८ 
सुरक्षित तथा गीरवशाली यना रहै, इसकी ओर ध्यान देना आवद्यक 
आपके द्वारा यह जागरूकता वनी रहेगी ठेसा गुने विश्वास टै 1 
{१९०} शरी शुख्ती चमन खः # 


न्ययन 


अपने राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की ओर से राष्ट्रशक्ति एव मनोवल 
चनाए रखने के आपके सव प्रयत्नो मे पूर्णं सहयोग का आश्वासन देते हुए 
आपका हृदय से अभिनदनं करता हूं ओर अपनी विजयशारिनी सेना का 
अभिवादन करता हूं। इति शम्‌। 


७€ विविधता मे इक्छत्व का साक्षात्कार 
प्रधानमत्री श्रीमत्ती इदिराजी, नई दिल्ली १८ जनवरी १६७२ 


आपका १३ 9 १६७२ का पत्र आज प्राप्त हुजा। वहुत भारी 
ह्र। राष्ट्र भँ एकता का भाव सदैव वना रहे, यह सत्य है। सवने 
अपना-अपना दायित्व जानकर, समद्मकर इसके लिए प्रयत्नशील रहना है। 


भारत की जीवनधारा में विविधता मे एकत्व का साक्षात्कार करना 
तथा त्दनुखप व्यवह्यर करना टै। सवको एक ही ढेोचि मे ढल कर 
विविधता के सीदर्य को, जीवमानता को, नष्ट करना नर्हीं है । इस तथ्य को 
ध्यान मँ रखकर सव चले, यह कामना है । इस देतु सवको सद्वृद्धि प्राप्त 
षो, यह परममगलमयी श्री जगज्जननी कै चरर्णो मे प्रार्थना करता हूं। 


८० नैपाल-नटेशश अरम रहे 
डा तुलसी गिरि, काटमाड नेपाल १४ अप्रैल १६७२ 


वहुत समय वीत गया, आपसे मिलने का अवसर नहीं प्राप्त ही 
सका । इस कालखड मे अनैक महत्त्वपूर्ण घटनं पटीं । पूर्वं वगाल का प्रसग 
सुख देनेवाला ओर अपने देश तथा जाति के गोरव को वढानेवाला, सव 
जगत्‌ के सामने उपस्थित हे। भारत ओर उसके साथ श्रुता करनेवाले 
पाकिस्तान नामक राज्य की विचारधाराओं मे, भावनाओं मे कितनी भिन्नता 
है, यह भी इस प्रसग मे स्पष्ट किया । स्वार्थपूर्तिं की आसुरी लालसा से 
प्रेरित होकर निरीह जनता पर नशस अत्याचार करनेवाला पाकिस्तान ओर 
किसी भी स्वार्धकी हदय मेँ प्रश्रय न देते हुए केवल पीडितो की सहायता 
के लिए कटीर परिश्रम ओर वलिदान मे ही सुख पानेवाला भारत, पृथ्वी के 
मानवो कं सम्मुख उपस्थित हे! दोनो मे से किसको श्रेष्ट मानना, किसको 
मित्र के नातै अपनाना, किसकी आदर की दृष्टि से देखना, इसका निर्णय 
सरल हे ओर इस निर्णय से जगत्‌ के छोटे-वडे देशों की अत प्रवृत्ति कितनी 
शुद्ध या अशुद्ध है, इसकी परीक्षा होना भी सरल हे। 


श्री लुरुती समद्र सत्रड ७ {१८१} 


रेसे गीरवपूर्ण प्रसगों का सुख, अनुभव करने के लिए उपस्थित 
हुआ । परतु भगवत्युष्टि मेँ अभीप्सित सुख की योजना टी नही है । गभीर 
दुख का बहुत वडी माना में मिश्रण होने से मन दोलायमान हे। वह दुष 
भारत की उत्तर सीमा में स्थित, देवतात्मा हिमालय की उपत्यका मे 
विराजमान, भगवान श्री पशुपतिनाथ का क्रीडास्यल नेपाल के सार्वभीम्‌ 
स्वतत्र दिदूराषट्र के कर्णधार श्रीमन्महाराजाधिराज श्री ५ मेद महाराज फे 
इहलोक के जीवन का अकस्मात अल्पायु मे समाप्ति से टो रहा है। यद्यपि 
श्रीमन्महाराजाधिराज के शरीर मे हदयविकार होने की पूर्वसूचना थी, तो भी 
यह आशा धी कि योग्य उपचार ओर विश्राम के द्वारा रोग का नियमन 
होगा ओर सुदीर्थ काल उनका मार्गदर्शन प्राप्त ढोता रहेगा, परतु शरी 
भगवान की इच्छ अतयर्यं हे । उसको कोई रोक नदी सकता। अत दुर्मान 
से जो अपने लिए योग प्राप्त ढोते हे, उन्हे भोगना ठी पडता ह । शरीभगवान 
की कृपा से मन शाति प्राप्त हो सकती हे। इस कटिन दु ख को सहने की 
शक्ति प्राप्त हो सकती है । इस कारण परम कारुणिक श्री परमात्मा कं 
चरणों भे भे प्रार्थना करता ह| ९1017 15 १००१, नाह 11५6 0९ तण देर 
अग्रेजी में कहते हे । नेपाल के पवित्र राजसिदासन पर अधिष्ठित आज तक 
के युवराज, अव श्रीमन्महाराजाधिराज नेपालेश्वर श्री वीरेनद्रजी महाराज, 
पित्रवियोग के दुख को सहकर अपने राज्यपालन के पवित्र कर्तव्य ॥ 
उत्तरोत्तर अधिक सफलता प्राप्त कर, अपने इस दिद राष्ट्र का नाम पर 
जगत्‌ भे गोरवान्वित करने में यशस्वी हो, इस ठेतु भगवान श्री पशुपतिनाथ 
के पास अत करणपूर्वक प्रार्थना करता हूं1 इस पवित्र कार्य मे आप सवका 
पूरा सहयोग श्रीमन्मटाराजाधिराज को नित्य की भोति उपलव्य होता रहेगा 
ओर नेपाल का प्रत्येक व्यक्ति सुखी, समाज वैपम्यहीन ओर देश वलयुणन्वित 
होगा, इस विश्वास से हृदय के शोक को दबाकर सवके कुशल-मग्ल 
लिए भगवच्चरणों मेँ याचना कर रहा हू। इधर सब कुशल हे} आपके 
परिवार की कशल चाहता हू। 


८१ खालाठी इक वृटुशल माण्दिशक्छि 
श्री सर्गास्वामी तेवर जी, चेन्नै २६ दिसवर १६७२ 


पूजनीय राजाजी के दु खद निधन की जानकारी मुञ्चे कल शाम #॥ 
प्राप्त हुई । विगत कुछ दिनो से उनके विगडे स्वास्थ्य की वात सुन रा धा। 
आशा थी कि वे पुन स्वस्य होगि ओर अपने परिपक्व मार्गदर्शन का लाभ 


१५२} श्री शुख्खी सम्य खड ५ 


कछ ओर वर्पो तक में देगे। कितु ठेसा होना नदीं था। ठमनै इन कटिन 
परिस्थिति्यो मे अपना एक कुढंशल मार्गदर्शक खो दिया । कितु ईश्वरीय न्याय 
के आगे नतमस्तक होकर विनप्रतपूर्वक मीन से ही दुख सहना होमा। 
कितु इसी विश्वास कै साथ कि उनके विचार इस देश कँ वातावरण मँ हमे 
पविन भारतमाता कै उज्ज्वल भविष्य की ओर वढने की शक्ति देगे। उनके 
पुत्र को तथा कन्याओं को मेरी सवेदनाओं का निवेदन करे । 

उनके समर्पित जीवन को देखते हुए, यह निश्चित है कि इस 
हिकं ससार के पार गई हुई उनकी आत्मा को चिरशाति एव चिरततन 
आनद प्राप्त होगा। 


८२ पूर्व उत्कल विधानसभा अध्यक्ष को श्रख्छजलि 
श्री अशोक दास जी, एँडवोकेट जनरल, कटक १६ नववर १६६७ 


आपके पूज्य पिताजी के स्वर्गवासं की वार्ता पठकर अत्यत दुखी 
हुआ । उनके साथ दीर्घकाल तक मेरा सवध रहा है । उनका साथ विष्ठुड 
जाने से ममत्व के उस प्रकाश ओर सुयोग्य मार्गदर्शन के लाभ से अव मुञ्च 
वचित हीना पड रहा हे । ईश्वर इस दुख मेँ हें धैर्य व मन शाति दै ओर 
उनके जाने से आई रिक्तता भरने का सामर्थ्य दे, यह प्रार्थना करना ही अव 
हमारे हाये टि; 

वे लवे समय से अनेक व्याधिर्यो से ग्रस्त थे। डक्टर्यो के अथक 
प्रयत्नो कौ कोई सफलता प्राप्त नीं हौ रही थी । ओपधि भी कोई परिणाम 
नहीं कर रही थी। उन्हे सदैव विस्तर पर ही पडे रहना पडता था। पेसे 
वेदनामय जीवन से मुक्तं कर भगवान ने उनको अपने पास बुलाया, इस 
विचार से टी कुछ समाधान प्राप्त टो सकता है! परलोक मँ इस मान 
आत्मा पर ईश्वर की कृपा रटे- यही ईश्वर से प्रार्थना । 


अपने समाज मे एेक्य एव एकात्मता को पुष्ट करना 
जन्मसे ही हमारा कर्तव्य है। वह तो हमारा सहज 
कर्म है] ओर जो हमारा सहज कर्म है वह यदि 


दोषपूर्ण भी प्रतीतदो तो मी त्यागना नीं चाहिषए। 
-श्री गुरुजी 








श्रीशुरुषी समग्र खड ७ {१५३} 


प्रकटता ~ ४ 


अन्य मताल्रुयायियो क्छो लिखे पत्र 


----------------------न--------- 





१ किसी से विरोध नही 
श्री एस करीमवक्श जी, नेल्लोर २ नवर १६६५ 


आपका लिखा विचार अच्छा है। म लोग किसी वक्ति पै 

विरोध नहीं करते, न ही ठेसा मानते हे कि किसी समाज मे सव अचछे य 
बुरे होते दै, परतु हम लोगों ने प्रथम अपने हिदू समाज की 
तथा कर्तव्यनिष्ट सगटित रूप देने का काम प्रारभ किया हे । पहले अपन 
घर ठीक करो, फिर ओरं को उपदेश दे सकोगे, देखा जानकार कहते €। 
इसी के अनुसार यह काम चल रहा हे । इसी कारण आपसे व्यक्ति दसं ॥ 
प्रेम, वघुभाव तथा आदर रखते हुए भी प्रत्यक्ष कार्य से आप जैसे स्न 
को सवधित नर्हीं कर रहे है । कुछ काल के पश्चात्‌ यह सुयोग भी प्रतत 
छोने की मे आशा हे । उसी दृष्टि से अपने हिदू-समाज मे जपने कां 
द्रुत गति से वढाने का प्रयास चल रहा है। 

आपके सदुभाव से अति सतोष का अनुभव करता हुआ आपकं 
आतरिके धन्यवाद देता ह| 


२ भेद च्छा विचर नहीं क्रते 

श्री अनीस अहमद, २५ नववर १६६५ 
आपका प्रश्न बहुतः ठीक है! इसका स्थायी ओर सुखकाक 

हल निकाला जाना आवश्यक है । आप यह निश्चित ध्यान चे रखें कि केवन 

किन्ही आकस्मिक कारणो से किसी कौ इस्लाम ग्रहण करनं पडा तो उसते 

भेद या दूरता का विचार हम लोग नहीं करते । इसके सवध में कभी आपं 

मिलना हो सका तो अच्छा होगा । देखे कव यह सुअवसर आता हे । तव 


1१५४} शरीश्ुख्पी समघ्र च्ड ४ 


तक श्री प्रमु कृपा से आप स्वस्य सकुशल रटे, विद्यार्जन मे आगे वढते रहे 
ओर अपनी शुद्ध भावना सुदृढ रखें ॥ 


३ छोटे भाई की भलाई करने मे क्छीनसी बही बात 
श्री एम ए कादरी लश्कर, ग्वालियर २ सितवर १६६६ 


आपका पत आया, तव म प्रवास मे धा। भ कभी उधर आयातो 
आपसे मिलने का आनद प्राप्त टोगा शी । अपकी परीक्षा पूरी टोकर आप 
सफल लोगे, यट इच्छा है 1 आगे आप किस स्थान पर काम करेगे, उसकी मुदे 
सृचना अवश्य भेजिएगा, जिसे भ उस तरफ जव जा सककृगा, आपकी सृचित 
कर सरकगा। 

यदि हम लोगो के कारण आपको कुछ सहायता पर्हुची हो, तो 
उसके लिए वटूत आभारी ्टोने का कारण नहीं टै। अपने से छोटे भाई की 
भलाई के लिए जो टो सके, करना टौ चाटिए । उसमे कीन सी वडी वात 
टै? शेष कुशल रै । आपका कुटंशल चाहता ह| 


« पारसी विदेशी नही 
श्री ए एच डाक्टर, ओरगावाद ६ स्तितवर १६६८ 
इस विषय में आपकी एव मेरी कल्पना तथा विचार समान है । 
वस्तुत मेरा विचार यष्ठो हे कि मृलत पारत्ति्यो तया हिदुओं की धार्मिक 
एव दार्शनिक पृष्टभूमि एक-सी ही टै । भारत मे अनै के पश्चात सदियों 
सै वे हिदुओं के साय दैनदिन व्यवहार के विभिन्न पठलुओं मे इस तरह 
एकरूप हो गृए £ कि उन सवका उल्लेख दरू" नाम से एक ही वर्ग में 
करगा। हमारे देश में पारसियो को “विदेशी' कहना तेयथा पारसी ओर 
दिदुओं के मन मेँ एक-दूसरे के प्रति सदेह दै, यह कठना केवल गलत ही 
नही, अपितु अन्यायपूर्ण भी ह, इस वात मेँ मँ आपसे सहमत हू। 
हम सव देश मेँ रेसा स्वस्य वातावरण निर्माण करने के लिए एकन 
काम करं कि नीरद चीधरी का अन्यायपूर्ण वक्तव्य कितना असत्य है, यह 


सिद्ध हो सके। 
(मूल अग्रेनी) 


श्रीश्ुर्णी समश्च खड ७ {१५५} 


५ ईश्वरभक्ति के सनी मर्यं आदरणीय 
श्री कर खैरतखान, कराड, सातारा १२ माच १६६८ 

आपका पन मिला । वहत आनद दुआ । आपने जिन वाधाओंक 
उल्लेख किया हे, उनके विषय मेँ अनेक वार भ अपने विवार प्रकट क 
सुका द| इधर अभी-अभी ११ फरवरी को पुणे के सार्वजनिक भाप मी 
भने ये विचार रखे हँ । तथापि सक्षेष मे लिखता हू ५ 

अपने देश्ये जो हिदू थम के नहीं हे, उनकी सख्या बहुत अ 
ह । शेष मध्यतर कं काल में कुछ कारणो से अन्य धर्ममत में गए है। अर्प 
इस पूर्वपरपरा की स्मृति रखकर स्वदेश भारत तथा उसकी जीवन-परपत 
का अभिमान जागृत रखें । देशवाद्य निष्टा-भक्ति न रखें । केवल खये 
धर्ममत के अनुसार धर्मस्थान देश के वाहर हों तो केवल उसके ति है 
उचित आदर रख । इसे छोडकर देशवाह्य निष्टा न दो! र 
सद्य कालीन उपासना-पद्धति मेँ परिवर्तन न करते हुए भी हिद 
सम्मान का, समानता का स्थान स्वाभाविकतया ग्रटण करं। उन्हे ह 
समञ्ञना असभव ही है, क्योकि दिद तच्वज्ञान के अनुसार ई्वरभकति 
सभी मार्ग आदरणीय हे। 

इसके अतिरिक्त जिन्दे मध्यावधि मेँ अन्य धर्म स्वीकारना पञ, ध 
स्वच्छा से अपने पुरातन पूर्वजो की धर्मपरपरा मे लीटने वाले हो, ती 
होन समाना कते सभव है? यदि अपना कोड भाई कुछ कारणों स र 
हो गया ओर बह पुन घर लोट आया, तौ वह कितने दर्थं का विषय ही, 
इसका आपको ज्ञान ठे ही । इस प्रकार पुन घर लीटा हुआ तथा धर च 
उत्तरदायित्व अपने कर्थ पर लेकर घर की उन्नति के लिए अन्य वरध 
कथे से कथा लगाकर सिद्ध हओ परिवार कै घटक के नाते सव प्रशर 
प्रेम, विश्वास तथा आदर का अधिकारी ोगा, यह प्रथक रूप से कन 
आवश्यकता नहीं । 

जनसधीय पद्धति से पददलितों के उद्धार की वात मुन्न नही 
समस्नी । परत स्परशास्पर्शादि अनिष्ट व्यवढार समाप्त कर जिनकी ८ 
शरे्षणिक आदि स्थिति उत्तम नही & उन्हें सव प्रकार से सहायता क 
उन्नत कहलानेवाले वग के समकक्ष लाकर खडे करने का उनका सवलप 
हो, तो उसे हम सव वथु सटायता करे तथा कृत्रिम ओर अनिष्ट भेद न 
कर्ने कौ प्रसत्नशील र्टी। 

मेरे इस पन सै आपके मन की शकाओं का निवारण होगा, ती 
आशा हे। (गूनं मराटी) 
{9४} शरीशुरखुखी सम्ब खट ४ 


८६. पवित्र पर्व अ भ्रगवान कने भक्ति क्छ खमरण 
श्रीमानू मुहम्मद रफी जी, दिल्ली ३ मार्च १६७० 


ईद तथा टोली के पायन पर्वं के उपलक्य मेँ आपने वधाहूर्यौ प्रकट 
कीष। वट पन तो १७-र्-छन्को षी आ चुका धा! परतु मेरे नागपुर भँ 
न लेने के कारण उसकी रवीकृति अव इतने विलव से देनी पड रही 8, 
जिसके लिए आप क्षमा करे । 


संभी पवित पर्व, किसी भी मतके क्यौन रहो, मानव मात्र को 
भगवान की भक्ति उत्कटता सै करने का स्मरण करा देते है । उन्म कुछ 
विचित्र प्रथार्पे भी वन जाती है । परल उने मूल हेतु को ग्रहण करने से 
सवका कल्याण टो सकता है। आपके पतर से यह शुद्ध भाव गोचर हौ रहा 
है, जिसके लिए आपका हार्दिक अभिनदन करता हूं! ओेप भगवतुकृपा । 


७ नवदपति क्छा अक्िनदन 
श्री अनवर अली देहलवी, दिल्ली ५ सितवर १६७२ 
प्रिय वधु चि श्री आसिफ अली तथा उनकी नवविवाट-सूत में 
आयद्ध सटधर्मवारिणी चि सी शादीन सुलताना का स्वागत तथा अभिनदन 
करने कै लिए आयोजित कार्यक्रम का निमत्रण आज मिला । वहुत आनद 
आ । यद्यपि मेँ प्रत्यक्ष उपस्थित नदीं हो सकता हूः नवदपति के प्रति मेरी 
शुभकामनार्पँ समर्पित कर उन्हे सव श्रकरार से सुखी, समृद्ध, सुदीर्घ आयुरारोग्य 
प्राप्त हो, धर्म तथा राष्ट्र सेवा में उनकी नित्य उन्नति हौ, इस हेतु 
परमकृपालु श्री भगवान से प्रार्थना करता हू 
इस आनदपूर्णं समारोह मेँ सम्मिलित दछौनेवाले सभी भाग्यवान 
महानुभावो को मेरा सादर नमस्कार। 


स डा दस लिलानी क शत्य पर वेदना 

डा सजित धर, कोलकाता २४ नववर १६७२ 
१७ 99 ७२ क्रो हमारे मिन डा एस जिलानी की मृत्यु के समाचार 

से मुञ्ने वहुत वडा आघात पर्चा । मुञ्चे ज्ञात हुआ कि उनका स्वास्थ्य ठीक 

नदीं धा, अत उन्हे उपचार हेतु अस्पताल ले जाना पडा। अक्तूबर के 

आखिरी सप्ताह तथा नववर के पटले तीन दिन मे मुवई में मेरे अन्य 


श्रीशुरुपी समग्र खड ७ {१५७} 
१ 


साथियो से मिता, कलु आश्वर्यं की वात यह है कि आपत तया 
साधिर्वो से मुय कोई सुच "र्म मिती। 
घटना तो ले गरई1 अय भेरी तरफ सै एक कर्व निभाना व्र 
£~ शोकसतप्त परिवार कै सदग्यो, उ7की पत्नी तया वच्चो ते मितत 
उपनी सवेदना प्रकर करौ का कर्लव्य। ध 
~ पुत्र 
परमेश्वर उक आत्मा फो शात्ति तथा आशीर्वाद दे। उनके पु 
से पत्ते जरौ ले पिष्ट सय वने रसगे, य मेरी आशा ८। 


€ सज्जनो ठी सदिच्छा से स्वार्य्यलाभ 

श्री मुरम्मद युसुफ, दिल्ली २ दिसवर १७२ 
आपकी भावनाओं के तिए भै कृतज्ञ हूं। आपके समान सलु 

की शुभेच्छाओं के परिणामम्बरूप मेरा स्वास्थ्य प्राय ठीक हो गया! के 

सूजन के कारण पानी कार्धंट पीने से भो पीडा टन लमी धी। अव ह 

कटिनाई नटी हे। णिग 
















समाज के सवध मे यह भावना रखी गई है कि वह 
उस सर्वशक्तिमान का चतुर्दिंक अभिव्यक्त स्वरूप 
जो समी के लिए अपनी-अपनी क्षमता एव पद्धतियो 

से पूजनीय हे । यदि ब्राह्मण विद्यादान के द्वारा बडा 
हो जाता दै तो शत्नुओ का नाश करने से क्षत्रिय भी 
समान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है] वैश्य भी क्म 
महत्त्व का नही जो कृषि ओर व्यापार के द्वारा समाज 
को सुस्थिर रखता है अथवा शूद्र भी कम नही है जो 
अपने कला-कौशल से समाज की सेवा करता है 1 इन 
सबके परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर रहने तथा 
साथ-साथ पारस्परिक तादात्म्य भाव से उस समाज 
व्यवस्था का निर्माण हुआ था। - श्री गुरुजी 





{ऋ्) श्री शुरु समग्र खड ५ 


प्रकरण ~ «८ 
माता-भगिनिये व्छे लिखे पत्र 


9 प्रचार-प्रसार, ख््यावरद्धि मे जल्दबाली न कटै 
कु कला ओर कुं शीला, हैदरावाद (सिध) २२ दिस्वर १६४३ 


श्री राजपाल पुरी कै द्वारा प्राप्त एक पत्र से मुञ्चे पता चला कि 
राष्ट्र सेविका समिति की शाखा हेदरावाद में प्रस्थापित हुई है } आपके पत्र 
से उसकी विरतृत जानकारी भी प्राप्त हुई । मुञ्चे यह जानकर खुशी हुई कि 
शाखा की स्थापना का विचार मन में क्षीण न होने देते हए आपने प्रत्यक्ष 
प्रयास कर कार्य आरभ किया है। अपने विचार-विनिमय मेँ जो माता 
उपस्थित थी, उनके द्वारा कार्य आरभ करते समय कित्तनी अस्था प्रकट 
हुई टोगी, भ नदीं जानता । कार्य का सटी विचार एव आवश्यक कार्यवाही 
के विषय में लोगों की अनुकूल मानसिकता निर्माण करना सचभुच कठिन 
हे। परतु काम कै वारि में भ युवा पीढी पर अधिक निर्भरह ओर मुञ्च 
विश्वास टै कि वे इस कार्य को भली-भोति समञ्यकर उसे भक्तियुक्त 
अत्तकरण से तथा निष्ठा से करते हुए सफलीभूत अनुभव कर सरकेगे । 
कार्य के प्रचार-प्रसार एव सख्यावर्धि मे हम जल्दवाजी न करं । आप जैते 
कार्यनिष्टों का एक छोटा सा समूह प्रारभ मे निर्माण करने की ओर हम 
ध्यान दे 1 एेसा समूह निर्माण होने पर आपके मन न भी सही मनोधारणा 
के साथ अधिक सख्या मँ अपने परिचिर्तो से कार्य के साथ सलग्न करने 
का विश्वास वेया । इस प्रकार कार्यवृद्धि का प्रयास टीक होगा । कार्य के 
प्रति निष्ठा की गहरा ओर सख्या ने वद्धि साथ-साथ होनी चाहिए! 
आपकै कार्य का मुख्य कार्यालय वधा में हे । वहं आपका पन्न गैं भेज रा 
ह| श्वीमती लक्ष्मीवाईं केलकर, जो प्रमुख सचालिका है, से पत्र-व्यवहार कर 
आप सपर्क प्रस्थापित कर । (मल अग्रेजी) 
श्री शुरुखी समग्र खड ७ {१५६} 


२ मै इक सामान्य मनुप्य 
कुमारी वत्सता मोटक, गुव २२ नपयर १६५ 
"मुक्ति" का अर्थं कया है ओर उस अवरा का स्प क्या £, इषा" 
वातो के सवथ भे कुष विद्यातं के निखे एए श्यो कं अतरिकत क 
भी स्नान नी ह। भं एक सामान्य मनुष्य के गते दस व्यावहारिक ८ 
विचरता ए। सपकार्य म मुप्य अपता चारिव्य निर्माण कर सकता €“ 
वटू चरे प्रमाण भ शुरेता पर विजय प्राप्त कर सकला ६, यही ए 
अभव ह। मु इतना श कटा £ । जात्िभेदो के विषय मे भी की । 
१। उस विय में मै कु भी नरी सोचता टँ । उसको कारण हि समान 
कै लिए यदि आवश्यक लो तो वह ररैगा। समाज के हर 
समाजरित की व्यापक भावना निर्माण करना घमारा कार्य ट। समाजत 
सव व्यक्ति जातिव्यवस्था रखना चाह तो वह रहेगी । वे उस समाप्त कए 
चाहे तो वह समाप्त ोगी । अथवा अन्य किसी को समाज के सिर पर 1 
लादना योग्य कते होगा? ॥ 
सष केवल एिदुओं के लिए हो कार्य कर रहा £, यह सव 
उनकी सस्कृति उनके हदय मे जगाकर उनका जीवन उच्च, शर्ट 
समर्थ वाना टो सप का कार्यं । अखिल मानव समाज को 
करना कम से कमे आज सघ का कार्य नीं ह । (मूल मराटी) 


३ छम सव आपके पुत्र 
४ दिसवर १६५९ 

आदरणीय माताजी, (स्व श्री वसत हरि चेंढटरकर की मात) 

आपने अपन दिवगत पुत्र वसतत हरि वेढरकर के जर 
अष्टक रचा है, उसकी एक प्रति मेरे पास श्री मनोहर गणेश देवधर 
भेजी । वह प्राप्त हई । अष्टक पटढा । हदय मेँ उमडनेवाले कारुण्य रसं 
पूर्ण प्रभाव उमे है। उसे भो जो वसत का सथपरम प्रकट हुआ ट, 
तो हदय को गद्गद कर देता हे। इन विशुद्ध तथा उत्कट प्रेम 
की देखकर क्या लिख, कुछ सद्यता ही नदीं । 

केवल इतना टी लिखता हू कि हमे सव आपके ही पुनर (८ 
सय चिरजीव वसत के ही अगणित रूप द, ठेसी आपकी धारण्णा रटै। 
हमे सदेव अपना आशीवांद देती रे, जिससे हमे अपनी कर्तव्यपूर्ति के 
सामर्थ्यं प्राप्त होता रहेगा । (मूल मरी 
{१६९} शरीश्ुख्वी समन्च ख ५ 


४ भगवान शमक्छृष्ण क्छो अमङ्घना क्छठिन 
कु वत्सला मोडक, मुई ३० जनवरी १६५० 


इसके पूर्व के पत्र में मेने लिखा था कि मै एक सीधा-साथा 
व्यावटारिक विश्व मेँ विचरमैवाला व्यक्ति हू। वडी-वडी तत्त्वज्ञान, मीक्ष 
विषयक वर्तो का आकलन करना मेरे लिए कटिन ही टै । उसर्मे भी जव 
भगवान श्रीरामकृष्ण का उल्लेख आता हे, तव मेरी मति कूटित हो जाती 
है। उन्हे तथा उनके वचनो कौ समञ्जनेवाले वट्त कम लोग ह । फिर, उनके 
वचनं के अनुसार आचरण करनेवाले तो ओर भी कम है। उस प्रकार 
आचरणं कर जीवन के मूल की अनुभूति प्राप्त करनैवाले तो अत्यल्प टी है । 
हम उन्हें उगलिया पर गिन सके, इतने कम हैं । तव उनका उपदेश मेरी 
समनज्ञ मे कैसे आ सकता है? 
इसीलिए मँ व्यवहार की ओर ध्यान देता ह ओर उसमें जो गुण 
मुञ्ञे आवश्यक प्रतीत होते है, उनकी ओर ही ध्यान देने का प्रयास करता 
्रू। इसे जिन्हे जीवन का अतिम उदेश्य आदि का विचार करना सभव हौ 
सक, वे उसका अवश्य विचार करं । मेरे इस व्यावहारिक कार्य के दारा वह 
सथेगा अथवा नही सथेगा इसका भी विचार केवल वे लोग ही कर सर्केगे। 
अत से गहन विषय के सवध मेँ भला मँ अधिक क्या लिखू? 
(मूल मराटी) 


५ मेया कर्य 
कटं मुक्ता देशपाडे, मुवई ३५ अगस्त १६५८० 
सच शाखाओं में, विचारो मे तथा कृति में एकसूत्रता रखने के लिण 
सव स्थानों पर जाकर सवके विचारो को समञ्जकर, उनका समन्वय करते 
हुए सवको समान ख्प से वे विचार आकलन रो, इस दृष्टि से उन्हे 
कहनेवाले की आवश्यकता रहती डे । ेसी योजना रहने पर प्रत्येक के 
विचारों को योग्य स्थान भी प्राप्त ठोता दै जर कार्य के अतर्गत विेधमय 
विविधता निर्माण नदीं होती । फिर कार्य सुव्यवस्थित ठग से ओर अवाध 
गति से चलता &। इस समय यह समन्वय साधने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर 
है, उन्म मेरी भी गणना की जाती हे! 
(मूल मराटी) 


श्रीद्युरुणी समद्र खटं ७ [श्भुं 


८. निष्कलक्छ चारित्य ्रमूल्य अलव्छर 
वी एस राजलक्ष्मी देवी, तिख्यी १८ नेववर्‌ १६ 


आपकी इच्छा के अनुसार म आपको क्या उपदेश दू" हम प 
अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनः को आदर्शं वनाने के लिषए पिति 
करना चादिए । व्यक्तिगत जीवन मेँ निष्कलक चारित्य ही सवते ५ 
अलकार हे। भ सो करूणा कि यही धारण करना एव साध्य करना #। 
सामाजिक जीवन में निस्वार्थ सेवावृत्ति म्त्वपूर्ण है। मदपुर र 


कठा हे, भेन केवल उनके श्व्यो की पुनरुक्ति की दै। 
क ग्म 


७ विदय लीवन का आदर्शप्रसतुत करे 
उमा वर्मा, जवलपुर 9€ दिसवर १९५० 


पठाई की ओर आपका दुर्लक्ष्य टना उचित नही । उत्तम कर 
उसी से ्ो सकता ह! जिसे अपनी अनेक जिम्मेदादि्यो ठीक प्रक" 
संमालनी हे । कार्य करते समय समाज मेँ जिनसे सपर्कं आकर रहना र 
हे, चे याने अपने परिवार के, पड़ोस के तथा यदि किसी शार्ला स 
पढना चल रला हो, तौ उसके अधिकारी तथा सढाध्यायी इन सवते ८ 
व्यवहार कर जीवन के इन सव पटलुओं मे आदर्श खडा करना अवर र 
होता हे। इस दृष्टि से अच्छा विद्यार्थी-जीवन आवश्यक हि, यानै £ 
अच्छी प्रकार उतीर्ण होना ओर तदर्थं नियमित पढाई करना आवश्यक 


८ पीवन का इक वर्ण दीतष्या 

कु इदु, चेन्नै १€ फरवरी १६४ 
आज के दिन मेरे मन यं विचार आ रा है करि एक ओर दर व 

गया, अभी तक ध्येयप्राप्ति नहीं हुई । इस विचार के वोक्ा से भे चिति र 

तथापि हने दुगने उत्साह से कार्यं करना ै। हमारी महान भारतमाता धू 

वेभव से शोभायमान लो, सारी दुनिया के लोग उसकी पूना कर, यही हमा 


ध्येये 
| (ल आनी 


{दय} शरीशुरुवी शमनर ख “ 


२ 


व 


छः 


॥॥ 


च 


€ दापत्य पीवन परस्पर पृटके 
कुटु॑भुक्ता देशपाडे, मुबई 9८ जुन १६५१ 


तुम्हार नवजीवन उत्तम रे! दापत्य जीवन में एक दूसरे के मन 
को समञ्लकर व्यवहार करना चाहिए । आपस मे एक दूसरे के पूरक वनकर 
जीवन उपयुक्तं तथा सुखमय वनाना चाहिए । गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ माना गया 
रै। वही समाज का भरण-पीपण करनेवाला है। वह॒ एक महत्त्वपूर्ण 
सामाजिक कर्तव्य हे, केवल भोगपूर्ति का साधन नहीं । इसका ध्यान रखकर 
व्यवहार करने से जीवन सुख-समाधान से युक्त बनता है। इसी सै 
आवश्यकता के अनुसार समाजसेवा की प्रैरष्णा की प्राप्ति टौ सकती है। 
आप दोनों ही इस प्रकार विचार कर, स्वकर्तव्य पूर्तिं का आदर्श-जीवन 
निर्माण करे, एेसी मुञ्रे आशा है। परमेश्वर की कृपा से आपको एेसा 
जीवन ओर सव प्रकार का सुख प्राप्त हो) 

{मूल मराटी) 

१० नाम से काम श्रेष्ठ 
सी शक्ुतलावाई नानल, पुणे १२ दिसवर १६५२ 

नवीन वालक का नाम क्या रखा जाए, इस विषय पर्‌ बहुत विचार 
हुआ । आजकल नाम रखने की प्रबल इच्छ विविध प्रकार से प्रकट होती 
है। पुणे की ओर नाविन्य वहुत हे । इधर भी कुछ कम ठो, एेसी वात नष्टं 
है। परतु अपने परिवार पर उसका खास प्रमाव नीं ठे । अत नवीनता की 
उमग पूरी होगी एेसा नाम सुञ्जना असभव है । परतु आपने नाम सुद्चानै के 
लिए लिखा हे, इसलिए हम लेर्गो ने उस पर विचार किया । भमार्तेड” यह 
नाम सम्मुख आया । वह यदि नीं चा, तौ (मायेश” नाम का भी एकं 
सुञ्ाव आया हे । इनका विचार कर । ये यदि आपको पञद नर्हःतोजो 
भी आप सव लोर्मो को भाएगा, वही नामं रखे । 

नाममें क्या धरा है, एेसा कुछ लोग कहते है । परतु वह पूर्णत 
ठीक नरं है। नाम की अपेक्षा, व्यक्ति का कर्तृत्व गुण आदि वाते अधिक 
महत्त्व की रहम करती है । विश्वविख्यात विज्नञानशास्वज्ञ आईन्स्टीन अपने 
गुणी से श्रेष्ठ वना, अन्यथा उसके नाम का सीधा-सादा अर्थ एक पत्थर" 


ही हे। इस सम्बन्ध में वद्यं के सब लोग मिलकर निशित करर। 
(मूल मराटी) 


श्रीश्गुरुषी समब शरड ७ {9६२} 


नश 


११ उच्चतर विचार क्छर 
कु इट, चेम ११ जतं 4 


यह स्पष्ट हे कि आप अतर्ढद का अनुभव कर रही है 1 ८ 
मे हम इतने उलघ्ने रहते हे कि अपनी इच्छा के अनुसार अभिवयि ४ 
हो पाती है, तथापि ह्मे स्वत को पराभूत नीं होने देना चिप! 
अधिक तीव्रता से उच्च ओर उच्चतर विचार करते हए, हमारि आतप 
हर व्यक्ति तक अपने सद्विचार प्म्पुरितं कस्मै चाहिए! धीरे-धीरे 
सदरूभावि कृतिरूप मेँ सुफलित होगे । 


ने जो कछ भी लिखा, वह थोडा सा गूढ लगेगा, ठेसा व 
है। कितु आप जैसी कुशाग्र युद्धि के लिए इसका भावार्थं ग्रह 
कठिनाई नटी द्येनी चाहिए । 

रू 


१२ परदेश्धगमन असन्व त 
चि सी उपा कमलाकर जोशी, शिराले १६ जुलाई $ 


म 
परमेश्वर की कपा से आपके घर आने का मेरा सकलप की 
कभी अवश्य पूर्ण होगा । वह शीघ्र पर्णं हो, ेसा प्रयत्न कलमा, व 
अपके इस वास्तविक जीवन का आनदमयरूप निकट सै देख्‌। आ ् 
अन करूप हुए दै, एकसाथ गृहस्थकम का उत्तरदायित्व निमा 
आत्यतिक सुख का अनुभव पा रे है । यह सव प्रत्यक्ष देख, रेसी 
में तीव्र इच्छ है! 


१ 

आप रगूने कव जा रहे डे, यह पत्र मेँ स्पष्ट नी किया है। 
मेरे परिचय के छठ मित्र है! यथावकाश उनके पत्र # अते ग तै 
किसी प्रसगवश इच्छा ठोती है कि भै भी वों जाऊं ओर सवमि 
मिं । परतु यर्हो कार्य का इतना वडा पाड खडा कि सै 1 
अन्यन जाने कौ मन नही करता । इसीलिए तो अनेक देशो ज मेरे अतिः 
परिचिय कं लोग होते हए भी पत्र के दारा अथवा उनके भारत ये आ 
ही उनसै मिलने का सुख मुच प्राप्तो सक्ता है । जत आपसे 
सुजवसर भुके इस भू-्वेश मे ढी प्राप्त करना होया, रेता लगता टै ४ 

आपके जीवन के भाग्यवान सटकारी श्री कमलाकर जौशी जी क 
स्मरणपूर्वकं सेरे प्रणाम करिए! (गरले राटी) ५। 
{१६ श्रीुर्ती शमन खट 


१३ यर सँभालना भी इक कर्तव्य 
चिरजीव सीभाग्यवती मुक्ता सरदेसाई, २८ जनवरी १६५६ 


स्यय के वरि में एसा न सोचे । इसमे से ही अच्छे प्रकार के क्त्व 
के लिए मार्गं उपलव्य होगा। गृह सभालकर कर्तृत्व नहीं प्रकट किया जा 
सकता है, एेसी तो कोई वात नर्ही है। धर की ओर दुर्लक्ष्य न करना एक 
वडा कर्तव्य है। उसर्मँ मग्न होने पर कुठ काल तके अकर्मण्यता का 
आभास निर्माण हो सकता है । परतु उस कारण से ऊव जाना अथवा बहुत 
अधिक दुख करना ठीक नहीं है। (रूल मराठी) 


१४ रष्दूसेविक्छा समिति क्छ क्वर्य 
कु इदु, चेन्नै २१ जून १६५६ 
अव तक समिति का कार्य भी पुन प्रारभ हो गया हीगा। अनेक 
वाध होते हए भी स्थिरता के साथ समर्पण भाव से कार्य करनेवाली 
महिलाओं को खोजकर, उनके माध्यम से आदर्श नारीत्वं को निर्माण करने 
का प्रयत करना होगा । स्त्रियों की अनेक सस्या कार्य करती है, कितु 
ेसा दिखता है कि कुछ स्त्रियौ हमारी अमर सस्कृति के दृटमूल वधनों से 
तथा जीवन-मूर्ल्यो से नाता तोडकर इधर-उधर भटक रही हैँ अथवा कुछ 
सतियो केवल तेवा का प्रदर्शन कर ठटोग करती है । मानव की अथवा विशेष 
रूप से वाद्य आडवर की नारी-प्रकृति के वशीभूत लेकर कुछ स्त्रियों उसकी 
पूर्ति करती फिरती £ । इन दोषो को टालकर, अपनी सस्कृति की दुढ्ता 
तथा उसके आदेश के अनुसार मजबूत सगटन बनाने पर लक्ष्य केद्रित 
करना ठोगा । जिसका आधार हे समर्पण भावयुक्तं शुद्ध जीवन । अध्यवसाय 
से तुम्टे इस कार्य मे इतना यश मिलेगा, जो विश्वविद्यालय की परिक्नाओं से 
भी अधिक होगा, एेसी आशा करता ू1 (मूल अयनी) 


१९ चुनादबाठी को षी देशरैवा मानना ठत 
सी कुसुमलक्ष्मी नाईक, वाशिम 9 मार्च १६९७ 
मेरा चुनावों से सवध नही है। अत कौन कलं से खडादै 


आदि वतिं के सवव मे मनि कभी पूषछठ-ताछ नटीं की । श्री दत्तोपत नाईक 
जी वाशिम स्थान से खडे 8, यह प्रथमत आपके पत्र सै जभी ज्ञात हजा। 


श्री शुरुषी समद्र स्परड ७ {१६५} 


उन्लेने आज तक मुघ्ै अपने विचारो का पता भी नरी लगे ५ 
अत भने ठेसा समय सिया है कि मेरे आशीर्वाद का उन कु पूय 
नटी टेता। 


फिर भी आशीर्याद देने मे मेरा कुछ भी खर्व नरी हेत ॥ । 
पास मिन्न-भिन्न पक्षो कै जो भी लोग आशीर्वाद के तिए आए उ 
आशीवदि दिए । उसी समय भने अपनी पक्षनिरयेक्ष भूमिका सवको # 
दी! सूर्य तव को प्रकाश देता है! चाटे सब्मवृत्ते व्यक्ति पास मै आए, 
वु्वृत्त। वृक्ष सव को समान रूप से अपनी छाया देता टै। उसी प्रकार 
आश्ीवदि भी सवकं लिए €, अर्थात्‌ अपने-अपने पुण्य के भरोस, के 
के भरोसे, जागृत लोक-सग्रट करने के गुणो के भरोस ही लए ॥ 
यशापयश प्राप्त होगा । जिन्दे यश की प्राप्ति होगी, उनके अभिनद्‌ 9 
परमेश्वर सै प्रार्थना करूंगा, ओर जिन्टे अपयश प्राप्त गा, उनकी साः 
करने के लिए भी म परमेश्वर से प्रार्थना करगा। 

अर्थात्‌ सव के साथ यैं श्रीमान्‌ दत्तोपत का भी १ 
करता हँ । परतु चुनाव मै खडे रहने तथा विधानसभा अथर्वा तन्मम 
सस्थाओं का सदस्यत्व ग्राप्त करने पर ही देशसेवा हो सकती ट, ‰ 
करने के अधिक श्रेष्ट ओर पविन मार्ग नहीं हे, यह धारणा 0 
चुनावों के मार्ग से अलिप्त रट कर, टीस राष््रसेवा करौ कं विशुद्ध ४ 
चिरपरिणामकारी मार्ग का अवलव करते हुए, उस हेतु तन-मन-थग त 
हए एक आलुयगिक कायं के नाते अथवा वाद्य दृष्टि से सहयोग 
माते करई क्वचित्‌ कभी चुनाव का मार्गं अपनाता है, तो वर्ह अपव 
रूप भे चल सकता है। परतु चुनाववाजी को ही देशसेवा मारन ल्य 
गलत ही नटी, अपितु राष्ट्रोन्नति के लिए टानिकर ह, इसन वातत की स्प 
ध्यान रमँ रखकर श्री दत्तोपत अपना व्यवहार करर, उनकं एक चिरपरिि 
हितचितक कै नाते, हदय से एसा प्रतीत होता हे । (शूल मराठी) 


१६ सच्च्छार च्छ व्यवहार मे लाना आवश्यक 


सी मुक्ता सरदेसाई, मुई २६ जून १६४८ 


निच्छियता तो अनेकों ने आती हे। परिस्थिति के सधि 


जाने ते देस्रा हो जात्ता हे। दोनों ने मिलकर इसके उपाय खौर्जना च 
तेथा अपने-अपने क्षेत्र मेँ धोडा क्यो न हो, उद्यीगं करना चादिष्ट । 


{१६६} शरीुख्णी लमग्य खट % 


+ 


> भे कके र प्र 


से अत्यत उत्कटता से संजया हुआ ध्येय तथा तदुविषयक कार्यजन्य 
सस्कार आप दोनी की स्मृतियो में विद्यमान है । उसे प्रत्यक्ष व्यवहार मँ 
उतारना आवश्यक हे । कोई भी वात कभी व्यर्थं नहीं जाती, यह सत्य है। 
परतु स्वेच्छा से स्फर्तियुक्त उद्योग से परिस्थिति का उपयोग करना तथा उसे 
इस दिशा ले जाना ही सर्वकाल श्रेयस्कर है। 

अव लुम कहोगी, यह लगा उपदेश करने। परतु अपना मार्गं 
उपदेश करने का हे ही नही । एक-दूसरे के मन मे उदभूत विचार एक-दरसरे 
के सम्मुख प्रकट करना, उनका आदान-प्रदान करना, फलत स्वकर्तव्य मेँ 
अधिकाधिक जागृति के साथ निमग्न हौ जाना, यही हमारी कार्यपद्धति & । 
अते जो भी मुञ्चे सुजा, मने लिख दिया । यह भी केवल तुम्हारे अकेली के 
लिए नहीं हे । तुम दोनी के लिए है । विकसनशील पीढी को अपने उदाहरण 
के दवारा योग्यं संस्कार देना तुम्हारा स्वाभाविकं कर्तव्य ही है (रूल मराठी) 


9७ उपचा मे वैद्यकीय परामर्श महत्त्वपूर्ण 
चि सुधा देवधर, अहमदाबाद २० नववर १६५२ 

तुमने परीक्षा मेँ उत्तम यश प्राप्त किया, यह पकर आनद हुजा। 
कम भी सतोषजनक चल रहा है, यह भी सतीप की वात है। 

तुमने जिन प्रसगे का वर्णन किया है, उनसे सभ्रमित हीने का कोई 
कारण नष्टं । अड़े खने न खाने पर धर्म अवलवित नर्ही । डक्टरी सलाह को 
पालन आवश्यक है। शरीर को धर्मपालन के लिए ही सुरक्षित रखने के लिए 
आपद्धर्मं के नाते उपाय अपनाने मेँ दोय नरी, एसा अपने शस्तौ का कथन 
हे। जि्वलील्य के लिए ये चीजें खाना ओर वात है, परतु वह रुग्ण महिला 
की उपचार हेतु देना दूसरी वात हे । दोनो मँ महदन्तर है, यह तुम्हारे ध्यान 
मे नहीं आ सका, यह आश्चर्यजनक हे। तथापि इन वितडार्ओं में न पडते 
हुये स्वकर्तव्य कर अपनी देखभाल मेँ रने वाले रोगियों को शरीरस्वास्थ्य 
के साथ-साथ शुद्ध भक्ति ओर श्रद्धा प्राप्त होगी, रेसा सहजता से करते 
रहें 1 (मूल मराटी) 


१८ महान क्छतिक्ष्टक्छ बार घोल क्छ श्रख्छनलि 


श्रीमत्ती वारीद्वाबू घोष, २१ अप्रेल १६५६ 
आपके महान जीवनसाथी श्री वार्शँद्रवाबरू पोप के परलोक गमन 
श्रीशुरुणी समब उड ७ 0 


का वृत्त कल के समाचार पर्न मे पटा। देश ने एक मटान सुषुव सोद 
उनका व्यक्तित्व इतना मटान था कि दुनिया के निम्नस्तरीय लोग नर 
कदर नी कर सके । मुघ्ने संदेट नी कि समय वीतने के वाद उनके विषय 
मे लोगो की गलत सोच तथा वर्तमान समप्रम दूर टीकर वातावरण श 
लोमा । आनेवाली पीिरयो उनकी मटानता तथा नि स्वार्थ सेवा को नान 
उनकी अमरस्मृति मेँ अपने श्रद्धासुमन अर्पण कर्मी । 


आप पर वड़ी आपत्ति आई रै 1 परतु उच्च आध्यात्मिक साला 
महापुरुष की आप अर्धागिनी ह तथा आप स्वय भी महान तथा आध्याः 
दृष्टि ते सपन्न र। अत धैर्य तथा मानसिक शाति आपके स्वाभाविक र 
है । मुने विश्वास हे कि आत्मवल से आप इस आपत्ति का सामना क्‌ 
आधुनिक पीढी के अधिक सुदर एव सुसस्कृत जीवन के लिए मर्म 
करेगी 1 (मृल अग्रेजी) 


१६ राखी मातुश्शक्छि च्छ आश्षीवदि 
६ 
श्रीमती लक्ष्मीवाई केलकर, वर्था (विदर्भ) ३ सितवर १६५ 
रक्षावधन के दिन आपका भेजा हुआ पत्र एव राखी प्राप्त हा 
स्वयभेवको को आपकी ओर से राखी प्राप्त होना, याने मादरश्फि 


विजयशाली आशीर्वाद दी प्राप्त होना है 1 इसलिए कृतज्ञता ते भे 
आपका आभार मानता | (मूल मराटी) 


२० पटो र सुयोग्य बनो 
कुटु इदु, चेन्नै 9२ अव्तूबर १९८ 
पढो ओर अधिक गुणवत्ता प्राप्त कर सुयोग्य वनो । 
भाषा मं लेखन करने की तुम्हारे पास नैसर्गिक शक्ति है। उसका ती 
उपयोग करके विकासं करना होगा । तुम जानती ही होगी कि ल 
वक्ता के जीवन का आधार समुचित ढो, तो उसके शब्दों को सच्वा 
प्राप्त होता है। सदूभाग्य से जो कार्य तुमने चुना हे, उसमे अधिक ततप 
रहो । 
मेरे खराय हस्ताक्षर के लिए क्षमा, वे विगडते ही जा रटे रैनि 
यी राजयोपालाचार्यं जी तथा अन्य भान्यवरो को नेरा प्रणाम । (धूल गरन 


8.२3 श्री श्युरु्खी समग्र शह ५ 


ग 


२१ स्थिर आधार पर व्छार्य खडा षो 
श्रीमती सिधुताई फाटक, दिल्ली १५ अगस्त १६६० 

आपका जम्मू से लिखा इजा पत्र प्राप्त हुआ । यह सत्य हे कि कार्यं 
यढ सकता ह! मुज लगता टै कि उसमे परिस्थिति की प्रतिक्रिया अधिक 
दे। उसमे से मार्गं निकालना होगा । भावना की दृढता तथा स्थेर्य निर्माण 
करना आवश्यक रै, तथापि टये प्रयत्नणील रहना होगा! प्रतिररियात्मक 
तात्कालिक आवेश से मुक्तं कर स्थिर विचार तेथा स्थिर भावनाओं के 
आयार पर कार्य खडा करना होगा । सतत प्रयत्न करने पर टी यश की 
प्राप्ति होती रै, यह तो ईश्वरीय सकेत ही हे। 

कार्य का पथ्यापय्य आप जानती टी है। अत दिल्ली से भी यदि 
सहायता प्राप्त हुई, तो भी उसे बहुत पफँक-फककर स्वीकारना टोगा। 
उत्साह के आवेश में अनेक यार सारासार विचार दव जाता है! व्यक्तियों 
का चुनाव कभी गलते भी सावित हौ सकता हे। 

नागपुर के गुरुदक्षिणा उत्सव के अध्यक्ष नागपुर विद्यापीठ के 

राजनीतिशास्त्र के प्राचार्य डा देशपाडे जी थे। उनका भाषण उत्तम रहा। 
ठीक हमारे टी विचार, परतु निजी स्वत अध्ययन के आधार पर उन्ोनि 
प्रकट किए। रहन-सहन, उद्योग व्यवसाय आदि वार्त की दृष्टिसे जो 
दूरस्य प्रतीत ्टोते है, वे यदि सचमुच विवैकशील है, तो किस प्रकार समान 
विचार रखते &, उसका एक उत्तम उदा्टरण उनके भाषण से उपस्थित 
हआ, ठेसा हम कह सर्केगे । 

डाक्टर आवा तथा अन्य अनेक सदयोगिर्यो के आग्रह के कारण 
वाघ्य होकर मुञ्े उपचारो के लिए तथा विश्राम-योजना के लिए मान्यता 
देनी पडी। मेरा शरीर स्वस्थ है! अत आपकी अथवा अन्य॑किसी 
यधुभयगिनी की मेरे लिए अपना आयुष्य प्रदान करने की कोई भी आवश्यकता 
नरी हे । अपने-अपने छम से सय ही कार्य करते रहते हे । उन्म से एक 
का आयुष्य दूसरे को देने का अर्थ हे, एक भूखे को भोजन के लिए दूसरे 
को श्ुधार्तं रखना ओर मारना 1 उस दृष्टि से देखा जाए तो आपको कितनी 
भी सदिच्छा क्यो न छो, अपने आयुष्य की कालमर्यादा दूसरे को दान करना 
उचित नदीं गा । श्री परमेश्वर की कृपा से आपके कार्यक्ेत्र मेँ अधिकाधिक 
यश अपक प्राप्त टो। एतदर्थ आपकी कार्यशक्ति वर्धमान होती रहे । 

श्री परमेश्वर पर जी विश्वाप्त रखता हि, उसे पर स्वय के वारि 
निराश होने का अवसर नर्द आता, न उसे कभी आत्म-जवज्ञा 
श्री शुरग्ती म्ब्य खड ७ 


पडती रै 1 ्वरनिस्ठो मे यह सव न लेना चारिए। निरलस, ध्यव 
से का्यम्न रना अपने लय मै है मारी श्मता टै या नह, 
विचार किए विना कार्यरत रटना आवश्यक ट जिसके मन कु ता 
ले अथवा स्वार्थसिद्धि के लिए जो कृति करता ट, वट अपनी ५. 
वारे मे सोचै। ट्म तो अदृष्ट शक्ति की प्रेरणा से अकस्मात ही एक 
दायित्वपूर्णं कार्य ये उपस्थित £। अत मारी क्षमता को कना, 0 
कमले तो उस वाना, आदि कार्य उस शक्ति का है। उसके तिप हम 
व्यथित वनै? (शन मरार) 


२२ पुण्यक्षौन्री का बाह वायुमडल वाधक्छ 
सीमाग्यवती मुक्ता सरदेसाई, पटठग्पुर १४ जनवरी १६६ 

अनेक पुण्य षो मे वाह्यागदर्णन से मन मैं ओदासीन्य नि 
हीता हे! परतु वाद्याग से मन हटाकर देखने पर अतिभव्यता की र 
होकर अनेक पीय का सकलित मोगल्य असीम सुख देता ह! ह 
अनुभूति मे वाही वायुमडल की सहायता तो दूर रही, वाधा हीही 
यह सत्य है ओर अपने समाज-जीवन का यह दुर्भाग्य है। धि 

चि शेलेश के उपनयन का पविन सम्कार सदुभाव्यूर्ण अ 
शरीरवल, विशुद्ध चारित्य एव ज्ञानसभृद्धि पराप्त करने हेतु निरतर प्रः 
रहने का सदूगुष्ण उसमे निमाण छो! भविष्य मँ अपने राष्ट्र का 
दृटनिश्चयी निरलस, स्वार्थशून्य सेवक इस नाते सफल जीवनयापन करी 
की मकरक्षा उसके हदय में नित्य विद्यमान ररे, इसलिए श्री 
चरणी मेँ प्रार्थना करता रहुगा । 

सघ पर आई आपत्ति विशेय चित्ता करने यौग्य नदीं 8) 
चादिए ) इस देश मे स्वार्थी एव अविवेकी नेताओं के कारण ठेस ही # 
इसी मे से कुछ समय माक्रिमण कर भविष्यकाल में श्रेष्ठ राष्ट्रजीवत 
निर्मिति देखने की अभिलापा ठै { (मूल मराछी) 


२२ अपत्वना 
श्रीमती सुकिमिणी कुप्यण्णा, सेलम २० मार १६६१ 
आदरणीय माताजी, 

सेलम के कार्यकर्ता ची शिवाराम कै पन से पूज्य श्री पण्णा ष 
{जल} श्रीश्री रणब्र ख ५ 


` के निधन का समाचार पवद्वारा मिला। इस शोकाकुल अवस्था मे सात्वना 

| पर लिखना भेरी शक्ति के वाहर हे 1 मँ परमदयामयी जगज्जननी मो से यही 
प्रार्थना करता हूं किं इस भीषण आघात को सहन करने के लिए वह 
आपको मन शाति तथा धैर्य दे । पुण्यस्मरणीय पिताजी से आपने वेदातप्रनीत 
मन सतुलन पाया ह ओर सम दु ख-सुख की अवस्था आपको स्वभावत 
प्राप्त छोती दै। इस आपत्ति के घने अथकार मेँ आपको वल प्राप्त हो। 


२४ विदेश्ो मे अपने गीतिमूल्यो क प्रसष्ट सखाहनीय 

कु अमृता रगास्वामी, कव्रिज, इरग्टीड २० अक्तूबर १६६१ 
आप वरहो सकुशल परु कर अपने अध्ययन मेँ यशस्वी हने के 

लिए प्रस्तुत हो रही टै, यह जानकर सतोष हुआ! अपने दैशवाधववों को 

एकत्रित कर उनमें नैतिक मूल्यों के जागरण हेतु प्रयत्नशील दै, यह वृत्त 

उत्साहवर्धक दहै। अध्ययन तथा अन्य कार्यो से व्यस्त जीवन मेँ आपका 

स्वास्थ्य के प्रति दुर्लक्ष्यं करना उचित नही । अत अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो} 


२५८ श्रखपूर्वक् शकृति ही श्रष्ड 
सी कुसुम देवधर, ८ नववर १६६१ 
पूर्व नियोजित प्रवास पूर्ण कर मै ५११६१ को नागपुर आया । 
यथाविधि वर्षश्राद्ध कार्यक्रम पूर्ण हुआ टोगा। एक वर्प बीत गया । कालचक्र 
की गति कितनी तेजं है एक वर्षं का कालखड स्वप्नवत्‌ वीता, पर 
माननीय श्री दादासाहव के वियोग का दुख पूर्ववत्‌ पीडा दे रहा हे। 
सृष्टिक्रम पेखा ही हे । एक व्यक्ति के ससार से चले जाने के पश्चात्‌ 
उस व्यक्ति का स्थान पूर्णं योग्यता से मडित कर, उनके कार्य को सातत्य 
से चलाकर, उनकी स्मृति निरतर कायम रखने हेतु श्रद्धापूर्वक किया हज 
श्राद्ध ही सार्थं होता है। आप दोनों से मेरी वटी अपेक्षा है । स्वर्गीय श्री 
दादासाहव के एक छोटे भाई के नाते आपसे असीम आत्मीयता के सवथ 
है, इसीलिए येने नि सकोच यह अपेक्षा व्यक्त की हे। (रूल मराटी) 


२६ समाज क्म ठदाष्सीनता से विचलित नो 

सी मुक्ता सरदेसारई, पढरपुर २४ नववर १६६१ 
पढरपुर में कु कार्य प्रारभ कर आप जो अनुमव प्राप्त कर 

शरी शयुरुखी सम्य खड ७ {9७१} 


रही £, यही भाग्य सभी कार्यकर्तोओं का रहता टै ! अपना समाज उम 
अश्रद्ध ओर अकर्मण्य ह, इसीलिए ती उसमें चैतन्य निर्माण करौ 
लगन सै कार्य करना. आवश्यक टै। स्वय निराश होने से सामाणिकं अव 
का अनुभव कर चिठने से या समाज के स्वध मे जनावर की उधतापृ 
की भावना मन में निर्माण होना सर्वया अनुचित है । ठेसी भावना या वि 
अपने हृदय को स्पर्श न करने पाए । समाज के विषय मेँ सेह, ८ 
एव आदर की भावना रखकर शुद्ध हदय से प्रयत्तशील रना ही उचित 
परमात्मा की कृपा से सफलता अवश्य मिलेगी ! अपनी अपेक्षा सै समय 
अधिक लगा तो चिता न करं! कार्यकता की धारणा देसी हं ए 
चादिए । सबका यही अनुभव है 1 (मूल मराटी) 


२७ अमखनाय कठी यत्र 
सी वत्सलाः म्हसकर, %८ फरवरी १६६ 


अमरनाथ दर्शनार्थं के लिए श्रावण पौर्णिमा को अत्यत ८ 
माना जाता है। उसके पूर्वं की पौर्णिमा भी उत्तम होती है 1 जरह त 


पौर्णिमा ही दर्शन के लिए चुने! श्रावण पौर्णिमा को वहुत लोग जति 


सरकारी व्यवस्था धी रहती हे! टड भी मामूली रती है । आजकं क 
आदि ष्टोने से थोडा-सा अतर पैदल चढकर जाना पडता है, जिसे षे 
परिश्रम होता है) परु एक वार गुफा मे पहुंच कर शी ण 
िममयः पिडी कां दर्शेन हआ किं थकावट आदि सव समाप 
अवर्णनीय आनद एव चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पषा 
माता-पिता का अनुभव हे! 


२८ स्मरण के लिए क्रतन्लता ॥ 
श्रीमती शातावाई, ७ मार्च १६६ 


सप्ति के सवथ मेँ आपका गडा करटं मेँ चालू दै, एेषा ध 
चला । एेसी स्थिति मेँ ठस विषय में मैरा कुछ विचार व्यक्त करना अया 
है। आपने हिद. सध आदि शर्ब्दो का प्रयोग क्रिया टै! जिस समय आपी 
गड की भावना निर्माण हुई, उसी समय यदि' इनं श्यो का स्मरण र्व 
तो अच्छ होता। इन श्यो के कारणः जिन व्यक्तियों कं (1 
आत्मीयता, स्मेह, पारस्परिक विश्वास आदि सद्भावनाओं की अपिक्षा ६, 


{१७२} श्रीशुरुपी समत्र ॐढ ४ 





१ है, उनके द्वारा आपस मेँ ही सव तय करने का प्रयास हुआ ठोता, तो वह 

: शोभनीय हो जाता । परतु ठेसा नही हो पाया । अव इतने विलव से इन वडे 

¦ शब्दो का एव सिद्धार्तो का किसी सज्जन ने आपको स्मरण करा दिया है, 
एेसा लगता &ै। 


आपका पत्र पढने के पश्चात्‌ आपका या जिन्हें आप निकटस्थ 
आप्त समङ्लती है, उनका मुञ्च पर सभवत विश्वास नहीं है । यही आपके 
पत्र की प्रमुख व्यक्त भावना हे। पत्र से मुज्ञे इतना ही वोध हुआ कि मेरा 
कीं भी, किसी भी समय, किसी प्रकार से भी सवध न रहते हुए आपकी 
मुज्ञ पर क्रोध व्यक्त करने की इच्छा थी ओर वह आपने अपने पत्र से पर्ण 
की है। मला इस निमित्त से क्यो न हो, आप सवको मेरा स्मरण हु, 
इसलिए में कृतेज्ञ ह| 


२६ पति-पत्नी इक दूसरे कै पूरक होतेह 
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी, २२२ मार्च १६६२ 

माताजी । आपका कृपा पत्र मिला । आपके पति महोदय के परामर्शं 
से उनके मन के विचार आपने मुञ्चे कटे है, कितु उनके ओर मेरे वीच में 
किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नटीं है। वे सीधे मुज्ञे पत्र लिर्खे या स्वय 
मिलने पर जो उनके मन में हो, निस्सकोच कर । सघ के पास एेसी कोई 
शक्ति नीं है कि किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे किसी काम में वह वध सके। 

पति-पत्नी एक दूसरे के पूरक होते टँ, यह जो आपने लिखा है, 
वह अतीव सत्य है। सभवत आपने इस सत्य पर गौर नहीं किया है, 
अन्यथा अपने पति के लिए या आप ही रहेगी या सघकार्य, एेसी अटपटी 
वात आपने नहीं लिखी होती ! अस्तु । इस विषय मेँ विवाद करने से लाभ 
नहीं टोत्ता। 

अत आप अपने पति महोदय से कटं कि आपने जो दो पर्याय 
उनके सामने रखे है, उन्म से किसी को भी चुन लँ ओर वैसा मुले सूचित 
कर मेरी दुष्टि से यह दो पर्याय कटना ही चुिपूर्ण है । हम लोग तो इनकी 
परस्परानुकूलता बनाने की इच्छा रखते है । कर्टी-कीं किसी व्यक्तिविशेष के 
स्वभाव से यह इच्छा अपूर्णं रहती हे ! फिर इस उलक्नन मेँ पडे अपने बधु 
को सर्वं विचार कर स्वेच्छा से उसे जँचनेवाला निर्णय करना होता है । उसके 
निर्णय में हम लोग सतुष्ट ह ओर रहेंगे । शेष भगवत्कृपा । 


श्रीश्ुर्णी मग्र खड ७ 
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३० अव अग्रेठो के स्वभाव मे कुछ परिवर्तन छना 
कमारी अमूता रगारवामी, गत्ग (न्ड) 9६ जुलाई #+ 

आपकी इच्छा के अनुरूप आपकौ आर्जनाइनर की एए 
परति-सम्ताट नियमित भेजने रेतु मैने अपवै दढ भ्न से पर्या आत ४ 
आनकारी मिली कि एक ययं हेतु इसकी व्यवस्था ले गई है! आप यदिव 
अधिक अवयि तक टट्रने काली लै, ततो इसे ओर आय वढाया जा 
टै। किरी विपय का अभ्यास करने के प्रति आपके अनुकल न क | 
स्वय को उस विषय कँ अघ्ययन के लिए प्रवृत्त करने मे जो कठिनाई # 
है, वह मे समन्न सकता टं । इन्तेड मेँ जाकर “अप्रेनी" विषय का स 
का निर्णय तो आपका ही है! अत पूर्ण एकाग्रता सते अध्ययन कर प 
म उत्वे श्रेणी भे येपुग्यतहित सफलता प्राप्त करनी लेगी। ( 

अग्रेन उनकी जीवनपद्धति मे अव परिवर्तन अनुभव कर ठे अ 
यह अच्छी चात है ओर यह स्वाभाविक र} भारत में व ह 
अधिकारी ओर अतिनम्रत् का मुखीटा पहने पादरी ही हमने ५ 
सर्वसामान्य अग्रेज यहा आए नदी एव उनका आना सभव ही | 
परु वा अपनी ही भूमि मे अग्रेज जैसा हे, वैसा ही आप देष 
अग्रेन का वाहरी चेहरा कटीर दिखते हए भी चह एक अच्छा, लागि 
एव स्नेह करने योग्य मानवीय नमूना होया, देस सु विश्वास दे! जा 
राजनीति मेँ बहुत वड़े परिवर्तेन के कारण अग्रेजो के ४. 
दृष्टिकीण में कुछ फरक आया होया पुरानी साभ्राज्यवादी रि 
उसके जीवन मे अव कोड स्थान न रने से, ससार के नायरिको क 
उसके दरा सयभिते दृष्टिकोण अपरिहार्य हे । यह वात सामान्य अ्रन ५ 
अचर्य प्रभाव डलेगी तथा अव तक अग्रकट उनसे स्वभाव कैः कुछ परू 
सभवत प्रकट होगे! 

भुञ नागपुर जें ही रहने देतु का गया है क्योकि मेरी वृद्ध पूय 
माता दुतयत्ति सै अतिम निद्रा की ओर बढ रही ह! 

पुनश्च ओर एक छोटा विदु प्रतीत होता डे कि आपा मस्ति 
समय की गति से भी तेन है, क्योकि मापने आपके पने का दिनाक ५ 
जुलाई निखा हे! 

रल अपी 


(७४) शरी शयुरुखी सम्य खड ७ 


` २१ क्ार्यक्रतश्नि को दुद वुत्ति आवश्यक 
भसौ भुक्ता सरदेसाई, २४ जनवरी १६६२ 
1 परठरपुर मेँ आप कुछ काम शुरू कर जो अनुभव प्राप्त कर रही टो, 
- वह सभी कार्यकर्ताओं के हिस्से मेँ अते ही रहते है! समाज उदासीन, 
, अश्रद्ध एव अकर्मण्य है, इसलिए काम कर उसमे चेतना निर्माण करने के 
- लिए श्रम करना आवश्यक रै 1 स्वय निराश होना एव समाज के सवध मेँ 
¦ अनादर या घृणा रखना सर्वथा श्रेयस्कर नीं ठे । ठेसी भावनाओं, विचार्यो 
फो अत करण में कभी भी क्षणभर भी स्थान न दें । निष्काम भाव से समाज 
कै प्रति स्नेह, सदूभाव एव आदर रखकर प्रयत्न करते रहना ही योग्य है। 
श्रीप्रमु-कपा से यंश मिलेगा ही । अपने अनुमान से विलव अधिक लगा तो 
भी उसकी परवाह न कर। कार्यकर्ताओं को एेसी ही दढ वृत्ति आवश्यक 
होती रै, यह सवका अनुभव हे। 


३२ चीनी सकट च्छे वटे मे नि पूर्वसूचना द धी 
श्रीमती सुघाताद गोखले, वेल्गोव, कर्नाटक ३ नवर १६६२ 


अपनै देश पर आनेवाली आपत्ति के विषय मेँ सवको सचेत 
करने में मेरी अदूरदृष्टि व्यक्त होती है, एेसा आपने लिखा है । इससे मन 
में चछ दुविधा सी निर्माण हुई हे। 
एेसी आपत्ति के समय क्या करना उचित रहता है, इसकी आपको 
सभवत जानकारी होगी । मेरी अल्पबुद्धि से मैने भी विचार कर उसका 
निष्कर्षं राष्ट्रपति को अवगत कराया े। उनसे पुखना परिचय रहने से 
अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा विचार-विमर्शं हुआ है । इस आशय का 
सक्षिप्त वृत्त वृत्त-प्ों ने प्रकाशित किया हे । प्रकट रप मेँ वक्तव्य प्रकाशिते 
कर एव सार्वजनीन सभा के प्रकट भाषण मेँ ठमें इस समय जो करना 
उचिते , मैने कटा है । यह भी वृत्त-पत्रो में प्रकाशित हुआ हे । इसकी कुछ 
भी जानकारी आपको सभवत नटीं है। यह पठकर आपका समाधान 
होगा, रेसी अपेक्षा &ै । (मूल मराठी) 


३३ चटु प्रस्य का विस्मरण न्ह हो सक्छत 
कुमारी विजया किकर, पुणे १२ अप्रैल १६६३ 


अनेक दिनं के पश्चात्‌ आया हआ पत्र देखकर बहुत 
श्रीश्ुरुखी समग्र खड ७ । 


५१ 


1 


एजा। आपका या आपके परिवार मे किवी को मुपे विष्मरण हार 
आपको क्यो लगा? जीव कँ उत्तरार्थं मे विरमरणकीलता नित्त ह रै 
उसी का यह परिणाम £~ रेसा मानकर सभवत आपने सोचा १ 
मेदी स्मरणशक्ति क्षीण दर्द है । य सत्य शेते हए भी कू व्यक्ति ए स 
का विरमरण नाभं ले सकता नँ भी समञ्च रय था कि जापका गि त) 
एआ अध्यय, परिणामस्वरूप चान की व्यापकता ओर गरसई ध 
कुट सामान्य-सी वतिं मन सै ओग्रल दई लगी ! आथुनिक मनवा 
अनावश्यक शुद्र वातो के विवेकपूर्ण विरमरण को उत्तम स्मरणा $ 
आवश्यक लकषण मानते ह ) आपका मी रसा टी टो सकता टै, रेता ४ 
उत्पन्नं लेने तक आपने प्रदीर्घं काल मीन धारण किमा था क 
वार्तालाप भी समव नटी हो पाया। परतु इस पतन से विरमरण ग 
कल्पना असत्य सिद्ध दई टे ओर अतीव भ्रसन्ता, आनद अनु 
रार 83 

सध शिका वर्गो के प्रवास मेये पुणे रहा श्री बव ज 
यँ मेरी निवास-व्यवस्था रटेमी । उस स्मय मुदे मिलने मं अ 
असुविथा नटी शोमी । वीच ्ँ बहुत वडा कालखड व्यतीत लो नने # 
भौ मिलने कौ उत्सुकता £} मेरे मन मे आपका जो एक च 
उसमे अव तक वहुत अतर आया होया । कालपरवाह मेँ अपक इत स 
में हुजा परिवर्तन भी अनुभव कर सकूगा । (रूल मराठी) 


३४ स्वस्थ पत्रकारिता को ्रात्मयात व्छरे ( 
कुमारी इदु अमृता रगस्वामी, कैन्रिज (इन्लैड) = ४ अगस्न य 
एकाथ महीने से माप भारत लीटेमी, देसी अपेक्षा धी, पट 
लगत्ता हे कि उच्च अध्ययन हेतु अमरीका जा रही ह । वरहा पा, दत 
अपना अध्ययन पूर्ण कर स्वस्य पत्रकारिता में तन्न होकर यलं त 
अपेक्षा हे । निम्न येणी की पत्रकारिता, जिसे वीत पत्ररारिता क्यो 
ये नरी जानत्त, समाज के लिए हानिकर सिद्ध ह, इस सीमा तक ' 
देश मे विद्यमान है { इस महत्त्वपूर्ण व्यवसाय मँ कुछ सयम ओर विवेक 
आवश्यकता हे 1 स्वय अपने कर्तृत्व मेँ आपा विश्वास क्यौ कम ॥ 
अनुमान नही कर पाया! आपने अभी त्तके पर्याम्ति सफलता पाई है 
चुत अधिक मात्रा में सुयश अवश्य छी प्राप्त करोगी, रसा 
विश्वास हे। (शल अबरेजी) 
{७ शरीशुख्ती शमन्न खट ५ 


। 


` ३५ शासनक्छर्ता अविवेकी हे 
` सी मुक्ता सरदेसाई, मुवई ३० सितवर १६६४ 


| विहार प्रात के कारावास की घटना नगण्य सी है। सद्य 
स्थिति मेँ ठेसा हुआ तौ आश्चर्य मानने का कारण नहीं है । शासनकर्तार्ओं 
का व्यवहार विवेकपूर्ण रहता तो अशाति एव धन-जन-विनाश का अनिष्ट 
अवसर निर्माण ही नहीं होता। परतु इस आपत्तिजनक परिस्थिति का 
अनुभव आ रहा टै, इसका एक ही कारण है कि उनकी विवेकबुदि 
कार्यक्षम नीं हे । विवेकं समाप्त हो जाने पर मेरे जैसे व्यक्ति का अल्पकाल 
कारावास भी कुछ कम आश्चर्यजनक नदीं है । 
मेरी अपनी दृष्टि से तो वर्ह सुख की ही प्राप्ति होती हे । कष्टप्रद 
केवल एक टी विचार हे कि राष्ट्रहितार्थ स्वीकृत ब्रताचरण मे, चितन तो 
चलता रहता हे, प्रत्यक्ष कृति करने में खड आ आता हे । परतु अपना यद 
ईश्वरीय कार्य हे । इससे भी सफलता का लाभ टो, देसी भगवान की इच्छा 
एव योजना होगी । अत उनके टी कृपाप्रसाद से प्राप्त सव प्रकार के 
अनुभवो मे, उन्ही के श्री चरर्णो में पूर्ण श्रद्धा रहने से मन सदैव प्रसन्न 
रहता है। 
मेरी जन्मपत्रिका का अध्ययन कर आगे कुछ समय कष्टप्रद ह, यह 
जानकारी आपने दी 8, यह उचित हुआ । परतु उस आपत्ति से वचने हेतु 
अपना कर्तव्यपथ छोड अन्य कुछ करना किसी को भी शोभा नीं देगा । 
अत भविष्य कै विषय मेँ सव परमात्मा की कृपा पर निर्भर ट, एेसा 


सोचकर स्वकर्तव्यरत रहना यही मेरे लिए एकमातन्न उचित मार्ग हे । 
(मूल मराटी) 


३६ ठीवन मे श्चुख-दु ख भब्यवान की ्रसीम कपा 


सौ मीरा अत्रे, सोलापुर € उप्रेल १६६५ 

श्री यशवतराव जी के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार है। यह 
माननीय डा काकासाहव मुले के पत्र से मुह ज्ञात हुआ। श्री परमात्मा की 
कृपा रढने पर कुछ भी विपरीत नही टोता। जीवन के खतरे मेँ रहने से 
प्रसग अल्प कष्ट से मनुष्य पार कर लेता हे। इसीलिए हदय में श्री 
परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ रहकर, उन्ही के श्री चरर्णो में अनन्यभाव से शरण 
श्री कषुर्वी समव्र खड ७ {9 


तेकर प्रार्थना करे । क प्राप्त करने की अभिलाषा से नही, विषु प्रर , 
कारण, बह जैसा रयेगा वैसा ही रटने मे, वह जो सुख-दुख देग, दप 
उसी की असीम कृपा के कारण ह, यट अनुभूति जागृत रघकर, सवेष 
एवं सुख से रहने मेँ हो अपना अटोमाग्य है, ठेसा मानकर चले । इषे 
प्रकार की आपत्ति मे अपना रक्षण लेकर जीवन मे उत्कर, पुष ए , 
स्वमर्तव्यूर्ति का समाधान अवश्य ही प्राप्त होता है। 


आपत्ति मे श्री परमत्मा की कृपा का ओर उनकी सावत भ 
आपने अनुमव किया ही हे । इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता का सेव 9 
करते रटे ! आप सवकी ओर से मैं स्वय भी स्मरण करता हू! (लम 


३७ छो प्रयोग यथ्शस्वी छोव्या वदो फलदायी 
श्रीमती सिधुताई फाटक, दिल्ती ४ सिततवर १९६६ 


रभाचधन के पर्व पर आपसे रभासृत्र प्राप्त होने मेँ आनद # 
अनुभव कर रह्म हूं। वर्धो से श्रद्धेय “सीसी जी का भी पत्र रासु 
साध प्राप्त हुआ। 


कार्य कटिन हे । उसका स्वरूप कैसा हो, इस विषय मेँ १५ 
रहे है। जो प्रयोग यशस्वी रोगा, उसी को अपनाने से कुठ फल (^ 
परतु आज तो कार्य की प्रयोगावस्था ही हे, यट सत्य है। 


जिन्टोने नई शिक्षा हण की है जीर जो उसे ग्रहण कर रहे ह, 
(राष्ट्र, (सगटनः आदि शब्दप्रयोग सो समञ्ञ सकते ह, परतु अपने छ 
की रचना एव व्यवस्था का आधार स्वधर्म-स्वसस्कृति से हट जानि के का 
कार्य का स्वरूप आकलन करने मे उन्हे वाधा आती हे \ मनोरजन एव 
सार्वजनिक कायविषयक कल्पना भिन्न रटने से उनके हदय मे अपने 
की जड पकडना कटिन ठो जाता ह । व्यक्तिगत गृहस्थी-जीवन यी त 
पारिारिक जिम्नेदारि्यौ निमाने मे उनकी सपर्ण शक्ति च वुद्धि निष 
जाती है! यह वस्तुस्थितति गृहीत सत्य मानकर कार्यस्चना का विच 
आवश्यक होगा । परिवार के पुरुप ओर वालको के वैचारिक एव भावना 
सकार्यं के विना किसी को सातत्य से काम करना सभव नहीं हेप। 
पारिवारिक बधनं से पूर्णतया मुक्त स्वी कार्यकत्री मिलना असभव सा ६ै। 
इस भकार की कार्यकनीं उपलव्थ होनी, ठेसी आप भी अपेक्षा नहीं करेण! 
देसी सव स्विति समञ्जकर ही आपको मार्ग निर्धारित करर टोगा। 


(०) श्री शुरुपी समन्र खट ¢ 


। आप भी सोच सकती है । आप परिश्रम ओर दीड-धूप करती 
^ रहती है । अपने अन्य सहकारिर्यो के साथ इस प्रश्न का गहराई से विचार 
" करना आपको अत्यावश्यक है । इसमे मेरा कोर्ट उपयोग होने जैसी स्थिति 
: मले दिखाई नही देती । क्वचित कुछ विशेष प्रसग पर समय अनुकूल रहा, 
` तो सोचा जा सकता हे। 


` ३८ आस्ौचक्छ च्छे साथ वाद-विवाद निरर्थक 
सौ मुक्ता सरदेसाई, २ फरवरी १६६७ 
यह मास तो निर्वचन हेतु ठोनेवाली दौड-धूप का है। पारस्परिक 
आलोचना-प्रत्यालोचना का, अशिष्ट-अनिष्ट शव्यो के प्रचुर उपयोग का यह 
समय हे। इसमें मुञ्चे कोई भी काम नदीं रै । अत कुछ आनुपषगिक कर्तव्य 
पर्ण करने के प्रयासं हेतु मेरे लिए समय उपलव्ध हे । 
भगवान ईसा मसीठ के जीवन मे एक उदूवोधक प्रसग हे । उनका 
शरीर क्रौसि पर कीलं टोक कर लटकाते हुए उनको मृत्युदड देने का निश्चय 
हुंजआ। स्वय अपने कथो पर करस लेकर उन्हें वध-स्थान पर जाना पडा। 
जाते समय अनेक लोगों ने उनको पत्थरों से मारा, अपमानित किया । तव 
परमात्मा के चरणो में प्रार्थना कर उन्होने इतना टी कहा- “पिताजी, उन्दे 
क्षमा कीजिए । वे क्या कर रहे द, स्वय नहीं जानते ।' इसी वृत्ति की स्वीकार 
कर हम अपने आलोचक को दें । उनके विषय में अपने हृदय के स्नेह 
एव आत्मीयता मेँ कभी न्यूनता न आने दें । केवल वाद-प्रतिवाद से क्या 
निष्पन्न होगा? (भूल मराठी) 


३६ श्रीराम क्छ चरित्र कधन 
डा सुशीला देवधर, नागपुर २३ जुलाई १६६७ 
“रामकथा रहस्य" पुस्तक का मेरा वाचन पूर्णं हुआ । इसके पूर्व 
जवलपुर के श्री नावलेकर जी की अग्रेजी पुस्तक मेँ रामायण की घटनाओं 
का कूटनीतिक दृष्टि से वर्णिते अन्यार्थ मैने पढा था। आपने मराठी 
ओवीवद्द स्वरूप मेँ थोडा हेरफेर कर, उसी प्रकार राजनैतिक अर्थसगति 
वणन की हे। श्री रामचद्र, भरत, वशिष्ठ, विश्वामिन अगस्त्यादि महर्पियों ने 
मिलकर एक योजना की ओर दुष्ट रावण की अधिसत्ता जडमूल से नष्ट 


श्रीशयुरुवी समदय शङ ७ {१७६} 


1 
। 


फी, यह विचार अवश्य णे रोचक 7 । सद्य परिरिवति का परनि ष ` 
विवेच मे दृष्टिगोचर एलो अपरितार्यं ले १, ेसा लगता ै। गेष्म 
वुलसीरास जी के "रामचरित मानस” भँ भी रावणराज्य का वर्णन उमस 
कै अत्याचारी, धर्मयिथ्यसक मुग राज्य का एी वर्णन है। आज 
“रामकथा रएत्य' मे रयामाविकः रुप से रसा छे टै) 


श्रीराम का आदर्शं पुरुप, पुरुपौत्तम, मर्यादा पुरुयोतम, इ ना 
यरिनकथन लामदायक है । परमपुरुष की अवतारलीला, इत प्रकर परं 
रएने से अपने जीवन ये उनके असा अनुसरण करना सर्वमान्य मनुष 
लिए असभव है, देसा काकर वैसा जीवनयापन फे प्रयत से लोग सवय 
मुक्त मानते 1 परिणामत उस श्रेष्ठ चरित्र का अनुसरण कर, स्व 
जीवन मे श्रेष्ठत्व निर्माण कर्‌, श्रेष्ट कार्यं करना सभव नही हे प 
आदिकवि मटर वात्मीकि का अनुसरण कर मनुष्य के नाते रामस 
वर्णन योग्य है। 

परत श्रीराम के सवध में हदय भक्ति-भावना से ओतप्ोत ले गो 
न जो सुख छेत्ता र, अपना जीवन पूर्णत वदल कर परमशति की 
होती हे ओर जीवन कृतार्यं लेता ह! वैसी शु भक्ति एव उत्कट भर 
इस "रामकथा रहस्य" मे व्यक्त नही हु, रेसा लया । इस गहन विषय 
सवथ मे विचार प्रकट करने का भेरा अधिकार नदीं हे, तथापि वह पठं 
मेरे मन पर हुआ परिणाम प्रकट न करना अनुचित छोगा, इत कल्यना 
मैने यह निवेदन किया है । 

आपकी अत स्पर्ति के कारण अनेक पुण्यात्माओं की प्रेरणा अभित 
इई ओर यट उत्कृष्ट चाड्मय स्वरूप अमृत लोगो को सुविधा से क 
इजा, चहं श्रीराम प्रभु की कृपा ही है। 'रामकया रहस्य" पुस्तक म्चे प 
के लिए देकर आपने यन्न पर अनत उपकार किए हे! (मून मरगी) 


४० प्रेरकद्यथ शरी रव्छध्यितष्ी 
दुमारी वारये सशर. सहारनपुर (उन्तरमदेश) १३ सितवर १६६८ 


हतात्मा वीरवर सरदार भगतसिह का परिवार अलीकिक हे! 
देशभर नें से अल्प हौ परिवार मिलेगे जिनमें पोटी के वाद पीढी 
ॐ लि्‌ सर्वस्व का हीम करनेवाले हुतात्मा जन्म लेते छो । हुतात्मा भगतसि 
का परिवारं ठेसा असामान्य तेजोमय हे । उनकी स्पूर्तिपरद जीव-गाधा 


ष्य श्रीश्युर्ठी सम्ब्य श ¢ 


* कालगति से नष्ट न टो, इस ठेतु आपने उसे लेखवद्ध ग्रथरूप मेँ प्रकाशित 
" करने का सर्कल्प किया है 1 वह देशवासियों पर मटान उपकार है। शीघ्र ही 
* वट प्रेरक ग्रथ देखने को मिलेगा ठेसा विश्वास है। 


। आपं स्यय इसी तेजस्वी परिवार की एक दीपशिखा है । सरदार 
भगतसिएट ओर उनके अतुल राष्ट्रभक्त पूर्वजो की जीवन गाया ओर उन्टीं 

` के यश मे उदुभूत आप जैसी लेखिका, यट अपूर्वं योग है । इससे यट ग्रथ 

प्रमाणित तो छेगा टी, साथ टी सजीव तथा प्रेरक होगा इसर्मे संदेह नही 
टै। आपके उत्तरोत्तर वर्धमान यश की कामना करता हुआ। 


४१ शिक्षादिषयक्छ आदर्श दृष्टिव्छेण 
३ जुलाई १६६६ 

श्रीमती राघदेवी गोयनका, अकोला, अध्यक्षा भारतीय सेवा सदन 

“भारतीय सेवासदन' जो आपके अथक परिश्रम एव उदारता की 
उपज ?ै, शिक्षा प्रसार का आवश्यक कार्य कर रहा है, यह मुञञे बहुत समय 
से नात ?। सामान्य व्यावहारिक शिक्षा के साध ही शील चारित्य-विकास 
की ओर सस्था का ध्यान £, यट भी आवश्यक ओर अभिनदनीय है। 
आधुनिक विद्यालरयो-महाविद्यालर्यो में शिकषप्राप्त व्यक्ति नीकरी पर दी दृष्टि 
लमाए रहता है । इससे उसकी मुक्ति का, श्रम की प्रतिष्टा का योध जगाना 
एव देण की सपति मै वट कुछ अपने यल पर बृद्धि कर सके, इस दृष्टि 
से उसे स्वावलवी एव परिश्रमी वनाना हितावह होगा, यष आपको विदितं 
ही ै। यह प्रयास अपनी इस देशहितार्थं चलनैवाली सस्था मेँ सफल ठो, 
यही इच्छा है। इस हेतु परममगल श्री प्रभुचरो मेँ प्रार्थना दे । 

श्रीभगवत्कृपा से सस्था की उत्तरोत्तर प्रगति होकर उत्तम राष्ट्रसेवी, 
शीलवान, कर्तव्यदक्ष व्यक्ति इसके छात्रालयों में से विकसित रहो । आवश्यक 
रूप से सहायता कर॒ इसकी उन्नति मे सव सल्मवृत्त वधुगण योगदान दे, 
यह सवस प्रार्थना कर, पत्र पूर्णं करता हू 


०८२ प श्चुटिराल शा कते निधन पर सदेदना 

श्रीमती मैत्रेयी देवी, पुणे १६ जुलाई १६६८ 
परमश्रद्धेय प॒ धुडिराज श्रास्वी विनोद जी ने इह्लोक की 

यात्रा पूर्णं कर परमगति प्राप्त की यह दु खद वृत्त आज यो दैनिक "केसरी 

श्री शटुर्खी समन्र खड ७ { 


से न्नात हुभा। रेहिक एव पारमार्थिक जीवन के कर्तव्यपातन मे भ? 
सर्वार्थ से श्रेष्ठ सटकारी एव मार्गदर्शक चल वसने से आपको अर्म ६: 
लेना स्वाभाविक ै। उनकी साधना से जिन अनेक आर्त लोगो को ¡ 
मन शाति प्राप्त होती थी, उन सवका एक श्रेष्ट आधार अव नह 

इतका असीम दु ख असख्य लोगो को होना भी स्वामाविक हि। । 


परतु अनिवार्य ओर ईश्वरीय योजना से होनेवाली घटना ष १ 
ही रहती 1 उसे रोकना टमारे लिए समव नहीं हे । इसीलिए मन ध 
धारण कर वह दु ख सहन करना ओर जिनके देदावसान की यया र 
चुभती , उनकी सदूगति पराप््र्थ र्था करते रहकर उने निर्वि १ 
पर स्वकर्तव्य करते हुए अग्रेसर होना, इतना ही केवल ठम कर्‌ 
इसलिए आवश्यक मन शक्ति एव मन शाति प्राप्त होने हेतु मे ५ 
श्रीचररणों मे प्रार्थना करता हू 


1 
मातृत्व का अधिकार एव पितृवत्‌ स्नेह के कारण अनेक प 
कल्याण हेतु प्रयत्नशील महर्पिजी का रिक्त स्यान अव आपके का 
होगा, देसा विश्वास हे। सभी शोकग्रस्तो की सात्वना के लिए म) 
मं पार्थना करता दहूं। इससे अधिक भ क्या कर सकता ह (षत † 


४३ विकृति मे आनद लेने की प्रक्छति ५ 
सी उपा वहन, मुई २ सितवर %£ 


परिस्थिति जो हे, वट स्पष्ट ही है । आज (लेनिन स्द्रीट' क 
ुख होता टे, कितु दिल्ली मे तो (ओरगजेव रोड” भी हे। जव त्क , 
राष्ट्रीय भाव ओर स्वाभिमान उदित नदीं टोता, तव तक पराए, पि कः 
परतु असफल सिद्ध हए विचारों की दासता मेँ आनद लेना चलता 
तव तक दूसरी कोई अपेक्रा कैसी करे ? 

इसलिए धर्यं से सातत्य से, लगन से, विना उगमगाए, 
उतावली से व्यथित हुए योग्य दिशा से जनजागरण्, राष्ट्र की विशु पु 
जगाने के लिए अविरत प्रयत्न करना हे । यश तो निश्चय ही मिलेगा, 
अनेक कष्टो से गुजरना होगा। र 

आपने भेजी पवित्र स्नेहसिक्त राखी प्राप्त कर वहत आनद ६ 
ढै। भगवत्कृपा से यह स्नेह-सग अदूट रहकर उसके वधन ये पूर्ण 6 
यैय जाए- इस इच्छा ते भगवच्चरणों ये प्रार्थना के साय म्रयत्नश्षील टोना ए 
{ज्घ्र} श्रीशुरुणी समञ्च शठ 


1 


विना 


४४ ओ नाम मात्र 
आदरणीया श्रीमत राजमाता विजयाराजे सिधिया, ६ मार्च १६७० 


आप तथा श्रीमत महाराज माधवराव जी कं प्रति बहुत कृतन्न हू । 
परमकृपालु श्री भगवान की कृपा से इतने वर्ष आप जैत श्ररष्ठ की सेवा मेँ 
काम करने के लिए मिल गए । आप सवकी शुभेच्छं एव उस दयाघन का 
आशीर्वाद प्राप्त रहे, यही श्री प्रमुचरणों में प्रार्थना हे । 


कार्य तो सव सहयोगी करते हे । मेँ नाममात्र होते हुए भी श्रेय का 
भागी वन रहा ह, यह योध ही मेरा रक्षक है! अन्यथा सर्वप्रकार से जो 
स्वय आदरणीय है, उनक द्वारा स्नेह्ादर प्राप्त ठोने से माधा खराव हीने 
का भय रहता हे । भगवत्करृपा से रक्षण होता आ रहा है । बचे हुए जीवन 
मे उसकी कृपा इसी प्रकार रक्षा करती रहे। 


वडी कटिनाई से इतनां लिख पाया द| फिर से आप सवक 
कृतज्ञतापूर्वक हार्दिक धन्यवाद समर्पण कर पत्र पूर्ण करता हू। 


४५८ क्छार्य आत्मनिर्भट खै 
श्रीमती सिधुताई फाटक, ७ मार्च १६७० 
आपका पत्र षढा । उस विषय में सोचने का भी प्रयास किया। 

मेरे हृदय मेँ क्रोध की भावना थी, एेसी आपकी धारणा क्यों वनी, समन्न 
नहीं पाया। कोई भी कार्य अपने स्वय के वल पर निर्भर वन कर खडा 
होता ह, तभी वढ चल सकता हे। कीरई सहायता करेगा- इस अपेक्षा से 
ओर धैसी सहायता की उपलव्थि गृहीत सत्य मानकर कायं की योजना 
कितनी ही उत्साहपूर्णं रीति से का्यान्वित की, तो भी वह उपयोगी सिद्ध 
नदीं होमी । ठेसा सोचकर वहो के स्वयसेवक वूध्रओं से प्राप्त सहायता ओर 
वह करते समय विवैकसीमा का अतिक्रमण अनुभव कर, मनि स्वयतवर्को 
की सहायता के अभाव में ही आपको अपना सकल्प पूर्ण करने को कहा 
था। भने यह भी कडा था कि इस समय स्वयसेवक अपनी योजना 
कार्यान्वित करने का प्रयास न कर, ेसा मेँ सुचित कख्गा । मेरे इस कथन 
का हेतु आपको स्मरण रखना उचित होगा । 

शेप विषय आपकी व्यक्तिगत भावना ओरं उसी प्रकार की अन्य 
सस्थागत कामो के सवथ में ठे। इस विषय मँ डा आवा आपसे विस्तृत. 
श्रीश्ुरुषी समब्य उपड ७ {ग 


॥ 


र्ये यातर्पात कर रकेमे। 

मेरे जयत गे यात मा मे रुधता आई ? । इसे योनौ ध । 
मृदु मधुर वार्ण आवप्यक ज ुमवं एौकर भी अनेक वार्‌ विर्न । 
जाता #। मेरे श्यो के काग्ण आपकर मन प्रमुष्य ते जाना स्वामि 
आपके मत कोए कष्ट के लिए मै एदयपूर्वक क्षमायाचना १. 
०६ जन्मदिने अपनी परया चे अनुसार मना 
सी गोखते, मुव २७ फं 9 

जिसे यर्थ का दिन माना जाता हि, भेरे विचारे के 6 
व्यतीत करना सभव नले लेता ¡ उप्रैक आत्मीयो की इच्छा केऽ द 
व्यवएार आवश्यक ए जाता £! इस वर्य वर्था (विदर्भ) मे ५ 
आप्पाजी जोशो ने सत्यनारायण-पृजन का आयोजन ० 
मुघ्ने उस समय वर्था मै उपरिथतं रघ्ना चारिए, एसा अ्रहपवक य 
मुवर्‌ भं मेरी ग्वास्थ्ययिकित्सा के पश्चात्‌ सभी डाक्टरो ने ५) 
किया, यह सत्यनारायण-पृजन का ओर भी एक निमित्तं बन गा ॥ 
आप्पजी की इच्छा के विपरीत करने की सोचना भी समव न त 
दिन वर्था जाकर सानि को नागपुर लीट आया । जीवन मे रेसा ठी । 
जाता है । कवित्‌ अनुकूल अवसर प्राप्त लोकर स्यष्टद वति से च 
व्यतीत करना मुद्चे समव होता तो एकात भें यैटकर जीवन के भ 
एक वर्प वीत गया, अभी ध्येयसिद्धि तो दूर डै- इस प्रगट चितन भ 
हो जाता । प्रतिदिप जो विचारं मन को क्लेश देता हे, वटी विचार व 
का सकलित स्वरूप धारणकर अधिक तीव्र मावना से प्रष्ठ त्थ 
्रतिवर्य मन को व्यथित करता हे । अनेकों के सहवास के कारण व 
दवी अवस्था मे विद्यमान रहती हे। | 

शेप सव कुशल हे। चि जीतू, चि पूर्णा एवं चि 61 
अनेकोत्तम गाशोर्वोद । अनन्यो को यथायोग्य सादर नमस्कार । {मूल * 


४७ श्युञ प्रकट भषणो मे अष्सक्छि न्ष 
श्रीमती रमां चोपडा, अमृतसर १६ अप्रिल १६७१ 


आपका कृपा पत्र मिला। उसके दौ भाग! एकमे आपने ५ 
म्तुति की है। किसी के पास मेरी अनुपस्थिति मेँ वैसा प्रसग अनि ध 
{५८४} श्री शरुखुषी समब्य आठ 


आपने यह कहा होता, तो कुछ समर्थनीय हो सकता था । कुछ भी हो, यह 
र आपकी भावना तथा आपके विचार टै, परतु मुञ्चे ही मेरी स्तुति सुनाना 
~ सर्वया अनुचित ओर अशोभनीय हे। 


॥ पत्र का दूसरा अश। कार्यक्रम म आपको या अन्य मातार्ओं को 

“ प्रवेश देने के सवय में क्या निश्चय किया था, मुञ्च ज्ञात नीं । परतु यदि 
केवल स्वयसेवकों के लिए किसी कार्यक्रम की योजना होती हे, तो उसे 
अन्य किसी ने प्रवेश पाने का ठट करना अविवैकपूर्ण ही होगा। केवल 
स्वयसेवकं के लिए आयोजित कार्यक्रम मेँ आपको प्रवेश न होने से आपके 

` पूज्य पिताजी को वी ठेस लमी हे, एेसा लिखकर आपने उनके प्रति 
अन्याय किया है ! वे जानकार स्वयसेवक के नाते एेसा कभी सोच भी नहीं 
सकते कि केवल स्वयसेवर्को के लिए आयोजित कार्यक्रमो मेँ अन्यं की- 
केवल वे किसी स्वयस्ेवक के साथ नाते के सवथ में जुडे होने से- प्रवेश 
देना चाहिए, न दिया तो वहुत अन्याय हुभआ। आपने जो लिखा है उससे 
उनके स्वयत्तेवकत्व का अपमान ही हुआ है । इसका मुञ्े दु ख ह्ुआ। 

म प्रवास करता रहता हू। कभी प्रकट भायर्णों का कार्यक्रम रता 
है, कभी स्वयसेव्को के लिए कार्यक्रम वनता हे, तो कभी निमत्नित 
कार्यकर्ताओं से वार्तालाप का कार्यक्रम रहता है । जिस समय आवश्यकतानुसार 
जो निश्चित किया जाता 8, वही करना उचित रहता है। सघ के कार्य मे 
मुञ्चे केवल प्रकट भाषणों मेँ आसक्ति रखनेवाला तो आपने समन्ञ नहीं रखा 
&ै? आशा हे, आप शात चित्त से सोर्चेमी । मैने आपको कुछ रुचिकर 
लिखादहो तो क्षमाप्रा्थी हूं 


४८ जनताद्रखी विलय व्छा विश्वाय शख क्छ व्छार्य कटे 


आदरणीया श्रीमत राजमाताजी, १७ मार्च १६७२ 

आज अकस्मात श्री शेजवलकर जी नागपुर आए ओर उनसे मिलने 
का अवसर मुञ्च प्राप्त हुआ । अनेक विषयो पर बातें हई । स्वाभाविक रीति 
से भने आपके सवथ ्े पूठताछ की । शेजवलकर जी ने कहा कि इन दिनों 
आपका स्वास्थ्य कुछ दुर्बल चल रहा है । ज्वर भी दुआ है । यह समाचार 
चिता उत्पन्न करनैवाला हे । गतं दो मास या अधिक आपने लगातार प्रवास 
किया, अस्य भाषण हुए, शरीर की आवश्यकताओं की ओर दुर्लक्ष्यं कर 
प्रचार-काय किया । उस अथक, अविराम, परिश्रम का यह परिणाम टे । कुछ 


श्रीश्ुरुखी तमब्य खड ७ ४), 


-यत्याह प्प 
समय कै लिए अच्छा विश्राम तथा शरीर में पूर्ववत वर्ल कष 


कर सकनेवाती सात्विकः ययि का सैवन कर इस तात्कर्तिर 
पूर्णत दूर करना लामदायी लेगा। 


दुक्त की 


आपके इते परिश्रमो के विपरीत फल निकलने से मन पर 


आघात लेना असमव नी £! तथापि जनताग्रणी कं नति 


पिय 


विश्वास रखकर वीच-वीव ये उत्पन्न छने वाती प्रतिकूलता अदि 


अविचल रहकर सव लोगो में उत्साट भरम का तथा आशा त्था 


हदय से कार्यं में पूरी प्रकार से सलम्न रै, इस प्रकार का कर्य 


करना टै! इसमे आप सफल ले ओर अगि अपने सव साथियों 


विख 


कीफ 


मार्ग पर वटढाने मेँ आपकी कार्यशषमता तथा कुशलता अधिकाधिक 


होती रहे, यह इच्छा 1 परममगलकारी सद्यशौमयी 
चरणकमलो मे इस टेतु प्रार्यना है! 


शेष प्रभु कृपा । इति शमू। 
४६ व्यापक पारिवारिक आत्मीयता की अभिव्यक्ति 


श्रीमती लता खन्ना, लखनऊ 


श्री भाऊराव जी कं लखनऊ पवने के समय से 
उनकी शुश्ुपा उत्तम सीति से चलाई है! विशेषत आप प्रतिदिन 


श्रो जगन्यननी 


२€ मार्यं £^ 


अपि 


दोनो स 


उनके लिए हितावह भोजन ले जाकर सव व्यवस्था अच्छी हो, इसपर 
ध्यान देती है, यह समाचार प्राप्त हज । बहुत आनद दज । आप 


कृतक्नता का भाव मन भँ उटा डे, परतु उसे व्यक्त कटने मे 
है। अपने काथं मँ जो व्यापक पारिवारिक आत्मीयता है, वही 
र्टी है । इस कारण कृतज्ञता व्यक्त करन मे जौ दूरता एव ओपवारिकते 


वह मुहे आपके प्रति मन मेँ उठनेवाली भावनाओं कौ प्रकट रह 


५ 


न 
ही क्ले 


देती । आपके शर्मा के परिष्यामस्वरूप श्री भाऊराव जी उत्तम स्वार तध 
करेगे ओर शीप्र ही उत्साठ से कार्य करने ये सक्षम गे, यही इच्छा 


श्री प्रभरुवरणो ये प्रार्थना ठे, 





हमारे लिए यह सपूर्णं भूमि तपोमूमि है। 
-श्री 





{१८९} श्रीश्री शमघ् 


खड ॥ 


प्रक्छटण - £ 


परु जनो को लिखे पत्र 





१ नम्‌ प्राना 
श्री अण्णासहेव खापडं ६ जुलाई १६४० 


राट्रीय रवयसेवक सघ के जन्मदाता, प्रमुख नेता, सरसधचालक, 
टिदूराष्ट्र के दृष्टा, परमप्रूजनीय डा टैडगेवार जी के आकस्मिक स्वर्गवास 
का शोकपूर्णं समाचार आपको प्राप्तं हुआ ही होगा । मन की अवस्था ेसी 
हई टै कि सहजता से वात कर सके, किसी को लिख सक यह नीं हौ 
पारहाहे। कितु किसी विशे कारण से जितना जमेगा, वैसा लिख रहा द| 

२१ जुलाई के दिन मासिक श्राद्ध निमित्त सघ ने उनके स्मरणार्थं 
सैनिक अभिवादन का निश्चय किया हे। हम सभी की सहज इच्छा है कि 
इस कार्यक्रम यें परमप्रूमनीय डाक्टरजी के श्रद्धास्पद, शद्धालु, मित्र, 
सहयोगी ओर सभी आत्मीय उपस्थित रहे । सघ प्रेमी सभी मिनो को 
प्ार्थना-प्र भेजे जा चुके है! 

विशेष खूप से यह पनर भे आपको लिख रहा हू। परम प्रूजनीय 
डाक्टरजी से आपके स्नेदपूर्णं सवधों से ठम सभी परिचित हे । मुञ्ञे तो 
इसकी विशेष जानकारी है 1 आपकी उपस्थिति अत्यावश्यक ह, यह टमारी 
सहज भावना है! आपके मुङञपर व्यक्तिगत स्नेह के कारण इस समारोह मँ 
आपसे भट की उत्कट इच्छा हे { आप जैसे सघ के आत्मीयजर्नो सै प्राप्त 
प्रोत्साहन से मुञ्जपर जो उत्तरदायित्व आ पडा है, उसको म निभा सका, 
उससे मुने धैर्य प्राप्त होगा । आपके आगमन से मुञ्े उत्साह ओर उल्लास 
सिलेगा। हम सभी की इच्छा का सम्मान कर इस प्रसग पर जप कृपया 
पारे । ठमारी साग्रह प्रार्थना हे कि आप आर्ेगे ही । इस विश्वास के साथ 
पन्न यदीं समाप्त करतां हू! (मूल माटी) 
श्री शुर्छी समञ्म खड ७ {भस} 


१ 


२ लोक्छ्मान्य तिलाव्छ क्छ अहवा च्छ" (^~. 
श्री मरसिह चितामण कैव्कर, पुणे १६ जुाई 


सकार्यं को वढाते हुए हम पूर्ण करेगे! सथ का भवितनय भ 
हो, इस दृष्टि से प प्रू डाक्टर जी ने उसको वैयक्तिक सामरथ प्रन र 
करते हुए चिरतन तत्त्व को उसका स्थिर सक्षम अधिष्ठान ५) 
अधिक जोर से ओर उत्साह ते कार्यरत हो रहा ह । दिनाक २१ केक न 
मे आप जैसे वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्धं महापुरुष उपस्थित होकर छव 
उपकृत करर । (ल मराटी) 


३ श्री शुर गोविदसिह ठी - अस्र ग्रेरणप्ोत ४ 
सपादक, दैनिक प्रभात, अमृतसर २१ जनवरी ^ 


अमर श्री गुरुगोविदसिह जी के जन्मदिन की वरपगो के । 
पर आप विशेषाक प्रकाशित कर रहे है, इस वात से वडुत व र 
समय की कमी होने के कारण चै इस विषय मे लेख लिखने भे 
आपके वृत्तपत्र के माध्यम से महान गुरु श्री गौविदसिह जीके 
विनम्र अभिवादन करता हूं। श्री गुरु गोविदसिह जी म सत, 
सगठक तथा लोकनेता के गुण समा हुए ये। उनका आदर्श जीवन 
दिदू समाज के जागरण का अखड प्ररणास्रीतं हे । हमारे निद्रा्धीन, दु 
भरनेवाले, स्वप्न देखनेवाले एव नीद मे ही चलनेवाले वधुओं ॐ 58 
पुनर्जागरण देतु श्री गुरुजी की पवित्र स्मृति को आप जागृत कर श्र 
इसलिए आपका अभिनदन करता हू। आपकं वृत्ते-पत्र के मार्गदर्ष 
मास्टर तारासिह जी को सादर प्रणाम। (मूल अग्रेजी) 


४ स्वतत्न श्वप्यत्त सगठन हे 
मेनेजर, रोहतास इडस्द्रीज, डालमिया नगर ८ मार्य १६५२ 
रा्ट्रीय स्वयसेवक सथ एकं देसा सगटनं 2, त क 
कार्यक्रमों मे शारीरिक प्रशिक्षण भी है। प्रशिक्षक को अन्यान्य सस्था सामान्य 
देनै का यह सगटन नदीं । इसलिए मुञ्चे खैद टै कि हम आपकी हमरि 
मोग परी नही कर सगे । यदि आप सोचते र कि उस इलाके मँ र 
कारय के विस्तार हेतु आप अवसर दे सकते हे ओर डालमिया नग 
{श्प} श्रीगुरु शमन्र खढ ५ 


शाखा प्रारभ की जा सकती है, तो कृपया सूचित कर । तदनुसार शाखा की 
स्थापना तया सचालन की आवश्यक व्यवस्था करने हेतु सोच सकता र! 


५ इम अडचन पार कर खक्छेयै 
प्रा अप्पासहिव फडके, कोल्ापुर १२ मार्च १६४२ 
सष कै सवथ मेँ आपके सहदयतापूर्ण विचार देखकर मन को 
बहुत आनद हुआ । श्री मेथे दारा समय-समय पर आपकी सघ के प्रति 
अत्यत आत्मीयता व सहायता करने हेतु सदा सिद्धता के वारे मेँ ज्ञात होता 
ही रहता था। इसलिए शीध्रातिशीप्र आपसे साक्षात्‌ करने का सयोग प्राप्त 
हो, एसी इच्छा वहुत दिनो से हो रदी थी। इसी वीच आपका पत्र भी प्राप्त 
हआ, तव आपसे मिलने की आवश्यकता अधिक अनुभव हई । इतनी 
आत्मीयता पैदा होने पर एक पग आगे बढाकर पूर्णं तादात्म्य प्राप्त कर 
लिया जाए, यह प्रत्येक सीजन्ययुक्त व्यक्ति को लगना अपरिहार्य हे । आपके 
सामने इस विषय मेँ जो अडचन पैदा हुई है, वह प्रामाणिकता से विचार 
करनेवाले को अनुल्लघनीय लगना स्याभाविक दे । परतु इसका दूसरा पहलू 
भी है। उसपर ध्यान देकर हमं अडचन पार कर सर्केगे, क्योकि अपने 
विशाल धर्म मँ निरीश्वरवाद को भी स्थान है ओर अपने सपर्ण छह 
(आस्तिकः दर्शनं मँ भी निरीश्वरवादी दर्शन हे ही। इसका ज्ञान मुञ्सै 
आपको अधिक है। आपने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है, ेसी 
आपकी कीर्तिं है । आपकी यह अडचन मुज वह्ुत कठिन नहीं लगती । परल 
इसके लिए आपसे भेट होनी चादिए। मँ रर ३ 9६४२ को सागली गँ ह। 
आप सागली मै पधारकर अपने दर्शन का लाभ दें। (मूल मराटी) 


६ अतरजातीय विवाह की मगल्लक्ामना 

श्री प्रतापचद्र नवले, वी ए ७ अक्त्ूवर १६४९५ 
समाज-कल्याण के व्यापक दृष्टिकोण से एव शु बुद्धि से आपने 

स्वय जो जीवन-व्यवस्था की है, वह आपकी व्यक्तिश निरतर सुखदायी हो 

ओर समाज जीवन में धेमनस्यशून्य एकत्व निर्माण करनेवाली हो, यही श्री 

परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है । बुद्धि पुरस्सर एव विशिष्ट ध्येय से प्रेरित होकर 

सवथ निर्माण करने से आपके सम्मुख सहज रूप से समाज के उ्कर्यं का 

लक्ष्य हे । अत यह विवाह परममगलमय ही होगा, इसमे किचित्‌ भी सदे 

नी । (भूल मराटी) 

शरी शुरुठी समब खठ ७ { 


७ भारतीय सस्कृति की विशेषता 
श्री एन सुव्रम्हण्य अय्यर, तरिवेदम ८ अगत % 


आपने मुद्से दो प्रश्न पूष दोनो ही प्रश्न देसे है कि निर 
पूरा स्पष्टोकरण देने मे हुत समय ओर जगह लगेमी । इसलिष पश 
ध्यान संक्षेप म इन प्रश्नों पर विर्चूगा। 


पटला प्रश्न अपनी सस्कृति का एक शब्द मे वर्णन व 
सकता £ै। वह शब्द है त्याग" । इश्वर को उपासना करने 
उपाय टे, उसमे एक हि लोगो की सेवा करना । ईशावास्योपनिम्‌ ॥ के 
श्लीक यी वास्तविकता स्पष्ट करता &ै। अन्य लोग भोग मे 0 
्। उन्टोने भीतिक कषेत्रे प्रगति करते हुए उसमे से सुख प्रात कप पं 
प्रयास किया है । कितु उसे उनकी इच्छा ओर सुख प्रा ५ ज 
आकाक्षा ओर प्रबल हुई । इस स्थिति को शायद ही "सस्कृति" ॥ 
सकता टै। 


दूसरा प्रश्न॒भोतिक ओर पारमार्थिक दोनों प्रकार क र 
सामूहिक कल्याण के लिए विताना, यह आदर्श हि । आज की 
सामूहिक जीवन, याने समाज यें स्थित्त विभिन्न समूरटो का जीवन। मिः 
ओर सामूहिक अधिकार ओर कर्तव्यो के साथ एक ध अर्क 
व्यवहार सतुलित करते हुए प्राय यह जीवन चिताया जाता हि वह ् 
ओर राजनैतिक विपो तक शो सीमित रणता है । इते ही रज्य कह ह 
राज्य यह लोगो के भीत्तिक ओर रेहिक जीवन का एक साधन 
हिद विचार, जीवन को पूर्णरूपेण देखते हुए इस वास्तविकता को 
देता हे। 

मुखे पता हे कि यह पूरा स्पष्टीकरण नां हे । किन गह 
करनेवाले एक व्यक्ति के नाते आप की पहचान होने से मेरे क 
भावना आप पूर्णं खूप से समन्न लेंगे ओर अपने भाय को गुते १६ 
प्रभावी कग से समाग, इसके सवथ मे मेरे मन भे कोई सवेह नि 

अपनी कार्यपद्धति का यदि विचार किया जाए तो अपनी 
का पुनरुज्जीवन करना आज का सबसे आवश्यकं कार्य है। इस 9 
पुनरूज्जवन से लो को धुल्व के मजचृत सुन मे वोधकर हम समान क 
शक्तिशाली चना सकते €1 उसके याद ष्टो ठमारे मन मे सच्छृति 
अभिमान पदा ोगा, जिसन्ते मे उसका अध्ययन करने की ओर उर 
(9६ श्रीश्री समन्न ख ५ 


काप 


तत्त देनदिन जीवन मेँ सम्मिलित कर व्यवहार मे लाने की प्रेरणा भिलेमी) 


मुञ्जे आशा हे कि रष्ट्र-निर्माण के इस कार्य मेँ आप जैसै लोग 
. यदि जुट जार्पेये तो अपने समाजजीवन मे नई चेतना पके में ठम समर्थं 
। ठेगि। (मूल अपरेजी) 


ख "हितवाद' के अवाददाता च्छो दिया हुघ्ना सदेश 
सपादक “हितवाद' १५ अगस्त १६४६ 


इसे एेतिद्यसिक दिवस पर हम सवे प्रण करे कि हम अपने निजी 

या पक्षगत स्वार्थ से ऊपर उटकर संपूर्ण देश के हित की ही सर्वोपरि मानेंगे 

ओर्‌ अपनी प्राचीन राष्ट्रीय सस्कृति के सुदृढ आधार पर देश में सामजस्यपूर्ण 
सामूहिक जीवन खडा करने के लिए प्रयास करेगे, जिसते हम सभी अतगत 
ओर बाह्य समस्याओं का सामना शक्ति ओर साहस के साथ कर सरके । 
(मूल अग्रेजी) 


& निष्पक्ष समाचार-पत्रो क्म श्रावश्यकता 
प्रियं श्रीएमसी शर्मा, २० अगस्त १६४६ 

“नेशनल गार्डियन' के स्वाधीनता-दिवस विशेषाक की प्रति्ों मुञ्च 
मिली । आभारी द्ू। मेने इस विशेषाक का हरेक पन्ना पदा । मुज्ञे हर एक 
पन्न पर निष्पक्षता ओर साहस अकित हुआ है, ठेसा लगा। यदि हमें किसी 
गृट, पार्टी या सत्ता का गुलाम न वनने वाले एसे समाचार~-पत्र मिर्ले, तो 
लोगों का सहजता से यथायोग्य प्रयोधन होगा। 

कितु व्यक्तिश मुज्ञ थोडा सकोच हुआ है। आपने मेरे सवथ में 
पसा लिखा हे कि स्वय को पहचानने में मुने कटिनाई हुई । अपने देश में 
एसे अनेकं सम्माननीय व्यक्ति है, जिनको यढ सम्मान देना चाहिए । यदि 
आप वैसा करते ओर मुञ्ञे वचाते, तो अच्छा होता । 

कितु मँ इसके सवध में आपसे क्छ नही कह सकता, वर्योकि 
व्यक्ति के रूप में अपने लक्ष्य की निक््वित करना व आपके पास्र जो 
जानकारी है, उसके आधार पर उसे लोर्गोँ के सम्मुख प्रस्तुत करना, यह 
अधिकार पूर्णत आपको दी हे। व्यक्तिगतं सदर्भं छोडकर यढ विशेपाक 
विचा को खाद्य देने के लिए पर्याप्त सक्षम है1 पर्याप्त प्रतयो भेजने के 
लिए मेँ आपका आभारी हं। (भूल अग्रे) 
शरी शरुरुती सम्र स्ड ७ ४, 


१० "नेशनल शार्हियन' अमाचार-पद्र चै अपेक्षा 
श्री एम सी शर्मा, मुवई १ दिषनर ४५ 
२६ जनवरी १६५० को “नेशनल गार्डियन" के गणततर 
उपलक्य मेँ प्रकाशित लेनेवाले सस्करण रैतु आपने रनेदवश मुयते त 
भेजने के लिए कटा ै! यद्यपि भ स्वय को इस प्रकार के संविश क 
योग्य नही समता टरं। परतु आपके प्रम से अमिमूत होकर तवा, ५ 
उस कार्य, जिसका मँ प्रतिनिवित्व करता ह, की ओर से कुछ पत्तियं ^ 
रटारटू। र 
समाचार-पत्र सस्था्ण एक या दूसरे राजनैतिक दल ते अफे त 
प्रतियद्दर कर लेती ह ओर परिणामत स्वत विचार के प्रसाद्व 
अधिकार खो देती हे । परेस पर जिनका नियत्रण हो, उन्दी के विचा र 
किए जाते है । आपने इनसे स्वतत्र रहने का साहस किया हज ह| नि 
के भी नियव्रण के अधीन न रहने के आपके साहसपूर्णं सकल दात 
आपका अभिनदन करता हूं शुद्र विघटनकारी प्रविरो ओर आपी 
स्पर्थाओं से ऊपर उटने का ओर उनपर साहसी प्रहार करने का व 
सुअवसर ्ाप्त हुआ हे। मजे विश्वास हे कि नेशनल गारडियन स्वय सद 
वातावरण बनाने में प्रयत्नरत रहेगा तथा हमारे विघटित समान म 
एकता के सूत्र का निर्माण करेगा ! व्यक्ति, घटना, मत-मतातरो पः 
एव निदा करने मे भर्यादा का पालन करेगा । समाचार पत्र का ति 
सर्वोपरि हे। पर आज के वातावरण में वह घणा ओर आधात क 
निम्नस्तर तक उतर आया हे । इस कारण सगटित समाज पर इनका 
परिणाम होता हे। सल 
भेरी इच्छा हे कि (नेशनल गायन" अपने नाम को स ) 
सार्थक करे। भै उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हू। (मूल 


१9 क्ल्य मे लिखे लेख व्ी मयि 
श्री हनुमानप्रसाद जी पोदयार, जोनपुर २९ दिसयर १८५, 
नदी ओं लेखक हूं तथा न ही अधिक शिक्षित, परतु "कस्य 
मासिक के “हिदू सस्कृति विशेपाक देतु चख लि देसा आपने ठं 
किया हे। आपके प्रति मेरे अत करण नँ जो आदरभाव व श्रद्धा ्ै, का 
प्रकार आपका मुद्ध पर जो प्रेम है, उसी कारण भने यह लेख लिखने ¢ 
{१६२} श्ीशुरुणी चमन खछ 


साटसं किया रै । विपय अत्यत व्यापक है, कितु लेख की मर्यादा निष्िचित 


} दने के कारण विवेचन सक्षिप्त हो गया है । कह नली सकता, यह आपको 


+ 


~ 


1 
# 
1 


पसद भी आएगा अथवा नी । यदि आपको पसद न आए तो इसे प्रकाशित 
न कर। 

आज “हिदु" शब्द कहने मेँ शमं आती हे तथा इससे जो बोध होता 
दै, उसके प्रति उदासीनता नजर आती हे । अति प्राचीनकाल से चला आ 


1 रह्म सार्कृतिकं जीवन-प्रवाह नूतनतम सभी समस्याओं का निराकरण करने 


वाला, चिरजीवी तथा चेतन्ययुक्त है। इस सस्कृति का विस्मरण कर 


{ अज्ञानवश अथवा भ्रामक युक्तिवाद के फलस्वरूप अन्य अर्हिदू विचार-प्रणाली 
, को स्वीकार करना ही अपने देश में प्रगतिशीलता मानी जा रही टै! यह 
अत्मविस्पृति राष्ट्र-जीवन मे सकट-निर्माण कर सपुर्ण जीवन का शोषण 


। 


कर डालेगी । राट की इस भावहीन अवस्था मे उसकी रक्षा हेतुं अपने दिव्य 
अमृतमयी सास्कृत्तिक प्रवाह के यथार्थज्ञान को इस भाग्यहीन हिद्रू समाज 
को देकर, फलस्वखप समाज मे उत्पन्न हुए नररत्नों एव देवपुरुषों का 


, आदर्श सव लोगों के सामने प्रस्तुत कर, उद्धार का अति श्रेष्ट कार्य 


कल्याण पत्रिका के दारा तथा विशेत इसके “हिदू-सस्कृति विशेषाकः 
दार आप कर रहे हे 

म यदि इस विषय में आपकी योग्य सेवा न भीकरसकाहूः तौ 
भी आशा करता हू कि आज पथभ्रष्ट हुजा अपना हिदू समाज उपरोक्त 
विशेपाक को पठकर अपनी जीवन प्रणाली की श्रेष्ठता को समह्ञेगा ओर 
इसे उत्तम जानकर स्वीकारते हुए तुच्छ अभारतीय विचारप्रवाह का परित्याग 
करेगा । परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना हे किये हम लोगों पर 
कृपा कर अपनी अमर सस्कृति के आधार पर राष्ट्र जीवन निर्माण करने 
की प्रेरणा व ज्ञान देँ व अपने प्रिय भारत वर्ष दारा विश्वशाति स्थापित 
कराण । 

अपापकं इस श्रेष्ठ कार्य हेतु मै धन्यवाद कैसे दू? वयोकि आप र्मे 
ओर मुदे इतना परायापन तो हे ठी नदी ! 


१२ अघर्वशीर्य का अनुष्ठान 

श्रद्धेय ज्योतिषाचार्य प॒ रथुनायशास्त्री पटवर्थन, ख फरवरी १६४० 
आपने गणपति अथर्वशीर्ष का कोटिजप अनुष्ठान करने की 

शरीशुरुपी समब्र स्रढ ७ {द्द} 


१० नेशनल ार्दियन' समाचार-पत्र से अपेक्षा 
श्री एम सी शर्मा, मुवई १ दिसवर्‌ १६४६ 

२६ जनवरी १६५८० को नेशनल गार्डियन" के गणतन दिवस के 
उपलक्ष्य मे प्रकाशित होनेवाटे सस्करण हेतु आपने स्नेदवश मुञ्लसे सदेश 
भेजने के निए कहा हे। यद्यपि मे स्वय को इस प्रकार के सदेश लिखने हतु 
योग्य नहीं समन्नता हू। परतु आपके त्रेम से अभिभूत होकर तथा अपने 
उस कार्य, जिसका भ प्रतिनिधित्व करता हू, की ओर से कुछ पक्ति्यौ लिव 
रहार 

समाचार-पन सस्थाएं एक या दूसरे राजमेतिक दल से अपने कौ 
प्रतिवद्ध कर लेती हे ओर परिणामत स्वतत्र विचार के ग्रसार-प्रचार का 
अधिकार खो देत्ती है । प्रेस पर जिनका नियत्रण हो, उन्हीं के विचार प्रसृत 
किए जाते है । आपने इने स्वतत्र रने का साठस किया हुभा हे। किसी 
के भी नियत्रण के अधीन न रहने के आपके साहसपूर्णं सकल्प के लिए 
आपका अभिनदन करता हूं क्षुद विषटनकारी प्रवृत्तियों ओर दलगत 
स्पर्थाओं से ऊपर उटने का ओर उनपर साटसी प्रहार करने का आपको 
पुजवसर प्राप्त हुमा हे 1 मुजञे विश्वास हे कि नेशनल गार्डियन स्वस्थ राष्ट्रीय 
वातावरण वनाने में प्रयत्लरत रदेगा तथा हमारे विघटित समाज मेँ स्थावी 
एकता के सूत्र का निर्माण करेगा । व्यक्ति, घटना, मत~मतातयो पर टिम्पणी 
एव निदा करने में मर्यादा का पालन करेगा । समाचार पन का शेलिक मूल्य 
सर्वोपरि हे । पर आज के वातावरण मेँ वह घणा ओर आघात करने के 
निम्नस्तर तक उतर आया हे । इस कारण सगटित समाज पर्‌ इनका बुरा 
परिणाम होता हे। 

मेरी इच्छा हे कि नेशनल गार्डियन' अपने नाम को सपूर्णत 
सार्थक करे । मे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करता ह। (भूल अग्रेनी) 


११ 'कटठ्याण मे लिखते लेख क्थ मयद्ि 

श्री हेनुमानप्रसाद जी पोदार, जीनपुर २५ दिसवर १६४६ 
नही भ लेखक हू तथा न ही अधिक शिक्षित, परु "कल्याण" 

मासिक क “हिदू सस्कृति विशेषाक' हेतु कख लिखू, ठेसा आपने आग्रह 

किया हे। आपकर प्रति मेरे अत करण ने जो आदरभाव व श्रद्धा है, उसी 

भकार आपका मुञ्च पर जो प्रेम हे, उसी कारण ने यह लेख लिखने का 
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साहस्र किया है । विषय अत्यत व्यापक हे, कितु लेख की मर्यादा निश्चित 
होनै के कारण विवेचन सक्षिप्त हो गया है! कह नहीं सकता, यह आपको 
प्षद भी आएगा अथवा नहीं । यदि आपको पसद न आए तो इसे प्रकाशितं 
न कर। 

आज “हिदू" शब्द कटने मेँ शर्म आती है तथा इससे जो वोध होता 
है, उसकै प्रति उदासीनता नजर आती है। अति प्राचीनकाल से चला आ 
रहा सास्कृतिक जीवन-प्रवाह नूतनतम सभी समस्याओं का निराकरण करने 
वाला, चिरजीवी तथा चेतन्ययुक्त हे। इस सस्कृति का विस्मरण कर्‌ 
अज्ञानवश अधवा भ्रामक युक्तिवाद के फलस्वरूप अन्य अहिदू विचार-प्रणाली 
को स्वीकार करना ही अपने देश में प्रगतिशीलता मानी जा रही है। यह 
आत्मविस्मृति राष्ट्र-जीवन मेँ सकट-निर्माण कर सपूर्णं जीवन का शोषण 
कर डालेगी । राष्ट्र की इस भावहीन अवस्या मेँ उसकी रक्षा ठेतु अपने दिव्य 
अमृतमयी सास्कृतिक प्रवाह के यथार्यज्ञान को इस भाग्यहीन ्िदरू समाज 
कौ देकर, फलस्वरूप समाज में उत्यनन हुए नरर्त्नो एव देवपुरुषों का 
आदर्शं सव लोगों के सामने प्रस्तुत कर, उद्धार का अति श्रेष्ट कार्य 
कल्याणः पत्रिका के दारा तथा विशेषत इसके "हिदू-सस्कृति विशेषाकः 
द्वारा आप कर रटे हैं। 

भ यदि इस विषय मेँ आपकी योग्य सेवानभीकरस्कारहरःतो 
भी आशा करता हूं कि आज पथभ्रष्ट हुआ अपना हिदू समाज उपरोक्त 
बिशेवाक को पढकर अपनी जीवन प्रणाली की श्रेष्ठता को समहेगा ओर 
इसे उत्तम जानकर स्वीकारते हुए तुच्छ अभारतीय विचारप्रवाह का परित्याग 
करेगा ! परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थनादहेकिये हम लोगों पर 
कपा कर अपनी अमर सस्कृति के आधार पर राष्ट्र जीवन निर्माण करने 
की प्रेरणा व ज्ञान दै व अपनै प्रिय भारत वर्प द्वारा विश्वशाति स्थापित 
केरा्‌। 

आपके इस श्रेष्ट कार्य हेतु भै धन्यवाद कैसे दू? वर्योकि आप में 
ओर मुञ्मे इतना परायापन तो है ही नीं । 


9२ अघर्वशर्व क्छ अनुष्ठान 

श्रद्धेय ज्योतिषाचार्य प॒ रघुनाथशास्तरी पटवर्धन, ८ फरवरी १६९८० 
आपै गणपति अथर्वशीर्घं का कोटिजप अनुष्टान करने की 
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योजना चनाई है- यह सुनकर वडी प्रसन्नता हुई । शास्त्र के अनुतर 
मन्रजप करने से अभीष्ट सिद्धि होती हे ओर नि स्वार्थ रीति से ठेसा जपयन्न 
पूरा ठोनै के पश्चात्‌ सर्वत्र सुख, शाति ओर मोँगल्य का वातावरण निर्माण 
हो सकता डै- एेसा जानकारों का अनुभव हे । उसमे ही विघ्नहर्ता ओर 
मगलदाता इन नामों से जो जाना जाता है ओर जिस पर मर्तो की श्रद्धा 
है, ठेते श्री गणपति का परमपयित्र मों दारा आच्यान होता हे तो सभी 
प्रकार के सकट का निराकरणं करने के लिए आवश्यक बुद्धि ओर शक्ति 
राष्ट्र को प्राप्त होगी ओर समृद्धि के मार्गं की सव वाधा समाप्त गी, 
इसके सवथ मँ सदे नहीं । 

यह परमेश्वरी कृपा ही योग्य दिशा से, देवी सपदा से युक्त पेते 
आचरण सै होनेवाले सुसगणितं प्रयास भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ट स्थान 
प्राप्त करा देमी, देसा मुञ्चे लगता हे। वैसा ही हो- देसी प्रार्थना प्रभु के 


सम्पुख करतता हूं ओर आपकी योजना सफल हो, ठेसी कामना करता ू। 
(मूल मराठी) 


१३ प्रस्तावना लिखने का अनुरोध न करे 
श्री इ इलिजामिदन, मुई २७ जनवरी १६५१ 

सघ पर लिखी जानेवाली पुस्तक की पाडलिपि प्राप्त हई । इस 
पुस्तक की प्रस्तावना लिखने के लिए आपने मुञ्ने अनुरोध किया 8, इसलिए 
मैं कृतज्ञ हर तथापि भँ क्षमा चाहता हूं। कारण, भे समञ्लता ह ठेसा करना 
उचित नहं होगा तथा मुखे भय हे कि ठेसा करने से अपने ठी हाथों अपनी 
पीट पथपाने जैसे पाप का मँ भागीदार वनूगा । मैने पाडुलिपि पटी है। 
सघ के कार्यकर्ता अथवा सव कै किसी सदस्य को लाभ परुचाने के वाहा 
हतु चिना केवल लोगो की भलाई के लिए ही कार्य करनेवाले इस सगठन 
के विषये जो भ्रात धारणां लोगों मे फली हुई ट, वे बहुत सीमा तक 
दूर हो जानी । समाज से पूर्णं एकात्मता का भाव रखकर समाज ्े पूर्ण 
विज्लीनीकरण के सिवाय सघ अन्य कुछ चाहता हे, इस तरह की भ्रतत 
धारणां सघकार्य की अत्तभविना को ही न्याय नहीं देती। 

मुञ्चे लगता हे आप मेरी कटिनाई से अवगत होगे, अत्त प्रस्तावना 
न लिखने के लिए मुद्ध क्षमा करेगे । मुञ्ञे लगता हे कि जो तटस्य टै, परु 
निसने सकार्यं का अभ्यास किया हे जीर जो निष्पक्षता से तथा पूर्वाग्रहरदित 
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दृष्टि से मूल्याकन कर सकता है, पेते किसी से प्रस्तावना लिखवाना उचित 
होगा। (मूल अग्रेनी) 


१४ हस्तस्षर-यग्रह क्छ उद्योग अग्रेली ठन क्छ शौक 
श्री रजनीकाते मुद्गल १६ सितवर १६५१ 
भिन्न-भिन्न लोगों की हस्ताक्षर-स्वाक्षरिर्यो एकत्रित करने का 
उद्योग मुन्ने ठीक नदीं लगता । यह तो अग्रेजी ठग के शोक, जो अपने य्ह 
के नवयुवक वुद्धि की गुलामी के कारण अपनाते दै, उसी मेँसेष्ी एक है। 
किसी का हस्ताक्षर पासं रखने से यदि उस व्यक्ति के सवधमें मनर्ने 
सदूभावना हो, तो उसके तततव तथा अन्य गुण अपने जीवन मेँ लानै का 
प्रयत्न करना उचित हे। अत मैं आपसे अनुरोध करता हू कि आप इस 
निरुपयोगी तथा बुद्धि की दासता का केवल परिचय देनेवले तुच्छ उद्योग 
से अपने कौ टटाकर जीवन सुयोग्य वनाने की दुष्ट से ज्ञान तथा चारित्र्य, 
त्याग तथा नप्नता आदि समाजहित साध्य करने के गुणों की निरतर 
उपास्नना करर । भगवान आपको सुबुद्धि एव सुयश दे। 


१९ रष्टरोत्धान साहसी दुवक्छ ही कर शक्ते 
श्री जे एम वाटाणे, विदर्भ महाविद्यालय, अमरावती २८ सितवर १६५१ 


आपने मेरे सबध मे जो आदरयुक्तं उल्लेख किया हे, वह 
आपकी तथा शिष्टाचार की दुष्टि से यद्यपि ठीक हो, तथापि भै तो आपका 
एक भ्राता मातर हू। कालगणना के अनुसार आयु कुछ अधिक ठो गई हि, 
इससे अधिक कुछ नहीं । आपके इस उल्लैख से आपकी सुजनता व्यक्त हुई 
है, जिसत्ते मुञ्ञे अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहम हे। 
आपके नेतुत्व मेँ इस वर्ष का यह स्नेह-सम्मेलन सफलतापूर्वक 
सपन्न हो छात्रवधुओं मे विशुद्ध स्नेहमाव दृढतर करेगा, यह विश्वास है। 
ठेसा ही निस्वार्थ, निरपेक्ष, एकात्म केवल अपने बीच ही नही, अपितु 
समस्त देशबाधर्वो मे जागृत कर उत्कट राष्ट्रभक्तिपुर्णं समर्थं जीवन देश में 
प्रस्थापित करने की आवश्यकता हे । इसी एकात्म्ययुर्णं राष्ट्रभक्ति से ही सच्ये 
चारित्यसपन्न समाज तथा राष्ट्रसैवकों की परपरा निर्माण हौ सकेमी ओर इस 
प्रकार कै श्रेष्ट उदारचरित राष््रसेवक अपनी पूज्यतमा मातुभूमि का मस्तक 
गौरव से ऊँचा उटा सकते है तथा देसा प्रभावी तथा सुखसमृच्िपूर्णं 
श्री शुरुखी शमनर खड ७ {१६५} 


राष्टरूजीवन निर्माण कर सकते &। 


जीवन मेँ भोगप्रवणता को त्याग केवल राष्ट्रहितसाधक, स्वार्थशून्य 
भाव भरकर यह राष्ट्रोत्थान कार्य सफल करने का साहस्र आज का युवक 
वर्म ही कर सकता हे ! आप तथा अन्य छावघु अपनी इस श्रेष्ठता को 
पहचानते ही है! अत सद्य स्थिति मेँ जो अनेकविध समस्यार्पँ राष्ट्र के 
सम्मुख खडी है, उन्हे नष्ट करने के दायित्व को निभानि के लिए योग्यतम्‌ 
वनने का उद्योग आप सव मिलकर करे। 


१६, हिमालय-सा उच्चुष्य रखष्दूलीवन खडा ष्टौ 
श्री नानकचद जी, दिल्ली २६ दिसवर १६५१ 


“तणा गत2 (भारतीय ज्ञान-सपदा) नामक आपकी पुस्तक मने 
सावधानी से पी ! विपय तो महान हे ओर उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के 
लिए हम अपने देदीप्यमान इतिढास से समुचित प्रेरणा ग्रहण करे, इस दृष्टि 
से भी आवश्यक हे । पाश्चात्यो के सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं 
के इतिहास से तथा अन्य देशो के नेताओं के जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर 
अपने राष्ट्रीय जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न दासता की मनोवृत्ति का 
द्योतक हे! विदेशी राज्यकर्ताओ ारा सदियों से हुए भीपण अत्याचार के 
वाद भी राषट्रजीवन क पुनर्भिमाण हेतु उनसे प्रर्णा लेने के प्रयत से कोई 
भी लाभ नहीं होगा। विदेशियों का जीवन तथा इतिहास अपनी प्रमति का 
लेखा-जोखा परखने, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के अतिरिक्त इससे 
हमारा कोई लाम नहीं ोगा। अपनी श्रेष्ठ परपराओं का ध्यान रसते हए 
हमे अपने रष््रजीवन की नीव रखनी ठोनी, न कि परकीयो के अनुकरण से। 

जव तक प्रत्येक व्यक्ति को अपने भूतकाल के भ्रति समुचित गीएव 
की भावना नदीं डती, अपनी प्रगति कर ज्ञान नदीं होता, उत्थान-पतन क 
विभिन्न पहलुओं का परिचय नहीं होता, राष्ट्र-जीवन से सबधित इनं अरग 
क ज्ञान से वह परिपूर्ण नहीं हेता तथा अपने पूर्वजो से देश के लिए 
परिश्रम करने की प्रेरणा एव चेतना प्राप्त नहीं करता, तव तक उस रट 
के उत्थान की अपिक्षा नहीं की जा सकती । आपकी पुस्तक सही समय पर 
प्रकाशित हुई हे । इस पुस्तक से हमारे भूतकाल के विषय मेँ फली हुई प्रात 
धारणा मिट जामी तथा नि सदिग्ध रूप से यढ सप्रमाण सिद्ध होगा कि 
हमारा राष्ट्र जगद्गुरु धा। अधघकार अज्ञान तया पथ्युतुल्य मानसिकता ते 


{१६६} श्रीयुरुणी समन्र खल ७ 


परिपूर्ण दुनिया के लोगों का नेतृत्व एव मार्गदर्शन करने के लिए यह ग्रय 
हैँ प्रेरणा देगा। 


हमास श्रेष्टत्व इस पर निर्भर नीं है कि दुनिया के लोग मानते 
है या नर्टी। उसका श्रेष्ठत्व तो उन्तुग अभेद्य टिमालय सा है। (मूल अग्रेनी) 


१७ आरतीय एीव्न क्न परम आधार वेदष्षीहे 
प व्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, ३१ जुलाई १६५२ 


वेदवाणी का वेदाक प्रसिद्ध करने का आपका सकल्प अतीव आनद 
देने वाला ै 1 इस मट्तवपूर्ण अक मेँ क लिखने की मेरी योग्यता नहीं है ! 
परतु भारतीय जीवन का परम आधार प्रत्यक्ष परपरा से वेद ही है। इतना 
ही नी, अखिल मानव की सर्वांगीण उन्नति एव विकास के चिरतन 
पथ-प्रदर्शक वेद ही है । उन्टीं से जीवन की सव समस्याएं सुल्नकर जगत्‌ 
में सुख, शाति, ओज, तेज आदि से परिपूर्ण मानव-समाज की व्यवस्था 
छोगी- यह मेरा दृढ विश्वास टोने के कारण वेदो का प्रसार तथा श्रद्धा एव 
बुद्धि से अभ्यास होना इस वेदभरमि मँ परम आवश्यक है, एेसा मेँ मानता 
र ओर इस कारण आपके इस महान प्रयत्न के प्रति आदरयुक्त भक्ति 
रखता हुआ परमपिता श्री परमात्मा से उसकी सफलता की प्रार्थना करता ह ॥ 


१८ अन्य भाषौ क्छ साहित्य न्म लिपिर्मग्रकाशित हे 
प॒ वनमाली मिश्र, ब्रह्मपुर २ फरवरी १६५३ 
नागरी लिपि मेँ उडिया भाषा का मासिक ^सर्वोदय' देखकर 
ओर पठकरः अतीव प्रसन्नता हुई । इस लिपि का अगीकार करते ही उडिया 
भाषा की दुर्वोधता समाप्त ठौ गई ओर भँ मासिक के उत्तम विचारपूर्णं लेख 
पठकर उत्कल प्रात के साथ अनुभव मे रहनेवाली एकात्मता को अधिक 
स्पष्ट साकार खूप से साक्षात्‌ कर सका। अपने देश की विभिन्न भाषाओं 
नै कुछ अशमे क्यों न हो, अपना साहित्य नागरी में प्रकाशित किया तो 
अखड भारतीय जीवन अतिशीघ्र सजग हो उठेगा। आपको यह आयोजन 
साहसपूर्णे तो हे ही, साथ ही राष्ट्रीय रेक्य का साधक हीने के कारण 
आदरणीय है तथा अन्य भापाभाषियों के लिए अनुकरणीय आदर्श ह । मुज्ञ 
आशा है कि अन्यान्य भाषाओं में भी यदी प्रयत्न होकर भारत का मलिक 
एकरस जीवन अविलब प्रस्ष्टट टोगा ओर समस्त भारतीय वाधव उसके 
शल्युरुवी समग्र खड ७ {9६ 
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अनादिकाल से वहने वाले दिव्य प्रवाह मे सुस्नात होकर विच्छेद के मल ते 
मुक्त होगे तथा फिर से जगत्‌ मेँ भारतीय रषट्र की अमर पताका का 
गुणगान एक स्वर मँ गजता सुनाई देगा । 


१६ श्री वेकटराम शे च्छो श्रधाजलि 
श्री दी वी राममूर्ति, चेन २ जुलाई १६५३ 


सत्य ओर न्याय के प्रति प्रेम, अत्याचार-अन्याय के प्रति प्रणा, 
सघ के ध्येय, कार्यपद्धति तथा सघकार्य के प्रति प्रेम होने से श्री टी आर 
वी शस्त्री जी ने विना कटे हमारे भीपण सकटकाल मेँ स्वयस्पूर्ति से 
सदायता की । इस उपकार को मँ या सघ का कोई भी सदस्य कदापि नहीं 
भूल सकता। आयु की जिस वृद्ध-अवस्था मेँ विश्राम करना तथा युवा पीठी 
को मावीय गुण अपनाने का उपदेश करना ही कर्तव्य वनता है, उस 
अवस्था नें उन्टने चेन्नो से दिल्ली, दिल्ली से नागपुर, नागपुर से सिवनी की 
(जरल-जहों मै स्थानवद्ध था) अनेक वार यात्रा की। 


उनकी स्मृति, शोकसागर मे डूवे टम सवको शुद्ध जीवन, मातृभूमि, 
समाज तथा हमारी गीरवशाली परपरा के प्रति निष्टा रखने, अथक 
परिश्रम, सखोल अध्ययन, सुलित विचार तथा सुव्यवस्थित खूप से गहन 
स्चनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दीपस्तम के समान देती रमी । ईश्वर मे 
उनका अनुकरण कर उनकी स्मृति जीवित रखने की प्रेरणा दे । (पूल उग्रेन) 


२० भाटतीय दर्शन के अध्येता सधव्छार्य मे योगदान दे 
प्रा पी शकर नारायणन, चेन ३ सितवर १६५८२ 


हमारे सध-कार्यकर्ताओं के सपर्क मे रढकर उन्टे आप कार्य मे 
व्यस्त र्खेगे तो हम पर वडी कृपा होगी । आपको ज्ञात ही होगा कि इस 
कार्यं कै लिए राजकीय दृष्टिकोण एव मानसिकता रखनेवाले व्यक्तियों की 
नरी, किंतु जिन्टं अपने प्राचीन राष्द्रजीवन तथा उसके शाश्वत जीवनमूर््यो 
का परिपूर्ण ज्ञान हे, जिनका अपनी सस्कृति के आदर्शो के अनुसार 
आचरण हे तथा जो समाज में सास्कृतिक मूल्यो का सही प्रसार करना 
चाहते हे, उनकी हमारे कार्य के लिए अत्यत आवश्यकता हे । आप भारतीय 
दर्शनशास्त्र के विद्धान पडत है तथा रामकृष्ण मिशन से जो भारतीय दर्शन 
का प्रत्यक्ष आचरण कर रहा डे, सवधित हे । आप इस कार्य मे वहुमूल्य 
नः श्रीशरुरुती समग्र खढ ७ 


योगदान दे सकते है । मुञ्े आशा टै कि आप इस वियय पर विचार कर 

हमारे कार्यकर्ताओं से विचार-विनिमय करेगे ओर आपके कथनानुसार 

उज्ज्वलं भविष्य निर्माण हेतु आदर्श शुद्ध जीवन अनुभव प्रदान करगे । 
(मूल अग्रेजी) 


२१ जनता की द्छुति जागुत रस्री जु 
श्री लाला हरदेवसहाय जी, दिल्ली ६ नववर १६५ 
जनसाधारण की स्मरणशक्ति अति सीमित होने के कारण वह 
इसे (गोहत्या-निरोध नितातत आवश्यक है) भूल गई है । यह देखकर जनता 
की स्मृति जागृत रखने मेँ सदैव सचेष्ट रहने की आवश्यकता अधिकाधिक 
प्रतीत होती हे। अपना सकार्यं यद्यपि किसी व्यक्तिविशेष के मले बुरे भावों 
की स्मृति का काम नर्ही, तथापि जी स्थायी रषष्ट्रश्रद्धा के निर्माण एव 
जागरण तथा चिरसरक्षण के लिए अनिवार्य हो, एेसी षटनार्पै, विचार, 
कथन आदि को प्रमाणो के नाते सम्मुख रखकर अपने अदर राष्ट्रसेवा का 
शुद्ध निश्चय रखने का, राद सेवा के कर्तव्य के सस्कार को प्रज्न्वलित 
रखने का, ठोने के कारण दिन-प्रतिदिन शुद्ध राष्ट्र सस्मरण के इस महनीय 
कार्य की निरपवाद महत्ता हमारी समज्ञ मेँ आ सकती है। 
जोदो, इस वर्प की गोपाष्टमी तक के आदोलन से इस काय॑का 
समारोप नहीं होता। कानून से गोवश की हत्या वद होने के वाद भी 
गोपालन एव संवर्धन का कार्य करवाना शेप रहता ही हे। 


२ धरमतिरख्ण कने का ठपाय- जलनलजालगरण 
श्री कृष्णानद जी, तरिवेद्रम २५ नववर १६५३ 
आपकी 17८ 247 51 11095 1०060 नामक पुस्तक पटी । 
आपने एतिहासिक त्यौ के आधार पर यह सपूर्णतया सिद्ध कर दिखाया 
कि केरल मे सेन्ट थेमिस का कार्य कपोल-कल्पित है। इसे सत्य का कोट 
आधार नहीं । एक सच्चे इतिहास-अन्वेषक की भूमिका निभते हुए ईसा के 
नाम से स्थानीय ईसाई मिशनरियों के प्रसोभक प्रचार कै वावजद आपने 
अत्यत सतुलित भाषा में जो कर्यं बहुत कठिन है- किसी की भी कटु 
आलोचना न करते हए विपय की जो चर्या की दै, उसके लिए मँ आपका 
अभिनदन करतार! 
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इसे सत्य के आविष्कार के वाद भी ईसाई मिशनरिरयो का दिदू 
समाज की वदनामी करने का तथा अराष्ट्रीय प्रवृत्ति के विदेशी मत-प्रचार 
का कार्य वद नहीं ठोगा । इसके लिए लोगों के पास जाकर, उन्हे समन्नति 
हुए, उनका दैनिक जीवन कटिनाइयों से मुक्त कर अधिक सुकर वनाने की 
आवश्यकता हि। 


मुञ्चे आशा हे कि अपने वधुओं को तथाकथित ईसाई उत्पात से 
वचाने के इस विधायक पक्ष पर ध्यान केद्रित किया जाएगा तथा लोगो मे 
अपने परपरागत धर्म के प्रति समुचित आस्था जगाकर उनका मार्गदर्शन 
किया जाएगा । आपकी पुस्तक के समयोचित प्रकाशन से यह कार्य सिद्ध 
होगा। (मूल अग्रेजी) 


२३ उत्पादक उद्योगो व शिक्षा आवश्यक 
श्री प पुरुषोत्तमदास तिवारी, २ अप्रेल १६५४ 


आपसे रेविनकल एजुकेशन एसोसिएशन इडिया (इलाहावाद) के 
सवध में जानकारी प्राप्त की तथा उसकी शिक्षा-योजना तथा सस्या के 
सचालन आदि विपर्यो को जान लिया। 

ओदयोगिक शिक्षा का प्रसार देश में आवश्यक है- यह वात 
सर्वमान्य हे। यद्यपि शिक्षा का मूल उदेश्य मनुष्य को आदर्श मानव वनाना 
इस योजना मे स्पष्टतया दिखता नही, तथापि मनुष्य को स्वतत्न खूप ते, 
स्वकष्ट से, स्वाभिमान से जीवन-निर्वाह करने की तथा साय ही देश की 
सपत्ति समृद्ध करने की पात्रता करा देना भी शिक्षा का एक महत्त्वपूर्णं अग 
होने से इस सस्था के दारा आपने एक महत्त्व का कार्य उटाया दे, य 
निस्सदेह हे। केवल चाकरी करने की शिक्षा का अव समय नहीं । उत्पादक 
उद्योगों की शिक्षा देकर आगामी पीढी देश को सपन्न कर सके, इसी बात 
की विशेष आवश्यकता हे। अत आपकी इस योजना का यैं हदय से स्वागत 
करता हू। 


२२४ करुतक्नता ज्ञापन 
स्टेशनमास्टर, भोपाल २३ जुलाई १६५४ 


मुञने वताने के लिए नागपुर से जो दु खपूर्ण समाचार (शरी गुरुजी 
के पिता श्री की मृत्यु का समाचार) आपके पास परुचा, उते आपने इतनी 
२८००} शरी शुरन्णी यमञ्च शठ ५ 


शुद्ध सहानुभृतिपूर्णं भावना से मेरे पास पटहुचाया कि उससे मेरे हदय मेँ 
आपके सवथ मे गहन श्रद्धा एव आदर निर्माण हुआ । समाचार अनपेक्षित 
षोने के कारण मुहे जो मनक्षीभ हुआ था, उसे सवरण करने मेँ 
आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्तं करना भूल गया। आपने अति 
तत्परता तथा सुजनता से मुज्ञ समाचार देने की कृपा की, उस निमित्त 
इस पन द्वारा मँ अपनी तथा मेरे यहो के सव वधुओं की ओर से 
आपको अत करणपूर्वक धन्यवाद देता हू! आशा हे आगे आप्ते अधिक 
परिचय हौकर प्रत्यक्ष मेँ ही मै आपके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर 
सर्कगा। 


२५ गणेद्रश्ुडा से उत्पाटित कमल-पुष्य 
श्री वावृराव सोमण, २७ अगस्त १६५४ 


भेरा एक पुराना भित्र तथा सहयीगी ओर आपके सुपुत्र हेमत 
की गोवा मुक्ति सग्राम मेँ मृत्यु हो जाने का आकस्मिक समाचार आज 
पठने को मिला। मातुभूमि की मान-मर्यादा रक्षणार्थं शषीद होकर वह 
धन्य हुआ हे- 
द्वाविमी पुरुषव्याघ्र सूर्यमडलभेदिनी । 
परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो ठत ।। 
(महाभारत, ३३-६१) 


उसकी मृह्युकेदुख के कारण मन की अवस्था बहुत विचित्र 
है) कुछ दिन पूर्वं उसके दारा अपनी पूज्य माताजी को लिखा हुआ पत्र 
प्रकाशित हुआ, तव आपं दोनों ने कितना गीरव अनुभव किया होगा कि 
पुत्र हौ तो ठेसा हो। उस अभिमानपूर्णं शुद्ध भावना के साय उसकी 
कुशलता का योग होता तो? दैव से वह नीं दैखा गया तथा उसने यह 
समञ्लकर कि दुख के विना मानो निकटवर्ती का श्रेष्ठत्व पठचानने की 
दृष्टि प्राप्त नदीं होती, उसने आप पर यह आघात किया तथा आप 
दोनों को वृद्धावस्था मे शोकसागर में धकेल दिया। आप धीरज धारण 
करे, लाखों मेँ एकाध को प्राप्त होनेवाली दिव्य मृत्यु का उसने वर्य 
किया, इस गीरव-मावना से आप अपने मन को दृढ करर ¦ ईश्वर तथा 
हेम कीदुखी माता को सात्वना दे, यही प्रार्थना। 

धन्य हे वह माता, जिसने राष्ट्र को ललामभूत पुत्र देश के लिए 


श्री शुरुणी समञ्च खड ७ { ४ 


वलि देकर कुल-नाम अमर किया! वीर सावरकर की इन पक्ति्यो का 
स्मरण कर आप धीरज रखे 

अनेक प्टूल खिलते हैँ, खिलकर सूख जाते रै- 

कीन उनकी महत्ता की, गिनती करता है ? 

परतु भो गर्जँदशुडा से उत्पाटित होकर हरि के लिए चढा 

कमल-फूल वह अमर हुआ, मोक्षदायी पावन । 

से ही सभी पून विरले, श्रीरामयरणों मेँ अर्पित हों 

कछ सार्थकता हो, इस नश्वर देह की 

अमर हे वह वशलता, ईश-कार्यार्थ निर्वश जिसका ।। 


दिगत में फले सुगधता, उसके परिमल की ।। 
(श्ल मरी) 


२६ एीवन-साधना 
(देश के श्रेष्ठ पुरुषों से सपादक महोदय दारा मननीय 
विचार आमत्रित किए गए ये, उसके उत्तर मे-) 


श्री सत्यकाम विद्यालकार्‌, सपादक, “धर्मयुग", मुबई २६ सितवर १६५४ 
र ज्छ् @ ^ 


२७ समस्त देश्बधयु्रो का दु ख अपना ही ठु है 
श्री शिवनारायणजी चग, राजमहेदी ५ अक्तूवर १६५४ 

आपको राजमहेद्री मारवाड़ी व्यापारियों की तरफ से विहार के 
वाढ-पीडित वधुओं की सहायता के निमित्त भेजा हुआ धन प्राप्त हआ। 
बडा अनुग्रह हुआ । आपकी इच्छा कि इस धन का विनियोग वस्त्र-वितरण 
केलिए हो, में विहार में इस कार्यं को चलानेवाले स्वयसेवक कार्यकर्ताओं 
को सूचित कर रहा हू। आप विश्वास रखें कि इस धन का सही उपयोग 
होगा। 

जिन वधु्ओं ने इस थन के रूप नें अपनी उदारबुदधि का, पर-पीडा 
से द्रवितत होने की करुणा का, सात्विकता का यह परिचय दिया हे, समस्त 
देश के वधुओंकादुख अपनादहीदुख ट, यह योग्य ओर आवश्यक 
धारणा प्रकट कर एक उत्तम उदाहरण उपस्थित किया ै। उन सवका भै 
अभिनदन करता हँ। सव दुखी वधुर्ओ की ओर से इस सामयिक कृपा के 


लिए सवको अत करणपूर्वक धन्यवाद देता ह| 
{रन्ट} श्रीश्युख्पी समन्र खड ७ 


२८ कयानद महर्भि कमी प्रेरणा फिर जाग ठठेनी 
श्री भारतेद्र नाय, १० अक्तूबर १६५४ 


म्पि दयानदजी की रमति मेँ आप अतिरिक्ताक प्रकाशित 
कर ररे रै, वट उचित टौ र, क्योकि आधुनिक भारत के निर्माण नें 
सर्वप्रथम प्रेरक के नाते उनका स्थान अनन्य है। अपनेपन का उदहीप्त 
स्वाभिमान लेकर उन्टोनि सोए समाज को जागृत किया । अनुकरण की 
दासवृत्ति पर प्रणर कर स्वत प्रतिभायुक्त राष्ट्रीय अस्मिता का संदेश 
दिया । जीवने का कोई क्षेत उनके तेजस्वी विचारो से अष्टूता नटीं रहा। 
उनके उपकारो से उण टन के लिए उनके निर्दिष्ट स्वाभिमान को लेकर 
जाति-जागरण का कर्तव्य पूरा करने के हेतु सचेष्ट रहना यही उचित 
गा । केवल स्मरण-समारोट आदि वाद्या से क्या होगा? अत उनकी 
पवित स्मृति फो अत करण मेँ धारण करनेवाले सव व्यक्तियों कौ आत्मनिरीक्षण 
कर उके उपदेश एव जीवनचरिनर में प्रकट गुर्णो को सय कितना चरितार्थ 
केर रटे ६, इसकी जौच-पडताल कर योग्य जीवन निर्माण की ओर सतर्कता 
से ध्यान देना आवश्यक टै । आशा है, महर्षि की प्रेरणा फिर जाग उठेगी 
ओर जीवन में उत्तम तेजस्विता प्रकट रोनी । 


२६ यत्र ओर मानव का आामलस्य आवश्यक 
श्री रामेश्वर सदाय शखधर, उञ्जनिया, जि वदां १ अक्तूवर १६५४ 
स्वय जिस वात का मडन करने की इच्छा हो, उसका आचरण 

करना आवश्यक रहता हे। , 

प्रत्येक वात मे एक मध्य मार्गे रहता है । पूर्वकाल में अपने पूर्वजो 
नै यन का सर्वया परित्याग किया था, ठेसा इतिष्टास नहीं है। यत्र ओर 
मानव का सामजस्य आवश्यक ही हे । थैसा प्रयत्न होना चाहिए । अत्यधिक 
यात्निकीकरण का आजकल का आग्रह हानिकारक है। वैसे टी यत्रहीन 
जीवन-पालन भी असभव छने के कारण यनत्याग की घोषणा भी ठीक 
नही । विवेक से त्याग तथा भोग ग्रटण कर समाज को अधिकाधिक सुखी 
चनाना अवश्यक डे] 

दूसरी बात यह कि केवल खान-पान आदि की विपुलता यही 
मानव का लक्ष्य नहीं हो सकता । व्यवहार मेँ समाज, राष्ट्र के रूपमे 
जागतिक श्रष्टन्व, सामर्थ्यं एव सम्मान तथा श्रेष्ठ गुणों व त्यागमय जीवन 
भरीशुरुती समन्र ठ ७ {रन्‌} 


की उपासना करते हुए, जीवन के अतिम तथा पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के विना 
मानव-जीवन केवल पश्ु-जीवन ही सिद्ध टता है। इस प्रकार सर्वकप 
विचारकर समाज धारणा देतु योग्य का स्वीकार तथा अयोग्य का त्याग 
करना पडता हे। 

आशा हे, मेरे विचार आपके श्रेष्ट विचारों से एकरूप सिद्ध हेगि ! 


३० ठीवन पठ रहा द 
श्री कृष्णगोपाल माहेश्वरी, इदीर ४ दिसवर १६५४ 


आपके कालेज की पनिका मे भें कुछ लिखूं तो लिखने का मुज 
अभ्यास नहीं । प्रोत्साहन पर या उपदेश के खूप में कुछ लिखूं तो मे भी आप 
सव चथुओं जैसा एक विद्यार्थी ही हूं ! जीवन पढ रहय हू। उसके लक्ष्य की 
प्राप्ति, लक्ष्य समञ्लकर चलने के मार्ग में एक वहु निर्बल पथिक, मार्ग की 
सुगमता-दुर्गमता का अभ्यासी, इतना ही मेँ अपने विषय नँ कह सकता हू । 


तथापि भ्रष्टो से सुनी हुई एक वात आपकी सेवा मे प्रस्तुत करता 
ह। विद्यार्जन करते समय किसी-किसी के सामने लक्ष्य न रहता हो, केवल 
विद्या, विशेषत उपाधि प्राप्त करनेवाली तथा अर्थकरी विद्या प्राप्त करना 
आजकल शिष्ट माना जाता हे। अत विद्यालयों मेँ एक के वाद दूसरी श्रेणी 
इस प्रकार पठते जाना इतना ही विचार रहता ह । क व्यक्ति ठेसे होते ही 
हं कि अपने सम्मुख कोई आकाक्षा रखकर तत्पूर्र्थ वे ज्ञानार्जन करने के 
निमित्त प्रवृत्त होते हे । आकाक्षा के स्वरूप पर मनुष्य की शरेष्टता-कनिष्ठता 
निर्भरे है । जो केवल व्यक्तिसुख, मान-सम्मान, पद-प्राप्ति आदि के लिए षी 
कार्यरत रहते ट, उनकी आकाक्षा छोटी, सकीर्णं अतएव अनभिनदनीय नदी 
मानी जाती । दूसरे कई अपना समाज, राष्ट्र श्रेष्ट ठो, एतदर्थ परिश्रम करते 
हुए श्रेष्ठ जीवन का सम्मान प्राप्त करते हे। धन-वैभव प्राप्त कर व्यक्ति 
तथा राष्ट्र दोर्नो कै उत्कर्षं में राष््रित को भुलाते हुए उसके लिए उदयम 
करते है । कितु कुछ अतीव ज्ञान-तपस्यादि गुणों से व्यक्ति विकास कर 
अपने शुद्ध-पविन अनुच्छिष्ट जीवन को राष्ट्र के हेतु समर्पित कर देते है। 
यह पूतभाव पुष्ट करने हेतु टी विदार्जन करते हे। राष्ट्रदैव के चरणो रम 
समर्पण करने योग्य जीवन हो, इस दृष्टि से ज्ञानसचय, गुणसचय करते है। 
यही उनकी आकाक्षा रहती हे कि सर्वगुणसपनन, सर्वकर्तृत्वसपन्न टोकर 
राष्रसेवा ये इतने लीन हों कि अपना नाम भीन हो। केवल राषट्रगीरव 
उन्नत होता रे । यह त्रेष्ट आकाक्षा हे ! इसकी उपासना हरमे करनी है। 
{रन्न} शरीश्ुर्णी यमग्र खट ७ 


विद्यार्जन करने की सुव्यवस्था मेँ यट दृढ निश्चय करना, जीवन की 
पएलवाड़ी मे उछल-ूद करनेवाली तितली न मान कर आत्मसमर्पण से 
उमरत्व प्राप्ति फा यह अवसर परमात्मा ने अपने को दिया है, एेसा 
समञ्नकर अति शुद्ध, पवित्र, चारित्यसपन्न, तपस्वी चनकर शुद्ध राष्ट्रजञान 
से युक्त उसके सर्वस्वार्पित आन्य सेवक वनने की दिव्य आकाक्षा से हृदय 
भरकर उमग से आगे चठना यही हम सव आज के विदार्जनेच्छु नवयुवकों 
का जीवनोदिश्य टो । श्रेष्ट महानुभावं से सुने हुए अनेक विचार्य मे ते यह 
एक कण आपकी सेवा में प्रस्तुत है 


३१ विदेशस्य हिद्‌ माधवो की समस्या ुख्रित कटे 
श्री सी आर कृष्णस्वामी, चेन्मै २६ मई १६५५ 

हिंदू" मे प्रकाशित आपका पत्र ध्यानपूर्वक पठा । विदेशस्थ दिदुओं 
का प्रश्न अत्यत मटत्त्वपर्णं एव उसकी व्यापकता विशाल हे । बाली का 
उल्लेख आपने किया । मेरिथस तथा अफ्रीका मे भी हिदुओं की सख्या 
बहुत हे। दुनिया क सुदूरस्थ भागो मे वसे हुए इन वधुरओं से अपने धरम 
एव तत्वज्ञान के आधार पर जीवनसपर्क वनाए रखने का प्रश्न मेरे मन को 
हुत समय सते विचिलितं कर रहा है। इस दिशा मेँ कुछ कर्य हो यह 
आपका सुञ्ञाव स्वायत योग्य हे। 

सरकार किस मर्यादा तक यद कार्य कर सकेगी, यष्टी प्रशन है। 
कारण स्पष्ट हे। उसका देतु कितना भी उदात्त तथा राजकीय श्रेष्ठता के 
प्रदर्शन से विरहित ठो, सरकार को लगेगा कि इसते लोगो के मन मँ सदेड 
पैदा होगा । दूसरा यह कि सरकार के सिर पर निधर्मिकता का भूत सवार 
होने से इस कटिनाई को कैसे पार करना, यह कोई नीं जानता । निजी 
तीर पर ही यह काम हो सकेगा । इस कार्य मेँ आनेवाली कटिनाइ्यों की 
आप कल्पना कर सकते £! कितु दिदुर्ओं को इस महत्त्वपूर्ण कर्तव्य के प्रति 
सजग करना पडेगा । आपने इस विषय पर पल की, इसका युषे सतोष हे] 
यदि प्रमुख समाचार -पत्रो मे इस विषय पर समय-समय पर लेख आति रे 
तथा कुछ प्रतिष्ठित सज्जनं को इस दिशा नें कार्य करने के लिए अपना 
बन डालने को प्रोत्साहित किया गया तो शीघ्र ही कछ अच्छे लोग यह 
कार्य करने के लिए धैर्य जुटा सकेगे। 

इस दिशा मे लोमा की रुचि जागृत करने का कार्य आप जारी 
र्खगे, फेसी आशा करता दरू (कूल अग्रज) 
शरीश्षुरुणी सम्य खड ७ {२०५} 


की उपासना करते हुए, जीवन के अतिम तथ 
मानव~जीवन केवल पशु-जीवन टी सिद्ध 
विचारकर समाज धारणा हेतु योग्य कार 
करना पडता है। 

आशा हे, मैरे विचार आपके श्रेष्ट 


३० फीवन पद च्डाद 
श्री कृप्णगोपाल माहेश्वरी, इदीर 


आपके कालेज की पत्रिका मेः 
अभ्यास नदीं । प्रोत्साहन पर या उपदेश र 
सव वथुओं जैसा एक विद्यार्थी ही हूर 
प्राप्ति, लक्ष्य समञ्यकर चलने के मार्गमे 
सुगमता-दुर्गमता का अभ्यासी, इतना 


तथापि श्र्ठोँं से सुनी हुई एव 
हू। विधार्जन करते समय किसी-किसी 
विद्या विशेयत उपाधि प्राप्त करनेवा 
आजकल शिष्ट माना जाता हे! अत 
इस प्रकार पठते जाना इतना ष्टी विः 
है कि अपने सम्मुख कोई आकाक्षा # 
निमित्त प्रवृत्त होते है । आकाक्षा के 
निर्भर हे। जो केवल व्यक्तिसुख, मा 
कार्यरत रहते टै, उनकी आकाक्षा 
मानी जाती । दूसरे करई अपना स ॐ 
हए श्रेष्ठ जीवन का सम्मान प्रा 
तथा रष्ट्र- दोनों के उत्कर्षर्मे 
करते है । कितु कुछ अतीव ज्ञ 
अपने शुद्ध-पवित्र अनुच्छिष्ट ज 
मह प्रूतभाव पुष्ट करने हेतु ही „. 
समर्पण करने योग्य जीवन दये, ~ ` 
यही उनकी आकाक्ना रहती है 
राष््रसेवा मेँ इतने लीन रो कि 
उन्नत होता रहे ! यह श्रेष्ठ 


{रन्ध} 


समुन्नति का मापदड आर्थिक तथा वैज्ञानिक प्रगति रखा है तथा अपना 
राष्ट्र हीन रै, अन्य समुन्नत रै, ठेसा आत्मग्लानि का तथा पराभूत मनोवृत्ति 
का विचार सस्या का प्रेरक ९, एेसी धारणा होती हे। इस प्रकार के भावों 
को लेकर स्वाभिमानयुक्त, आत्मविश्वासपूरण प्रगतिपय पर उत्साह ते आत्मनिर्भर 
होकर अग्रसर एोनेवाला एकात्म राद्टरजीवन कंसे निर्माण हो सकेगा, यह 
मेरी समज्ञ मेँ नही आया। 


तथापि अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने राष्ट्र की सेवा 
करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति तया सस्था आदरणीय है। उनके सदुभावप्रेरित 
प्रयत्न अभिनदनीय है। इसी कारण से मँ आपका अभिनदन करता हूं। 


मेरी शुभकामना मौँंगकर आपने मेरी वास्तविक योग्यायोग्यता को 
भूलाकर मेरा अत्यधिक गीरव किया हे, कितु आत्मीयता मेँ अपने प्रेमपात्र 
को अच्छे टी दिखाने का गुण ठोने से यह गीरव आपके हदय के शुद्ध 
स्नेहटमाव का परिचायक है, मेरी योग्यायोग्यता का नही, एेसा ही मुन्ने लगता 
है। इस स्नेह के लिए भँ आपका ऋणी ह । सरल भाव से भने अपने मन 
मे उटे विचार आपकी सेवा में उपस्थित किए है! न्मूनाधिक्य के लिए 
कषमप्रा्थी हू। 


३४ अहिल्यादेदी का पुण्यरमरण स्फर्तिप्रद 
श्री उदयभानुजी, इदीर (मरी, अदिल्योत्सव समिति) ७ अगस्त १६५५ 
श्रीमती अदिल्या देवी का पुण्यस्मरण प्रत्येक भारतीय के लिए 
सपू्तिपरद है। आदर्शं चारित्र्य, दृढ धर्मश्रद्धा, निर्भीक राजनीतिपाटव आदि 
अनेकविध गुणों से सुशोभित यह पवित्र जीवन आज भी अपनी पीढी को 
मार्गदर्शन कर रार पुनर्नर्माण-कार्य मे सवको सफल होने की शक्ति एव 
प्रणा दे। अहिल्योत्सव समिति इस उत्सव के खूप मे इस श्रेष्ट स्मृति को 
जागृत रखने का उत्कृष्ट कार्य कर रही है। अत आप तथा अन्य सव 
सदस्यवधु ऊभिनदन के पात्र हे। 


३५८ वेदो क्छ अर्थ्‌ लगाना विद्धानो च्छा काम 

श्री आर एन खोसला कश्यप, दिल्ली ७ सितवर १६५५ 
अर्मिनायजर' पर नेरा नियत्रण डे, यह मँ नटीं जानता! इस 

साप्ताहिक को पढने की मुहे कभी-कभी सधि मिलती हे । इसलिए साप्ताहिक 

श्रीरूपी रमब्र खड ७ {रन} 


२३२ अमर चेतना च्छ ठ्वलत प्रतीच्छ 
श्रीमान सेट देवीप्रसादजी गुप्त, मधुरा ६ जुलाई १६५५ 

कुछ दिन पूर्वं आपके सुपुत्र श्री अमीचद जी की गोवा आरकषियो 
दारा हत्या किए जाने का समाचार प्राप्त हुजा। 

श्री अमीचद जी का यह समर्पण अपने भारतीय जीवन की 
तेजोमयी परपरा की अमर चेतना का ज्वलत प्रतीक है । यह सव ठीक होते 
हए भी आपका पितुहृदय तथा धर के अन्य लडके, वच्चो आदि का हृदय 
आसद्य वेदना से कराह उटेगा, इसे कोई सदेह नहीं । पहले जव मुञ्च 
समाचार मिला, तव भै अपने मन को पूर्णतया स्वस्थ नहीं कर पाया । फिर 
आपका क्या कटं? आपके इस दुर्धर शोकं को ठल्का करने की, उसे स्कर 
अपना परिवार चिरजीव कीर्ति से उज्ज्वल ठो उठा है इसका अनुभव करते 
हए सव छोटे-व को अमीचद जी के आदर्शं सामने रखने की प्रेरणा वेते 
रहने का सामर्थ्यं आपको देने की शक्ति केवल श्री परमात्मा मे ही है। 
उस दयाघन के चरणों मे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हं कि आपको रेसी 
धृति, शक्ति, मन शक्ति वह प्रदान करे कि आगे आनेवाली पीडियों आपका 
एक अतिश्रेष्ठ धैर्यमेरुजनक के रूप मेँ आदर्श सामने रख आदरपूर्वक 
आपका स्मरण करते रहें । 


३३ पराभूत मनोवृत्ति तथा आत्मग्लानि का भाव छोड 
श्री नरसिह प्रसाद जी तिवारी, ८ जुलाई १६५५ 

“भारतीय लोकजीवन सस्था का प्रारूप तथा उदेश्य नामक प्रपन 
कल प्राप्त हुआ आगामी १५ ०८ १६५५ से लोकजीवन नाम से त्रैमासिक 
पत्रिका चलाने तथा उसके द्वारा सस्था के उद्देश्यों का प्रसार करने का 
आपका विचार अभिनदनीय हे! 

राष्ट्रीय एकता निर्माण देतु लोकजीवन का परिचय, उरे रुव, 
उसका अभिमान आवश्यक हे। जिन पहलुओं का अध्ययन तथा अभिव्यक्तीकरण 
करने का उदेश्य सामने रखा गया हे, उसमे राषट्रजीवन की सास्कृतिक धारा 
का पोयण जिससे ठोता ह, देसी महत्व की वात ही उपे्षित दिखाई देती 
है। साय ही इस प्रकार सस्या भारत-गणराज्य के लोकजीवन के भूत तरया 
वर्तमान के अय्ययन द्वारा देश के लोक जीवन को ससार के अन्य समुन्नत 
राष्ट्रो के लोकजीवन के स्तर पर लाने का प्रयत्न करनी । इस वाक्य मे 
{रन्ध} शरीशुखुपी यमन्र खट ७ 


का सचालन करनेवाले लोगों को क्या छापना चाहिए- इस विपय मे भे कुछ 
नर्हा कह सकता। 


वेदो की जह्वाओं का सही अर्थं मुञ्चे ज्ञात हे- यह दावा तो भैं नी 
करता, भँ तो स्वय ही आप जैसे विद्वानों का इन पवित्र ऋचाओं के 
स्पष्टीकरण हेतु सहारा लेता हूं । विवादित लेख मैने नदीं पढा । परतु मुले 
नरं लगता कि वेदों का अपमान या निदा करने का लेखक का हेतु हो। 
उन्ठोनि वेदो के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए कुछ ऋचाओं का स्पष्टीकरण 
जसा उन्टे अच्छा लगा, वैसा टी किया लो। सभवत वह पूर्णत अप्रस्तुत 
हो। कितु भँ उनपर विकृत मनोवृत्ति का आरोप नदीं कखंगा । वेदो के द्वारा 
ही हमारे हृदयो मे वसी गोमाता के प्रति दृटभूल श्रद्धा को उन्होने आधात 
किया है1 अत लेखक से ही उसके बारे में स्पष्टोकरण ममौगना तथा इसे 
साप्ताहिक के सपादक का सहयोग प्राप्त करना उचित होगा । मेरी व्यस्तता 
कै कारण वैदिक ऋचाओं का अर्थं लगाने का कार्य मुञ्चसे सभव नहीं एव 
वेदँ में दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान तथा आनद का जो अथाह स्नोत हे, उसते 
मँ अनभिज्ञ हू। (मूल अग्रेजी) 


३६ भारत मे अनेक प्रातीय राव्य द्ुदने मान्य नी 
श्री महीपसिह, खालसा कालेज, मुई १२ सितेवर १६५५ 
भापा के सवध रमे मे कुछ नीं लिखता क्योकि भाषा का आधार 
लेकर केवल अलग राज्य वनाना ही वचा है। भारते मेँ अनेक प्रातीय राज्य 
ओर उनका एक तथान) यह मुञ्धे मान्य नही, यह आप जानते ही है। 
इसलिए भाषा का प्रेम भी क्यो न हो, वह यदि विच्छेद के लिए प्रयुक्त टौ 
तो त्याज्य ही माना जाना चादिए्‌। 
इस कारण सव सोचनेवार्लो को वायम के जोश सु ^ 
रहकर शातचित्त से योग्य विवार, भावना का ५ 
रहना चाहिए । आपसे यही आशा है । ~ चनः 
दायित्व केवल सिख-टिदू वघुओं मेँ करना ९ 
करने का ह, रेसा भै समञ्जता = आप , 
को एकहदय से परिश्रमपूर्व ` ध 
आवश्यक टै! इसी की 1 


“` {न्प 


1 


३७ विवाह-विच्छेद अधर्म्य 
श्री धर्मेद्र देव जी, विरारनगर २२ सितवर १६५५ 


अव आप "वल्राग' का विवाट-विच्छेद विधेयक के विरु विशेपाक 
परसिद्ध कर रटे ह, यट अभिनदनीय हे । विवाह-विच्छेद अधर्म्य तो हे ही, 
परतु र्म न माननेवालों की दृष्टि से भी वह मनुष्य की कोमल भावनाओं 
का पूर्णं निरादर करनेवाला ने के कारण मानवता के लिए कलक है । एक 
वार जिसने स्नेटभाजन के रूप मेँ ग्रहण किया, उतत किसी रोगपीडित अवस्था 
मे छोड अन्यन्न विषयोपभोग के निमित्त लालायित होकर छोडना केवल 
पशुत् टी कहठलाया जा सकता है ! अतएव सदूविचारी तथा स्मवृत्त सज्जनं 
को इस क्रूर राक्षसी विधेयक का विरोध करना आवश्यक हे। भँ आशा 
करता हू कि अनेक श्रेष्ठ महानुभाव इस विशेपाक का लाभ उठाकर अपने 
५५ विचार प्रकट कर जनता मँ आवश्यक भाव जगाने का कर्तव्य पूरा 

1 


२८ शुणव्ष्ठकता 
श्री गोपालराव पाटक, नागपुर २८ सितवर १६५५ 


आपकी पुस्तक 'माञ्ची पृथ्वी प्रदक्षिणा" परसो शाम को मुज्ञ प्राप्त 
हुई! कल की नागपुर-विल्ली यात्रा मे रेलगाडी में वह पूरी पठी। पुस्तक 
मे अमयीका के विवि स्थान, शिल्प-विया, शैक्षणिक सुविधा, रटन-सहन, 
तत्स्वरूप अभिव्यक्त, उनकी मनोरचना इत्यादि का वर्णन सहज सुन्दर हे । 
स्वय विश्वदर्शनार्थ निकल जाने की इच्छा उत्पन्न करने की शक्ति उसमे हे । 
स॒पूर्ण प्रवास मे आपने अपना भारतीय स्वाभिमान उत्कटता से प्रकट 
किया-- यह अत्यत अभिनदनीय हे 1 परतु इस स्वाभिमान से अथे न होते 
दए विश्व के अन्य मानव-वधुर्ओ के गुणौ का, प्रगति का आपने अनादर 
नही किया, अपितु उनसे अपने जीवन के अनेक कषेत्रं भे वहुत कुछ सीखने 
लायक द, यह प्राजलता से स्वीकार कर जर्ट-जढों श्रेष्ठता, गुणवत्ता, 
सुव्यवस्था आदि दिखाई दी, उसका गीरव करने का सही शु भारतीय 
सद्गुण आपने स्वभावत प्रकट किया, यह उससे भी कई गुना अधिक 
शोभनीय तथा अभिनदनीय हे । 

मुज्े लगता हे कि या्रा-वर्णन के साहित्य में आपकी यह छोटी 
पुस्तक एक अमूल्य योगदान डे ! एक छोरी-सी सूचना दे 1 छ स्थानों पर 
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हिदी' शब्द का उपयोग हज है। वह अग्रेजी कृपवाशाऽ' का अर्थहीन 
स्वाभिमानशून्य एतदशीय पर्याय हे । परततु अपना देश भारत दहै, इसलिए मेरी 
दुध्टि से उससे सवद्ध भारतीय शब्द प्रयुक्त दोना चादिए था । (मूल मरी) 


३६ इकात्म शासनव्यवस्था दो 
डा डीडीसादटे २७ अक्तूबर १६५५ 


देश का भावा के आधार पर या अन्य प्रकार से विभाजन विषय 
पर आपका टकमुद्रित पतन २५ १० १६५५ को यां पर्चा । एक देश, एक 
राष्ट्र, एक राज्य, एक विधानसभा तथा सपूर्ण देश का शासन, भाया आदि 
भेद छोडकर केवल शासन की सुविधा त्था लोकसख्या देखकर वे्रीय 
सरकार दारा जिलों का निर्माण कर चलाया जाए, यह आपका आशय 
पढकर अत्यत आनद हज} हमारे वर्तमान श्रेष्ठ नेता सपूर्ण सविधानं 
वदलकर एेसे योग्य मार्ग का अनुसरण कर्णे, तो वहुत उत्तम होगा, 
अन्यथा आजकल जो परस्पर विदषपूर्णं कटुता चल री है, उससे राष्ट्र 
छिन्न-विच्छिन्न होकर पूर्ववत स्थिति पैदा होगी । फलस्वरूप स्वतनता पे 
हाथ धोना पडेगा तथा चिरकालिक दासता में पड़े रहने की दुर्घर ओर 
लज्नाजनक अवस्था निर्माण होगी । देखे, क्या होता हे! परतु जव सभी 
विचारवान पुरूष प्रादेशिक राज्यों का विरोध कर हमेशा एक देश, एक 
राज्य, एक ही विधानसभा का उदूघोष उपलच्थ साधर्नो द्वारा कर वायुमडल 
शुद्ध करने का प्रयत्न करगे, तभी नेताओं कौ भी एेसा उचिते कदम 
की हिम्मत होगी । (मूल मराठी) 


४० समाज सघमय छ 
श्री यशोधर मेहता, अहमदावाद २७ अकतूबर १६५५ 


मेरे द्वारा प्रतिपादित विचार्यो को सुनकर आपं जसे सज्नने व्यक्ति 
ने सराहना की, इसका मुन्ञे सतोष हे! मुञ्चे ज्ञात हुआ है कि कुछ वृत्त-पनों 
ने ठेसा वातावरणं उत्पन्न किया हे कि सघ के विराट रूप मे यढने से मानो 
भयानक परिस्थिति उत्पन्न दुई हे। यँ तो चाहता हूं ओर सभी सुवुद्ध 
दिदुओं को आद्वान करता दं कि सघ को विराट वनाने के कार्य मे ये मेरी 
सहायता करर तथा उसे इतना विराट चनार्पैँ कि सघ की तुलना हिंदू समाज 
की एकन््पता से की जाए कोई व्यक्ति एेसी कल्पना भी कसे कर सकता 
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टै कि सुसगटित छिद्र समाज लोगो के लिए सकट एव भय का कारण 
चनेगा। एेसी वात वे ही कर सकते £, जो अदू ह । इतना ्ी नही, जो 
छद समाज के अस्तित्व के टी विरोध मेँ र, इसलिए उसके सपूर्ण विनाश 
की कामना करते है। कितु ट्म एसे समय मेँ रट रटे ह कि जव छोटे-ीटे 
प्रथकतावादी तत्त्यो का योलवाला है ओर राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करने 
की ओर घृणा से देया जाता है! यह कंसा विरोधाभास हे, कैसी विडवना 
&ै। परतु सीभाग्य से सुचुद्द हदय के लोग, उनमें आप भी एक है, विद्यमान 
है। मेरा आपको सादर प्रणाम । (मूल अप्रेजी) 


४१ "सत्कष्या अक्छ की उपादेयता 
श्री हनुमानप्रसाद जी पोदार पदट्ावी(केरल), २५ फरवरी १६५६ 

"कल्याण का “सत्कथा अकः गत मासर्मेदही मिला था। भ यर्हौ 
पटटरावी (केरल) में कुछ चिकित्सा कराने ३१ ०१ १६५६ को आया तो अक 
सराय लेता आया । यर्दा साधारण एकातं ओर पूरा विश्राम करने का अदेश 
ने से अक का पठन करने के लिए पर्याप्त अवकाश तथा शाति प्राप्त 
हुई । यह अक साथ होने से शारीरिक उपचार्य के साथ-साथ मन-वुद्धि 
आदि की भी इसमे दी हुई कथाओं के द्वारा उत्तम चिकित्सा हुई । यह 
आपका अनुग्रह है। 

अक के विषय मेँ सपादकीय निवेदन कँ प्रथम दो परिच्छेदर्मे जी 
लिखा ह, वह सर्वथा योग्य है! इसकी उपादेयता सद्य स्थिति मेँ इस प्रकार 
के ज्ञान, चारित्य आदि की शिक्षा का वितरण अनिवार्य होने से निर्विवाद 
हे। इससे मेरे हदय को अतीव शाति मिली । जगत्‌ में चिरसुख-शाति की 
प्रस्थापना के हेतु यह पठचान आवश्यक टी है कि मानव एक हे ओर उसके 
भाव समान ह। एक ही सत्त्व सव में प्रकाशित हो रहा है। इस अक मेँ 
वर्ति विविध कालखर्डो की, भिन्न-भिन्न दर्शो की, जातिर्यो की उत्तमं 
कथार्पं इसी एकता का उदूवोधन करती है । इतने उपयुक्त पवित्र भावपूर्ण 
अक के सकलन तथा प्रकाशन के लिए आपको मै धन्यवाद भी क्या दू? 
आपका तो यह सहज स्वभाव हे ! अत मेरा धन्यवाद देना धृष्टता मान्न होने 
की संभावना &ै। 

परमकृपालु श्री भगवान आपकी उत्तम स्वास्थ्ययुक्त प्रदीर्घं जीवन 
प्रदान कर आपके द्वारा अपने तथा अपने जनों के लीला-चरिन एव ज्ञान 
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का अधिक से अधिक प्रसार कर जगत्‌ भगवदाश्चित मानवता का शीप्र पुन 
सस्थापन करे। 


४२ रष्टीय अटिमिता च्छा सही मूल्याकन हो 
श्री सुमत वकेश्वर, वगलीर १ सितवर १६५६ 


आपका लेख ध्यानपूर्वक पढा 1 आपने जिन सकें की ओर निर्देश 
कियाडे, वे यथार्थ दहे भी इन सकर्टो की चर्चा करता आया हू। लोगों 
को इस विषय से अवगत कराने हेतु वहुत कुछ करना पडेगा । एक वार 
समुचित्ते दृष्टिकोण अपनाया गया कि अन्य वतते निसर्गत साध्य हो 
जादी । दुर्भाग्यवश जो लोग परिस्थिति का सही मूल्याकन करना चाहते दै, 
सत्ताधारी दल की तीखी आलोचना करने में टी सतुष्ट रहते ह । यह 
नकारात्मक दृष्टिकोण है। अपनी राष्ट्रीयता का रचनात्मक ज्ञान कराना ही 
आवश्यक हे। 


वह कम खतरनाक प्रतीत ढता हे! कितु विश्व मेँ दिन-प्रतिदिन 
की घटनां देखने पर लगता हे कि इस खतरे को दुर्लक्षित नीं किया जा 
सकता । अत मूलगामी सुदृढ राष्ट्रीय जीवन का निर्माण ही इन सकट से 
उचरने का उपाय हे 1 यदि अपनी राष्ट्रीय चेतना को पुनर्जागृत कर, राष्ट्रीय 
एव अतरराष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित कर लोगो को सजग करने कँ कार्य 
में सभी सत्मवृत्त, विचारी लोग जुट जाते ै, तो इस देश का राजकीय एव 
आर्थिक पुनरुत्थान करने हेतु एक प्रल दल निर्माण होकर इस दुरवस्था 
से देश वार निकलेगा । 

हमारे जीवन-मरण के सयर्पं वाले इन अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नो के 
विषय मे आपका प्रयत तया अभ्यास अभिनदनीय हि। (मूले अग्रेनी) 


४३ अण्जनचरद उदासीनता छोढे 

श्री हरिभाऊ उपाध्याय जी, अजमेर १ सितवर १६५६ 
अनेक घटनाओं से म्न प्रतीत षज कि सत्तारूढ दल के अतरराष््रीय 

दुष्टिकोण मेँ साभ्यवाद के वर्थमान प्रभाव के फलरवन्प एक प्रकार का 

भयवोय विद्यमान है ओर उसका प्रजातातिक स्वाग रचानेयाले गटवधन यी 

ओर दयुकाव है। 


पन कै साय का लेख ध्यानपूर्वक पदा। देश चं जो अनवस्या ट 
२१२] श्रीश्री यमत्र खट ७ 


तथा अपने-अपने मतर्व्यो को चि वे टीक भीन, पराकरनेके हेतु 
अशातिमय आदोलन, सत्याग्रह, अनशन आदि खूप धारण कर प्रगति के 
मार्गमे वाधाके रूपमे ख्डे रौ ररे ह ओर फिर सुव्यवस्था एव निवथ 
(४५ प्व ठ्वल) का अनादरपूर्वक भग करने कौ हिंसकता के प्रयोग मेँ परिणित 
हेते है। मन की इसी व्यथा यें से आपका लेख प्रकट हुआ दिखता है। 


कितु आप अहमदावाद मे उन दिर्नोष्ठौ रही वर्तँकोदो दिन 
देखने के लिए सुकते तो समवत यट न लिखते । वँ पर जौ घटनां हई 
है, उसका सत्याविप्कार अभी नटीं हा हे । वृत्तपत्र भँ जो आता है, वह 
पक्षनिष्ठ प्रचार के कारण एकातिक रहता टै! भँ किसी भी राजनैतिक दल 
कानेद्टीने के कारण एव भापावाद तथा भाया के आधार पर अनेक राज्यो 
का गठन कर एकात्म शासन के स्थान पर सधात्मक शासन को उपयुक्त या 
उपादेय माननेवाला न होने के कारण भने पक्षनिरपेक्ष रहकर वर्बो की 
परिस्थिति को समञ्नने की कुछ चेष्टा की। तो भी अभी गुण-दोष का 
यैटवारा न्याय्य रीति से कर सकने की क्षमता मुञ्र्मे नही है । कुछ समय 
वीत कर वायुमडल का प्रक्षोभ शात होने पर सत्य प्रकट होगा ओर तेव ठी 
माननीय मोरारजी भाई के अनशन का योग्य मूल्याकन ले सकेगा। 


एक वात रपष्ट टै कि सज्जर्नो ने अपनी उदासीनता छोडकर 
उद्यमशशील ष्टोना तथा अपने सीजन्य का प्रभाव पड सके इस निमित्त 
देशव्यापी, पक्षनिरपेक्ष, शुद्ध, राष््रार्पित भावसपन्न सगटित शक्ति के रूपें 
खडा होने कि लिए यत्नशील होना अतीव आवश्यक हे । यह आपका विचार 
अत्यत योग्य हे। हम सव इस दिशा मेँ प्रयत्न करने हेतु सजग ही । 


४४ करीर व्छा प्रश्न 
श्री माथवराव सप्रे, ४ मार्वं १६५७ 
माननीय पडित जवाहरलाल नेहरू के नाम आपके द्वारा भेजे गए 
खुले पत्र की प्रतिलिपि आज आपते प्राप्त हुई । आप चहुंओर की समस्याओं 
का वहत गभीरता से विचार कर रहे है । कश्मीर का प्रश्न एेसा ही अत्यत 
गभीर है! उसमे कौन-कीन सी उलन, अदखनी समञ्ीते आदि होगे, यह 
पता नीं चलता । परतु सर्वसाधारण नागरिके को जितनी जानकारी प्राप्त 
हई 2, उससे लगता & कि माननीय पडितजी को कश्मीर की, विशेषतया 
वहुसख्यक मुसलमान जनता पर दू सास्थानिक का राज असहनीय लगा 
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हो ओर वह राज, राजा तथा उसकी स्मृति से सयित सभी नष्ट करने के 
लिए कश्मीर के पथाभिमानी मुसलमान नेताओं को देशभक्त कहकर, 
सेक्यलर कहकर आगे लाने के लिए उन्न कमर कसी हो । उसमे से ही 
अपरिार्य खूप से आगे के सारे प्रश्न पेदा हूए है। 


आपने जो मार्ग सुञ्चाया हे, वह कलं तक स्वीकार्य होगा, यह प्रश्न 
है । मुसलमान को मुसलमान के रूप मेँ पृथक समन्नने की प्रवृत्ति मान्यवर 
पडितेजी की स्पष्ट होती हे । इसलिए आपका उपाय उन्हे जेचेगा नही । उसी 
प्रकार उन्हे हिदू-राष्ट्र शब्द भी रुचेगा नही । हिद. शब्द की व्याप्ति विशा 
हे, यह सिद्ध करने की आपने लाख कोशिश की तो भी उसका उपयोग 
होनेवाला नटीं 1 उसरी प्रकार अव विशाल हिदू भावना युक्तं टिवू-राष्ट्र का 
उदूधोप विलव से सूजी बुद्धिमत्ता समञ्चा जाएगा । केवल अपनी घोपणा से 
विश्व कै अन्य देश या सुरक्षा परियद्‌ अपना विचार परिवर्तित कर सकती 
तो ककष्मीर का पूर्ण विलीनीकरण होने की घोषणां के वाद वह प्रश्न पुन 
पेदा नहीं होता। विश्व के सुरक्षा परिषद के सदस्य भी स्वा्थ्रेरित है, 
इसलिए भारत की गुटनिरपेक्ष नीति उन्हे खटकती हे । अत यह विचार कर 
निश्चित अतररष्ट्रीय नीति के विना वरहो अपने देश के प्रति भी अनुकूल 
मत होगा, ठेसा दिखाई नही देता। क्या सुरक्षा-परिषदू या आक्रमण की 
धमकी देनेवाला पाकिस्तान या अन्य तत्सम देशो को चुप रहो” कठने की 
राष्ट्रीय सामर्थ्य रहे विना अनुकूलता प्राप्त होना समव नटीं हे। राष्ट्रीय 
सामर्थ्य चाहिए तो राष्ट्र की विशुद्ध धारणा, अर्थात्‌ दू राष्ट्र की स्पष्ट 
धारणा व्यक्ति-व्यक्ति में दृढ होना आवश्यक हे। दिदूराष्ट्र सद्य माननीय 
पडितजी को रुचता नही, अर्थात्‌ उसके लिए कश्मीर क्या ओर भी भू-भाग 
चला गया तो भी चलेगा, एेसी उनकी धारणा रह सकती हे । सप्रति चुनाव 
की धूमधाम रे, उसके शात तथा उनका आसन स्थिर होने पर कश्मीर के 
प्रश्न का सच्चा स्वरूप प्रकट होने लगेगा तथा कदाचित्‌ वह वाने की 
स्थिति भी पेदा हो सकती है। जनता ने चुना ह, इसलिए जनता को यश 
इच्छा है-- एेसा अपप्रचार करने का अवसर मिलकर सव कछ श्मशानवत 
समाप्त हो जाएगा। ये सारी वाते देखते हुए एेसा लगता है कि आपके 
विचार अरण्यरोदनवत सावित हेगि। 
तथापि आपने इतना गठराई से विचार किया, इसका मुञ्ने अतयत 
ठं हुआ । अनेक लोग एेसा ही स्वतत्र रूप से विचार करने का निश्चय कर 
जनसाधारण को शि्ा देने का उद्यम करे तो शीघ्र ही योग्य जनमत तैयार 
२१४] श्रीशुरपी चमन खट ७ 


टकर सभी समस्या सुल्नाने के लिए आवश्यक अनुकूलता पैदा ढो 
सकेगी । एसा शीघ हौ, ठेसी इच्छा व्यक्त करते हुए म आपका अभिनदन 
करता षू। (मूल मराटी) 


४५ अर्स्वती च्छे सच्चे उपासक क्ल सम्मान 
डा सू कृप्णराव, चेन्मै ७ नववर १६९७ 


श्री वी एस मोपालकृष्ण अय्यर से अनेक वर्पो तक घनिष्ट सवध 
था तथा जैसे समय वीतता गया, वैसे उनके प्रति मेरा सम्मान एव श्रद्धा 
यठती गई । एेसे महानुभाव का आदर करना मेरे लिए गर्व की वात है। 


शिक्षा-क्ेत्र में उनका कर्तृत्व विशेप था तथा अपना कर्तव्य अच्छी 
तर्ट जानते ए अथक श्रद्धा से वे अपने कर्तव्य से जुडे हुए ये । दुर्माग्यवश 
अध्यापन क्षेत से एेसा उदात्त कार्य करनेवाला वर्गं लुप्त ही रहा हे तथा 
अध्यापन-कार्य पैसा कमानेवाला व्यवसाय वन गया है। इसलिए यह 
आवर्यक हे कि जो प्रामाणिक व सच्यै शिक्षक है, धनलोभी नदीं है, उनका 
सत्कार किया जाए । नई पीढी के सच्यै शिक्षक एव मार्गदर्शक निर्माण करने 
के लिए तथा सरस्वती के सच्चे उपासक के आदर्शो का अनुकरण एव 
अनुसरण करने हतु उनके कौशल्य एव गुर्णो को प्रकट करने वाला उनका 
जीवन-पट नई पीठी के सामने प्रस्तुत किया जाए । मेरे मित्रश्री वी एस 
गोपालकृष्ण अय्यर को ईश्वर स्वस्थ एव निश्चित जीवन का लाभ देकर देश 
भें प्रामाणिक शिक्षाकार्य करने हेतु यश्च दे 1 (मूल उग्रेन) 


४६ २५ दियर को छम 'बडा दिन' क्यौ के? 
श्री रामरूप गुप्ता, लखनऊ २७ मार्च १६५८ 
सवत्‌ २०१९ (शकाब्द १८८०) का सूचना-पचाग मिला । उसका 
उत्तम उपयोग होगा, क्योकि तिथि अग्रेजी तथा नूतन राजकीय दिनाक ओर 
पचाग के सवध की अन्य आवश्यक वाते उत्तम रीति से एकत्रित मिलती 
है! अभी (पचाग) देख रहा था। उसमे पिष्ठले अग्रेजी दिनों के अवशेष 
के रूप मँ २५ दिसवर को “वडा दिन" का ह (पर्व ओर त्यीहार पृष्ट ३०) 
यह देखकर आश्चर्य हुआ । दिनमान की दृष्टि से दिन बहुत छोटा हे। 
उसका महत्त्व ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य मँ होने से अग्रेजी कालम 
उसे "वडा विन" कहना एक ईसाई राज्य के लिए ठीक था, कितु अव तो 
शरीशुरुखी समग्र सड ७ {२१५} 


उसे केवल “ईसा मसीद जन्म दिन" कहना टी पर्याप्त हे, ठेसा मुञ्ने लगता 
ह । परतु अन्य अनेक वृष्टियों से यह प्रकाशन वहत उपयुक्त होने के कारण 
वह मेरे पास रहे रेसी इच्छा थी, जो आपने पूरी कर दी है। 


४७ सहघर्मचारिणी सद्छ्ुष्े हो 


श्री एस एन सिह, २१ मार्च १६५८ 
करई वार व्यक्ति अपना स्वय मूल्याकन समुचित ठग से नही कर 
पाता । वह अपने वडप्यन के वारे मे पूरी होने योग्य भ्रात धारां मन मे 
रखता है । विवाह के विषय मे यह वात विशेपत देखी जाती है। सी 
अनेक घटनां मुञ्ने देखने को मिली हे 1 अत॒ आप अपिकर्ण बहुत ऊँची 
रखें एव वे पूरी न हो, तो यह आश्चर्य की वात नही है। यही समय है 
कि थोडा जमीन पर आँ! सीम्यता, गाभीर्य तथा यथार्थ दृष्टिकोण धारण 
करे । युवक भावमय अज्ञानवश तितली के पीछे दीडता हे। वैसा न कर गुणी 
वधू कौ खोज कर । तव आपका जीवन सुखी व उदश्यपूर्ण होकर आपको 
समाजसेवा करने का अवसर मिलेगा एव पुरूपार्थं भी प्राप्त होगा। 


(मूल अग्रे) 
४८ भायनाचार्य प विनायकन्नुवा पटवर्धन का भोर 
श्री मुक्ुदराव गोखले, पुणे २ जुलाई १६५८ 


गायनाचार्य प॒ विनायकलुवा पटवर्धन का पष्टूयच्दूर्ति समारोह 
सम्मिलित रूप से सपन्न हो रहा हि, यहं पटकर वहत प्रसन्नता हुई । प्राय 
३४ वर्थ पूर्व भेने उन्हे नागपुर यें देखा था तथा उनका शास्बशुद्ध उत्कृष्ट 
गायन श्रवण कर आनदित हुआ था । मुज्ञ इस शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नदी 
दे, परतु पूर्णत स्वाभाविक रूप से अपने शुद्ध शास्तरीचित, शास्त्रीय अभ्यास 
के बल पर प्रकट ठोनेवाला मीत ही नर्ही, स्वर-रचना भी मन को सुख देती 
हे। सप्रति “भावगीत' आदि मोहक नाम से भावशून्य सगीत पैदा ठोकट्‌ 
समीत की जो दुर्दशा ठो रही ह, वह रोकने का वहुमूल्य कार्य करने के 
कष्टप्रद प्रयत्न जिन मापुरूपों दारा किए जा रहे हे, उने प विनायका 
का स्थान श्रेष्ट हे। उनका स्वागत, सच्चे सगीत का सम्मान हे। इसलिप 
आपके इस उत्कृष्ट कार्य मे मन पूर्वक सहयोगी ठोकर कार्यक्रम की सफलता 
केलिए श्री प्रभु चरणों ने प्रार्थना कर रा दू माननीय पडितजी कोमेरा 
सादर साष्टाग प्रणाम। (मूल मराटी) 


{२१६} श्रीशुख्षी समब्र खढ ५ 


४८६ उचित परिभ्ावा "महान येन त स पथा ' 
श्री गोकूलदासजी डागा, कोलकाता (वगाल) ३ जुलाई १६५८ 
आपने यह पन मुञ्धे क्यों लिखा- यट सम्म मेँ नी आया ! आपने 
तो मात्मा गोषी तथा काग्रेस का उल्लेख करिया £ै1 उनकी क्या परिभाषा 
उक्त शब्दों के विपय मे है ओर आपने क्या समन्ना है- इसका उल्लेख नहीं 
है1 उन शब्दौ के सवध मे मेरी परिमापा जानने की आपकी इच्छा क्यों है, 
जानने की क्या आवश्यकता हे ओर मुञ्े जव उचित प्रतीत हो, तव मुने 
भचेगे एेसे शब्यों का विवरण करने का मेरा स्वाभाविक विचार ठते हुए 
असमय पर्‌ या अन्य कारण पृच्छक वनै हुए मष्टानुमार्वो कं लिए भे अपने 
विचार क्यों व्यक्त क्ख यट कछ भी समञ्ञ मे नहीं आया । तथापि एक 
प्राचीन वाक्य उद्धृत कर पतर पूर्णं करता हू (वहटाजनो यैन गत स 
पया ॥ आशा र, आप समन्न लगे) 


५० यङ ठी फटठप्राप्ति हेतु निरतर प्रयासे 
के श्री बालकृष्ण मेनन रेष अगस्त ६८ 


पलधाट मे ३६५८ से प्रारभ होनैवाले गीताज्ञानं यज्ञ के 
उदुघाटन समारोह का आपके द्वारा भेजा गया निमनण प्राप्त हुआ। 


यज्ञ के व्यावहारिक काम की चिता करनेवाले आप सव ओर 
शाश्वत एव परम सुख का सदेश अपनी अनुपम जीवत शैली में म्रदान 
करनेवाले श्री स्वामी चिन्मयानदजी की उपस्थिति के कारण यज्ञ पूर्णत 
सफल लेकर लोगों के हृदय पर अपना अमिट असर अवश्य टी निमणि 
करेगा । शुद्ध हदय से ष्ठ पुरु्यो के द्वारा किए गए परिश्रम कभी व्यर्थं 
नही दोते। इसलिए सव प्रकार की अनावश्यक चिता ओर अशौभनीय 
अस्वस्थता त्यागकर यज्ञ से प्राप्त सुफल सयित करे ओर उन्द अपने जीवने 
से सवधितं व्यवष्यर करते समय चितन मेँ सदैव जागृत र्खे । 

जडवाद एव अधार्मिकता की वाढ सवको निगल रही है, केवल 
मूगमरीचिका की वाढ सिद्ध होगी ओर अपने धरम का चिरपुरातन सत्यस्वरूप 
तथा उसके तत््विक एव व्यावहारिक सभी पहलु आलोकित टोकर अपने 
यर्म का निर्दोष, अतुलनीय, देदीप्यमान स्वरूप ससार देखेगा । परु केवल 
सदिच्छापूर्णं कल्पना विलास से या केवल चिता करने से यज्ञ से उपेकषित 


श्री शुश्ी समथ खड ७ {२०५७} 


+ 


फलप्राप्ति असभव रै। कठोर परिश्रम, निरत्तर जन-जागृति का प्रयास, लोगों 
को सुशिधित, एकत्रित ओर सुसगटित करना अनिवार्य रूप से आवश्यक ै। 


परमात्मा की कृपा से एव पघ्ू रवामी जी के आशीर्वाद से वाछिति 
सुपरिणाम निकटवर्ती भविष्य मेँ प्रकट लोगे, इसे मुस्े सदेह नही हे। श्री 
स्वामी जी के चरणों मे मेरे विनम्र प्रणाम कृपया अर्पित कर । (मूल अग्रेजी) 


५१ जनसाधारण च्छा ठचित मा्दिश्नि अपेधित 
श्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, काटमाद्ू १२ सिंतवर १६५८ 


आप पर कार्य का बहुत भार £ै। व्ल की अस्थिरं अवस्था में 
प्रत्येक को अपनी-अपनी इष्ट सिद्धि की दृष्टि से कार्यक्ेतर से अनुपस्थित 
न रहने की इच्छा रटना स्वाभाविक ै। आप जसे महानुभाव अपनी 
सत्मवृत्ति के कारण जनसाधारण का उचित मार्गदर्शन कर अखिल दिदू की 
एकता जागृत रखेंगे तथा गत कुठ वर्पो से जो अनेक अदि. गतिविधियां 
वों चल पकड रही ट, देशवाह्य, राट्रवाद्म, धर्मबाह्य प्रवर्त्य अपनी चालं 
से जनता में प्रसृत हो री है, उन्दे रोककर पूर्णतया पराम्त करने मेँ सफल 
हो, यही कामना है। 

आगे कभी आपका इधर आना ढो सकेगा तो आप अपनी ही 
सुविधा से आने की कृपा करं तथा पूर्व सूचना दे तो आपका स्वागत कर 
षम लोग अपने-आपको कृतार्थ सम्ञेगे । एेसा शुम अवसर शीघ्र आने की 
प्रतीक्षा कर रहा द| 


२ भारतीय शसन द्वारा भारतीय आत्मा च्छा छनन 
श्री श्रीनिवासदासं पोदार १८ नववर १६५८ 
अभी अपने धर्मप्राण, धर्मप्रण परमघु गीत भारत मेँ भी गोवश की 
रक्षा नदी होती, त्या चल री ह, उते रोकने के निर्वध (कानून) बनाने 
मै आनाकानी हो रही हे। जो भी निर्वथ दे, उनका पालन कराने के लिए 
शासन अनुत्सुक दिखता हे! गोरक्षा-गोसवर्धन आदि शरव्यो के आडवरं 
रचकर गोवश के आहार की सामग्री नष्ट करने के वडे-वडे आयोजन वर्न 
रटे है, यह स्थिति असहनीय 8 । भारतीय आत्मा का हनन भारतीय शातन 
द्वारा अभारतीय तत्त्वो की खुशामद के देतु टौ रहा हे। इस दुरवस्था ४ 
वदलने के लिए जो महानुभाव यत्नशील हे, उन्हे यशाशक्ति टम लोगों ढा 
{र्द} श्रीश्री समन्य खं ° 


सहायता हो रही है । आप भी अपनी पूर्ण पवित्र सदभावना से उनके प्रयत्नो 
क प्रत्यक्ष या परोक्ष में सहयोग का वल प्रदान करे, तो कार्य सफल होने 
की पूरी आशा है। गोपूजक भारत, गोवश की अनवस्था तथा हत्या क 
कलक से मुक्तं होकर अपने आघ्यात्मिक तेज से जगमगाते ही जगत्‌ पर 
उसका प्रकाश पडकर सव देशों में गोपूजा का भाव जगाने मँ सौकर्य 
आएगा । 


५३ शृषट्धाश्चम क्त चषलता 
श्रद्धेय श्री हनुमानप्रसाद जी पोद्दार, गोरखपुर २६ मार्च १६९६ 


चि सीभाग्यकाक्षिणी राधादेवी तथा चि श्री जगदीशप्रसाद अग्रवाल 
के विवाह के मगल-प्रसग पर नवदपत्ति को अत करणपूर्वक शुभाशीष देना 
मेरा अतिप्रिय कर्तव्य है! परमकृपालु श्री परमात्मा से मँ साग्रह प्रार्थना 
करता ह कि नवदपति को सुद, स्वस्य, नीरुज सुदीर्घ आयु प्रदान करे । 
परस्पर अनुकूल, स्नेहयुक्त रहकर दोनों का धर्माचरण मे परस्पर सयोग 
रटे, एक दूसरे को प्रोत्साहन मिले सर्व मनोवाछित सुख समृद्धि का लाभ 
उन्हें नित्य हो तथा गार्हस्थ्य धम परिपालन में वे नित्य तत्पर एव दक्ष 
रहकर जीवन साफल्य प्राप्त करं 1 जीवन के अनेक व्यामो से रक्षा 
करनेवाला गृहस्थाश्रम, उसके आश्रय से शुचितासपन्न रटकर स्वत के लिए 
सदाचारयुक्त हो, आचारधर्म पालन करना तथा अपनी शक्ति, युद्धि, सपत्नि 
से समाजरूपी, राष्ट्ररूपी शरीभगवान की सेवा नि स्वार्थं तथा निरलस भाव 
से होकर करने से ही गृहस्थाश्रम सफल हो सकता है। इस कर्मयोग के 
आचरण कै साथ श्रीपरमेश की विमल भक्ति-साधना करते रहने से तो वेडा 
पार होकर मानव-जीवन पूर्णतया सार्थक होगा, यह निस्सदेह सत्य है । यह 
शुद्ध नि स्वार्थ, कर्मयुक्त, भक्तिपूर्ण, राष्रार्पित भगवदूअर्पित जीवन छन्द 
प्राप्त हो, यही प्रार्थना करता हू 


८४ "केस" का मूल रपप्रकट षो 
श्री भाऊसाहेव मोडकः, माधव नगर ७ अप्रेल १६५६ 


केसरी" की विद्वस्त-समिति में आपको चुना गया ठै, यह आनददायी 
समाचार पठने को मिला! समाचार पटठकर कुछ आश्चर्य हुआ, परतु 
निरतिशय दर्पं हुआ । आदरणीय तात्यासाहेव करदीकर की मृत्यु से हिटुत्व 


श्री शुरुली शम्य खड ७ {२96} 


का कटर समर्थक चल वसा तथा "केसरी सस्या की अपरिमित हानि हई । 
अन्य व्यक्ति है, परतु यह प्रश्न है कि साहस से हिदरू-रष्ट्र के निर्विवाद 
सिद्धात पर अत करण मे निष्टा रखकर उसके अनुसार सभी प्रश्नो की 
चर्चा करने की स्वत सिद्ध तत्परता, प्रेरणा तथा इच्छा रखनेवाला कीन 
हयेगा? परिवेश के वैचारिक सभ्रम में प्रवाहपतित के समान दूसररो की टा 
म श्ल" मिलाना तथा वाद में अभिनिवेश से उसका मडन करना, यही हो 
रहा है। जिनकं हदय मेँ केसरी के प्रति निरतर आत्मीयता है तथा 
अवुलनीय राष्ट्रनायक श्री लोकमान्य तिलक की प्रत्यक्ष स्मृति के रूपमे 
"केसरी" उच्च तथा पविन राष्ट्र-विचारो से ओतप्रोत, शासनाधिकारिरयो दारा 
प्रसृत विकृत विचारो का विदारण करनेवाला, अराष्ट्रीय तथा वाटर से 
आयातित मानव-कल्याण के फटे बुरके की ओट मेँ राष्ट्र की अस्मिता नष्ट 
करने की घात में वैठे तथा उनके कथित विचार्यो का खडन करनेवाला, 
तथा इस खडन-मडन मे अपने लिखने का गभीर, उच्च स्तर वनाए रखने 
वाला ढो, ठेसी उत्कट इच्छा हे, उन्हे "केसरी" का हो रहा (कु प्रमाण मे 
हो चुका) परिवर्तन निस्सदेह दु खदायी हे। इस अथ कारमय परिस्थिति मे 
आप जसे हिवू राष्ट्र के प्रवल समर्थक के चुने जाने से सुक्ष्म किरण रूप 
मे क्योन दो, आशा का प्रकाश दिखाई देने लमा है। विश्वास दै कि 
"केसरी" की गर्जना सभी विपकषिर्यो को भयभीत कर विजयशालिनी दुर्गारूपी 
भारत-रा््रमाता के पूर्वं धेभव से प्रकट होने की साक्ष्य दश-दिशाओं मँ 
देगी । इसी अत्यत आनद मेँ आपका अभिनदन करने को यह संक्षिप्त पन 
लिख रहा हूं । (मूल मराटी) 


५५८ मार्मिक्छ परीक्षण 
श्री राजीवलोचन अग्निहोत्री, रीवा, प अप्रैल १६५६ 
आप द्वारा भेजी हुई दो पुस्तके शशकारि विक्रमादित्य" तया “वेल 
वश वर्णनमू' प्राप्त हुई । पुस्तके अच्छी है । 'विक्रमादित्य' में एक वात स्पष्ट 
होना आवश्यक था कि उसके प्रमाव तथा प्रयत्न से सवको सूत्रवद्ध किया 
गया ओर आक्राताओं का विनाश हो सका । यह पर्याप्त स्पष्ट नदीं है। 
दूसरी वात कि पिता के वध कै समाचार से उतावला सा ठौ कर 
उसने तुरत उज्जयिनी पर धावा वोलने का निश्चय किया, एेसा पुस्तक सै 
प्रकट होता है। इतने श्रेष्ठ पुरुप के इतने महत्त्वपूर्ण प्रसग मेँ पारिवारिक 
{रर्र्न} श्रीशुरुषी समन्न खट ७ 


स्न तया प्रतिशोध की भावना प्रोत्सा्िते करनेवाली हो, यट उसके श्रेष्ठत्व 
का पोपण करनेवाली वात कटलायी जा सकेगी क्या? लेखक की कठिनाइयों 
लैखक हौ जान । मेरे जैसे कुछ लोग दोपस्थल खोज सकने पर भी लेखक 
की प्रतिमा को पा नटी सकते। यट सत्य होने के कारण मेरे दारा कुछ 
दोषदर्शन जैसा लिख गया हो तो उससे व्ययित न हो, यह मेरी आपसे 
प्रार्थना रै। 


श्यपेल वेश वर्णनम्‌" इतिटास तथा काव्य- दोनो ही दृष्टि से 
उपयुक्त होगा । हिदी तथा अग्रेजी अर्थं तथा अन्यान्य आवश्यक वातो से 
उसकी उपयुक्ता विद्वानों के लिए वदी है 1 ञग्रेजी अनुवाद में श्लोक ७१ 
(एष्ट %७) का अनुवाद द्र जैचा नही । एक ही मोती होने के कारण दूसरा 
मोती कर्णभूपण कै लिए पार्वती द्वारा मोगा जा सकता है। उसके समान 
दूसरा मोती अप्राप्य रै, वडी समस्या खडी होगी । इस समस्या का हल 
निकालने क तु शकर जी ने पार्वती को अपने शरीर के अर्थाग के रूप 
भँ अपने शरीर मे समाविष्ट कर उसका एक ही कान शेष रटे, यह व्यवस्था 
की! एक कान मे एक मोती दूसरा कान शिव का, पार्वती का नहीं । अत 
उसकी चिता पार्वती कौ होने का कारण नही, इस विचार से वे अर्धनारीनटेश्वर 
हो गए, एेसा भाव श्लोक का लगता टै। ञग्रेजी अनुवाद मेँ यह व्यक्तन 
हकर ओर कुछ व्यक्त ठीता है। आपको यह ठीक लगे तो स्वय देखकर 
योग्य ले, वट करं। 


५८६ यज्ञ मे सनतिकरण महत्वपूर्ण 
२४ अप्रैल १६५६ 


श्री मोतीलाल जी, 
श्री विष्णुयाग महोत्सव श्री ्वोदरू महाराज, 
राम खरगोन, जिला निमाड (मप्र) 

त्रस्य सव धर्माभिमानी वधुओं को सादर प्रमाण । एक सूचना, कि 
केवल यज्ञयाग का कार्यक्रम पर्याप्त नीं । यज्ञ मे सगतिकरणय महत्त्व का हे। 
सामग्री तथा उससे महत्त्व का, याने समाज का सगतिकरण अर्थात्‌ समाज 
का सगटन, यह लस्य होना चाहिए । इस पवित्र विष्णुयाग मेँ सम्मिलित हो 
रहे सव वाधवों को इसकी प्रेरणा श्री परमात्मा की कृपा से हो, यही उसके 
श्रीचरणों में प्रार्थना करता हं1 


श्रीलुरुली समब्य सड ७ {रर 
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५७ हिदू विशेध क्छे लि्‌ ही धर्मनिरपेक्षता 
श्री लाला हरदेव सहाय, दिल्ली २७ अप्रैल १६५६ 


आपने सीतामढी की दुर्घटना का जो कारण कटा, वह ठीक ही 
दिखता हे । कितु अपना शासन तो 'तेक्यूलर' हीने के कारण समद्मता टै 
कि हिदरू-धर्म, दिदू-समाज से विरोध यही मानो सेकयूरलरिज्म टै, ओर 
सभवत इसी कारण जो-जो तत्व हिदू-विरोधी होगे, उनसे शासन अत्यधिक 
परेम करता हे, उनकी ओर पक्षपात करता है, उन्हीं सै समद्यीते करने को 
उत्सुक रहता हे ! उदाहरण अनेक ह । पजावी सूवा आदि की धोयणार्ँ 
करनेवालों से प्रेमपूर्णं समञ्लीते चलते हे, वरयोकि उनके नेता कभी-कभी हिदरू 
कफो सवतसे वडा शतु कहते है । शिस्ती लोगों के प्रति भी इसी कारण 
आकर्षण दिखता हे कि वे हिदू-समाज कौ समाप्त करने पर बले हए टै। 
मुसलमान सवन्ते अधिक प्रिय इसलिए है कि हिदू-धर्म तया हिदरू-समाज का 
सर्वामीण विरोध करना ही उ हें अपना धर्म मालूम होता हे । इसलिए उनकी 
उदङता, उनके द्वारा हुआ विष्वस-कार्य, हिदू-समाज के मूलभूत नागरिक 
अधिकारो कौ गेकने की चेष्टा प्रिय एव समर्थनीय लगते ह! इन कारो 
मे शासन का उन्हे अप्रत्यक्ष सहाय ही प्राप्त होता है। कम्युनिन्म भी 
इसलिए प्रिय ह कि वह अपने धर्म तथा जीवनश्रद्धाओं को समूल नष्ट करगे 
के लिए दृढगप्रतिज्ञ है। आजकल की गतिविधियों से एते अनुमान निकल 
सकते है । देशभर मे से अनुमानों की पोपक कितनी ही विचिन धटनाप 
मिर्लेगी । 

शासन ने यह जो नीति अपनाई है, यी सारे दगो को प्रोत्साहन 
देती है। गोवध चलते रहना तौ इस नीति का एक छोटा-सा अग है। दद्रू 
समाज कव सचेत होकर इस नीति को वदलवाने हेतु कटिवद्ध एव सगठित 
होगा, यदी प्रश्न है । उनका जागृत होना, सगठित टोना, सव विरोधी तरस्य 
को निष्प्रभ करम की शक्ति से युक्त हौकर आत्मविश्वासपूर्ण जीवन 
प्रस्थापित करना, यही इन सव दुर्घटनाओं से रक्षा हने का एकमा पूर्ण 
फलदायी मार्ग हे । देखे, श्री परमात्मा कैसी युद्धि देता है। 


८ देश्विभालन से योग्य पाठ खे 

श्री जी वी सुव्वाराव गार, अमलापुरम्‌ (आध्रप्रदेश) २० अप्रैल १६५६ 
आपका लिखा (10 09 1947 ग्रथ पठकर यह पतर 

{ररर} शरीशुख्णी सम्य शठ ७ 


लिख रहा हू! उस वक्त की परिस्थिति तथा इस शोकातिका मे भाग 
रेनेवाले महत्त्वपूर्णं कलाकार की मानसिकता पर प्रकाश डालनेवाले आवश्यक 
तथा महत्त्वपूर्ण दस्तावेर्जो का सग्रह इस ग्रथ मेँ अच्छी तरह से किया है। 
हमारे नेताओं ओर सामान्य जनता ने राष्ट्रजीवन कौ कलकित करनेवाली 
इस घटना से कौन-सा पाठ ग्रहण किया, यह देखना महत्त्वपूर्ण है । कितु 
इस घटना को सष्ठी परिगरक्ष्य मे समञ्ना गया या यह स्वयसिद्ध पाठ समक्नने 
का प्रयास हुआ है, इस वात का कोई सकेत नदी मिलता । जव तक अपने 
राष्ट्र की अस्मिता का सम्यकून्नान, उसके फलस्वरूप आनेवाली जिम्मेदारी, 
राष््रीय एकात्मता की दृष्टि से विभिन्न समाजो के एेतिहासिक तथा देनदिन 
व्यावहारिक सवर्धो का मूल्याकन तथा इसी प्रकार के कड तथ्यों का ठीक 
प्रकार सै परिशीलन होकर उसके अनुसार साहसपूर्णं आचरण नहीं होता, 
तच तक कोलकाता, नोआखाली में जिस प्रकार का क्रूर, भयानक रक्तरजित 
नरसहार तथा अन्य वैसी घटना हुई, वैसी अनेक घटनार्पँ होना सुनिश्चित 
है । मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश ओर विहार मेँ जो घटना हुई, वे अपने समाज 
की वर्तमान दुर्मति एव अपमान का प्रमाण है। हम आशा करते ह कि अत 
मँ योग्य विचार, योग्य उक्ति, योग्य कृति का हमारे नेतायण अनुसरण करेगे 
तथा हमारी वर्तमान दुरवस्था नष्ट देकर हम शक्तिशाली, स्वाभिमानी, 
बिश्ववद प्रभावी राष्ट्र के रूप मे उभररेगे। 

इस ग्रथ के प्रकाशन के लिए आपका अभिनदन । मुच पूर्णं विश्वास 
हे कि यह ग्रथ विचार प्रेरक एव भविष्यकालीनं कार्यवाही मेँ मार्गदर्शक 
होगा। (मूल अग्रेजी) 


५६ देखना ह अग्रेलियत कव जाती है? 
श्री लाला हरदेव सहाय, दिल्ली १ खून १६५६ 

अग्रजो के समय से एक नीति चलती आ री हे किं अबिदुरओं ने 
हिंदू समाज की भावनाओं को ढुकरानां तथा देमा-मारपीट आदि करना 
ओर उस सेवा के बदले मे उन्हें पीठ पर थपथपी मिलना, मानो उन्टीनि 
वडा श्रेष्ट सत्कार्य किया हो! ओर पीडित दिदुर्ओ कौ दड देकर उनकी 
श्रद्धां, विश्वास तथा आत्मविश्वास को तोडना) अग्रेजी नीति की प्रभाव 
आज के वहुताश नेताओं पर इतना हुआ है कि आज भी विभाजन आदि 
के अत्यत कटु अनुभव प्रत्यक्ष होने के पश्चात्‌ भी वे इसी नीति का 
शी शुरूली समग्र श्रड ७ {र्ट} 

क ^ 


॥ 


अनुकरण एव समर्थन करने मँ अपने आपको धन्य मानते ै । देखे, कव 
यह अग्रेजियत जाती है ओर स्वदेश एव स्वराष्ट्रं की सस्कृत्नि की कोरी वर्तिं 
लेकर अग्रेजियत का ही पोषण करनेवाले श्रम फलाने की विचित्र गति 
समाप्त होती है। सच्चा स्वराष्ट्र, स्वसस्कृति प्रेम एव तदनुखप व्यवहार 
जितना शीघ्र अवलवित किया जाएगा, उतना ही अपना जीवन सुखी तथा 
सम्मानित ठोगा। 


६० सप्ताहिक “सम्ययोग' अपना व्रतभ्व्य न क्छर 
श्री सपादक “साम्ययोग, वर्धा ५ जुलाई १६५६ 


शुक्रवार, ३ जुलाई १६५६ के आपके उत्तम साप्ताहिक मे पृष्ट 
१६७ पर “केरल का तूफान" नामक शीर्यक कं अतर्गत सुप्रसिद्ध सर्वोदय 
कार्यकर्ता श्री गोविदन के लेख का अनुवादं प्रकाशित हुआ दे । उसर्मे एक 
वाक्य ह~ शुरुवामूर आदि स्थानों मेँ हिदु-मुसललमारनों के दगे का वन 
आर एस एस तथा मुस्लिम लीग न वोया है / वह पटठकर आश्चर्यं हुभा। 
आर एस एस अर्थात्‌ सय का इन इञ्लटों से प्रत्यक्ष-अपरत्यक्ष किसी भी 
प्रकार का सवथ नीं, इसकी मुञ्च प्रत्यक्ष जानकारी हे । इसलिए सघ कै वारे 
मे यह उल्लेख सर्वथा असत्य है। इसकी ओर आपका ध्यान खीचना 
चाहिए, ठेसा मेने अनुमव किया । सघ के वारे में ेसी असत्य वाते प्रकाशित 
करने से (सर्वोदय वाद" को सफलता मिलती हो तो आप उनकी कल्पना 
कर अवश्य प्रकाशित करं । दि आपका सय के लिए इस तरह से उपयोग 
हुआ, तो हने सतो टी होगा । परतु श्रेष्ट आध्यात्मिक तथा शुद्ध नैतिक 
भृमिका के आधार पर समाज-क्राति करने को कटिवद्ध हुए कार्य को तथा 
उसके अधिकृत मुखपत्र “साम्ययोग' को क्या यह शोभा देगा, इसका विचार 
कर इस विषय में निश्चय करें! 
नागपुर में या प्रवास में “साम्ययोग" उपलव्य हुआ तो मँ उतते इस 
भावना से पदता हर कि उपमे असत्य को न मानने का सकल्प हो। 
अधिकाश समाचार-पत्र प्राय ना पठता क्योकि मँ समह्लता रँ कि उनम 
पक्षाभिनिवेश के कारण तोड-मरोडकर सत्य प्रस्तुत किया जानी सभव है। 
अव “साम्ययोग" भी उसी राह पर न चले, इस भावना से यह पन लिखा 
है। न्यूनाधिक के लिए क्षमस्व ! 
(भूल मरटी) 


{रर्ध) शरीशुखुषी सम खड ७ 


६१ भगवद्‌ सहित्य अधिकाधिक प्रभावी हो 
श्री गो नी दाडकर, तलेर्गोव (महाराष्ट्र) १२ जुलाई १६५६ 

कृष्णायनः प्राप्त हुआ । आपकी शैली मँ साहित्य का ललित पक्ष 
प्रकर्षता से अनुभव षोता हे, जिससे भगवान के अतर्क्य जीवन की गभीरता 
सौम्य टकर वर्च्यो-कच्चोँ को भी सुचिपूर्णं लगेगी, परतु मूल सूत्र सै 
असगत नहीं हआ, इतना अच्छा हुजा है । फिर भी अनेको कौ व्याकुल 
करनेवाला वह गाभीर्य वीच-वीच में व्यक्त होता तो मैरी प्रवृत्ति की अधिक 
प्रिय होता । यह स्पष्ट है कि प्रत्येकं की पसदगी-नापस्तदगी एक ही कृति से 
सतुष्ट ोगी, यह अपेक्षा करना व्यर्थं है । इसलिए यह दोप नहीं माना जा 
सकता। 

श्री परमेश्वर-कृपा से आपकी लेखनी से सत्मरवृत्ति को आद्वान 
करनेवाला साहित्य अधिकाधिक प्रभावी स्वरूप मे प्रकट होता रे । 

(मूल मराठी) 


६२ लातीयता विक्त हे 
श्री गोविदराव ठाकरे, अमरावती = सितवर १६५६ 

आपके द्वारा भेजी गई प्रश्नपत्रिका कल प्राप्त हुई । मेरे विषय में 
आपकी कुछ आत धारणा हो गई है। लगता टै कि आपने मुञ्च वेद, धर्म, 
समाजशास्त्र का जानकार समन्लकर ये प्रश्न भेजे टै । परतु म शासो का 
ज्ञाता नहीं हू। अपने समाज का एक सीधा-सादा स्वयसेवक हु! अस्नगठितता 
कै कारण स्वय का उत्कर्पं करने के लिए आवश्यक एकता तथा चारित्य का 
हमारे समान अभाव हो गया हि, इसलिए इन दोषों को हटाकर परस्पर 
प्रेमपूर्ण सगित व्यवहार प्रस्थापित करना चादिए, इतना ही अल्प-सा ज्ञान 
मुञ्चे प्राप्त हुम हे । यह ज्ञान कितना ह, यट भी कहना कठिन है। एेसी 
स्थिति मै आपं नेरी जो परीक्षा ले रहे टै, उसमें मेरा उत्तीर्ण होना सर्वथा 
असभव हे। 

आपके प्रश्नों कौ ये पूर्णत समञ्च नहीं पाया ह| वैदिक ओर 
दिदुर्म भिन्न वस्तु है, यह भी आपके पन से ही ज्ञात हआ है । समाज में 
जाति्यौ 8, तथापि नातीयता विकृति हे, यही शिक्षा शनन प्राप्त हुईं धी^ 
परतु आपके प्रश्न से दिखाई देता ठे कि जातीयता भी अस्तित्वर्मे यी। 
सच हे, क्या यट हे, यह केवल केवल पडित ठी जानें । 
श्रीश्ुरुषी समन्य खड ७ 


पत्राचार द्वारा धर्म का स्वरूप वताना सभव नर्ही हे । इसलिए योग्य 
धर्मवेत्ता, जिस पर आपका विश्वास हो, के पास जाकर जिज्ञासाबुद्धि से 
समञ्च लेने का प्रयत्न किया तो कछ समञ्च मेँ आएगा, अन्यथा सवं वृथा 
कष्ट करना दोगा। 


अव हम क्या करं इस प्रश्न का उत्तर सरल हे। शुद्ध भाव ते सरे 
हिदू समाज पर नितात प्रेम करना चाहिए । पड़ोसियों के कल्याण के लिए 
कष्ट सहना पडे, हानि उछानी पडी तो भी वह सर्प सरे । सुसृत्र, सगठित 
शक्तियुक्त समाज होने के लिए प्रत्यक्ष पोषक, अपने को स्वीकार्य तथा 
रुचिकर कार्यक्रम अपनाना चाहिए ! एेसा करते समय जिससे मतभिन्नता टै, 
उसके विषय मेँ भी निष्कपट स्नेह तथा मित्रभाव रखें तथा सपूर्णं समाज 
के सामने अपना पवित्र जीवन आदर्श रढेगा, देसे सद्गुणो तथा भगवद्भक्ति 
की भावना का पोषण करे, परतु भँ आदर्श ह, इस अहकार से कदापि ग्रस्त 
न हो । ज्येष्ट पुरुषों सै मेने रेसा सुना है । उसका जो अल्प-सा अश स्मरण 
रहा, वष्ठी यथाशक्ति, यथामति उद्धूत किया हे, परु मुख्य वात यह है कि 
आप ही विचार कर योग्य मार्ग निश्चित करे । आपै प्रश्नों के उत्तर देने 
भँ में असमर्थ हू, इसलिए क्षमाप्रार्थी हू (रूल मरारी) 


६२ गोहत्या क्छे बारे मे राजनैतिक दृष्टिकोण अलुचित 
श्री मुकुदलालजी, मुवई २४ मार्च १६६० 
गोहत्या के विषय ने जो कछ शासन की नीति हे, उससे सभी 
परिचित है। नए-नए कत्लखाने खोलने का उनका विचार अव कार्यान्वितं 
होने जा रहा हे। उस सवथ में जनजागरण का आयोजन चल रहा टे। 
शासन केवल उदासी नी, अपितु प्रत्यक्ष गोहत्या तथा अयेथ गोहत्या कौ 
प्रोत्साहन देता हआ दिखता े। जव तक जनसाधारण मेँ सतक रहने का 
गुण उत्पन्न नहीं होता, कोड योजना सफल लेना कटिन है । अत जनजागरण 
करने मेँ “गौहत्या निरोध समिति दिल्ली" सलग्न है । जिनका-जिनका 
सहयोग प्राप्त हो सकता हे, लेने का प्रयास होता हे । राजनैतिक सस्थाप 
प्रत्येक आयोजन को राजनैतिक चुनाव-सवधी स्वार्थ का दास बनाना चाहती 
है, अत बह स्वार्थ यल न दिखने के कारण योग्य सहयोग नीं देती । 
कभी-कभी उनकी वाघा भो होती हे। सदयोय-रापि का प्रयत चल रा है। 
अपने राजनेतिक स्वार्थ के कारण भी ये सस्या एकन नी 
आतीं । म तो इन सवस पृथक हू । राष्ट्रीय स्वयतेवक सघ का सगटन~स्प 
{रर} श्रीशुखेषी मग्र खड ५ 


कर्यं करने मे लगा ष्। फिर भी सवक किसी न किसी कारण से एकं मच 
पर लाने का प्रयास करने कं तिए उन्लं मे से कुछ महानुभावो के आग्रह 
से उद्यत आ था । कितु उनकी परस्पर अविश्वास आदि की प्रवृत्ति देखकर 
भं उस प्रयास से उपरत हो गया हू! आये क्या होता टै, देखना है । आशा 
तो छोड़ी नदं रै। 


६० वीर पुरुसो च्छो शआदराललि 
१८ मार्च १६६१ 

श्री जगदीशचद्र सिहल जी, सयोजक, भगतसिह स्मृति-दिवसं समारह 

“सरदार भगतसिह स्मारक समिति" की ओर से इस वर्प भी सरदार 
भगतसिहट तथा उनके सायियौो का स्मृति-दिवस आगामी 
२३ जून ६१ को मनाने का आयोजन किया गया दै, यह समाचार तया 
समारोह मेँ सम्मिलित ने के लिए निमत्रण का पन प्राप्त हुभआ। मेरे 
पूर्व-नियोजित कार्यं मेँ अनिवार्य रूप से व्यस्त होने के कारण समारोढ मेँ 
उपस्थित छेत के सीभाग्य से मुस्र वचित र्ना पड रहा है । अत इस पत 
द्वारा ष्टी भारत की स्वतनता-प्राप्ति टैतु उत्कट राष््राभिमान से प्रेरित लेकर 
अपने जीवनपुप्प की सर्पं बलि चढानेवाले इन असामान्य धीर-वीर पुरुषों 
की पुण्यवान रमृति ये सश्रद्ध अत करण से आदराजलि समर्पित करता हुआ 
उनकी स्मृति को जागृत रखकर राष्ट्र मँ नि रवार्थं माव से निर्भयतापूर्वक 
जीयन सर्वस्व का समर्पण करनेवाली दिव्य व्रेरणा जगमगाती रखने की 
आपकी निष्टा तया उद्योग का टार्दिक अभिनदन करता ह| 

समारोह मेँ उपस्थित होनेवाले भाग्यवान महानुभावं को सादर 
प्रणाम। 


६५ शब्दार्धकठ्पत शस्छतनिधदु कमे सगीकए 
२५ मार्च १६६१ 


परममान्यवर्यानू श्री शुद्धयैतन्य स्वामिमहोदयान प्रति, 

सादर प्रणाम निवेद्यते! 

श्रीमदूभि परमात्पीयतया प्रेपितं॒“शब्यार्थकल्पतरु * तदनुप्रेपितेन 
पत्रेण सह यथावसरम्‌ अधिगत । निरतरप्रवास्रादिविविधकार्यव्याप्रतत्त्वद्र 
यथायेक्षित ग्रयाभिग्रायात्मक पत्र त्रैधितु नावसरोऽलभ्यत । इदानीं अथावलोकनाते 


शरी शुरुषी समश्च खड ७ {२२८१ 
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पत्रमिद लिख्यते । 

१३० वर्षेभ्य प्राक्‌ प्रकाशितस्य शब्दार्थकल्पतरो पुन संस्करण 
मुद्रण च कृत्वा श्रीमद्भि गीवार्णवाक्सैवकेषु महान खलु उपकार कृत । 
ईदश कोशग्रथा न कस्यापि एकाकिन पुरुपस्य प्रयत्नेन सहसा प्रकाश्यन्ते । 
एतादृगूगरथनिर्माण हि वाडूमयततप कल्पमेव मन्यै ऽहम्‌ । सप्तशताधिक 
-सहश्नपृष्टात्मकस्य अस्य वृहदाकारस्य रथस्य मूल्यमपि प्रकाशनसमित्या 
अत्यल्प निर्धारितम्‌ इति सर्वथा धन्यवादास्पदमेव । सस्कृत शब्दानाम्‌ आन्धीय 
पर्याय शब्दप्रदानैन सर्वेषाम्‌ आन्ध्रवधूना कृते निघण्टुरय नितात 
साहाय्यप्रद स्यादिति आशासे । 

कोशेऽस्मिनू शव्दक्रमनिर्थारणे श्रीमदुभि उपयोजिता पद्धति सर्वधा 
अभिनवा एव । भवदीय पत्र पटित्वा सा पद्धति अस्माभि अकलिता। 
अस्मत्रूसविधे प्रपिते ग्रथ कोऽपि प्रास्ताविक लेखो नासीत्‌ प्रास्ताविक लेखो 
नासीत्‌ । प्रास्तायिके लेखे स्वीया शब्दक्रमनिर्धारणपद्धतिम्‌ उदिश्य 
स्पष्टीकरणात्मक किमपि अवश्य लिख्यताम्‌ इति सविनय सूचयामि । 

अत्र महाराष्ट्रे स्वर्गयिण विदुषा श्री आष्ट महाशयेन लिखित 
सस्कृताडग्लकोश सविशेष लव्य प्रचार । तस्य च कोशस्य नवीन त्रिखडात्मक 
संस्करण पुण्यपत्तने सद्य एव प्रकाश्यत । तच्र प्रति शब्दम्‌ आङूग्लीयपर्याय 
शब्दै सह विविधात्मनाम्‌ अर्थाना सम्यग्‌ आविष्कारार्थम्‌ आकलनार्यं च काव्य 
नाट्यादि ग्रथगतानि मूलसन्दर्भवाक्यानि ग्रथकृता समुल्लिखितानि तैश्च 
परस्सहधै वाव्थे स कौश अतीव उपयोगार्ह सञ्जात । न केवल सस्कृतं 
शब्दनामेव अपितु समग्रस्य सस्कृत साहित्यस्य सम्यगाकलन ते सन्दर्भवाक्यै 
जिज्ञासुना जायते । भवदीयस्य । 

शब्दार्थ कल्पतरो द्वितीयावृक्ति शीघ्रमेव प्राकाश्य यास्यतीति नितातम्‌ 
आशासे । द्वितीयावृक्तिप्रकाशनावसरे सन्दर्भ वाक्याना निर्देश तत्र तत्र यावच्छक्य 
भवतु इति मदीयपेक्षा । 

भवदीयेन पत्रेण ग्रथेन च भवदर्शनसमृतिराविर्भूता एवमेव यथावसरं 

पत प्रेपणेन वर्धनीय स्नेह इति प्रार्थयते । 

दिदी अर्थं - आपके दारा परम आत्मीयता से प्रेपित “शब्दार्थ कल्पतरु" 
ग्रथ तथा सलग्न पन प्राप्त हुए । निरतर प्रवास ओर अन्य व्यस्तताओं के 
कारण ग्रय-विषयक अभिमतं लिखकर भेजना सभव नटीं ह्ुजआ। रय के 


अवलोकन के पश्चात्‌ अव लिख रहा ह 
२२] श्रीश्ुख्खी समन्च खड ७ 


१३० वर्प पूर्व प्रकाशित “शब्दार्थं कल्पतरु" के नवीन सस्करण एव 
मुद्रणं से आपने सस्कृत भापासेवर्को का वडा उपकार किया ह । इत प्रकार 
के अरय अकेले के प्रयात से तुरत प्रकाशित नदीं किए जा सकते । इसे भँ 
"वादूमय तप" मानता हूं । एक हजार सात सी पृष्ठ याले इस वृहद्‌ ग्रथ का 
मूल्य अत्यत कम रखा ए, यह सर्व प्रकार से धन्यवादार्ह हे । आशा करता 
ह कि सम्कृत शब्दो के तेलुगु भाषा के पर्याय देने से आध्र वधुओँं को यह 
निपट वटुत सटायक लेगा । 

इस शब्दकोश मँ शब्दक्रम निर्धारित करने हेतु आपने जो पद्धति 
स्वीकार की है, वह सव प्रकार से अभिनव टै। मुने आपने जो प्रति भेजी 
थी, उलमें प्रस्तावना नटी थी। मेरा विन्न सुञ्चाव है किं अपेक्षित प्रस्तावना 
मे निर्धारित पद्धति का थोडा-वहुत स्पष्टीकरण दिया जाए 

यल मदारष्ट्र मेँ स्वर्गीय विदधान श्री आष्टे दारा लिधित सस्कृत 
उपग्रेजी कोश प्रचार मे ?। उसका नया संस्करण तीन खर्डोमेंपुणेते 
प्रकाशित हो चुका रै। उसमे योग्य अर्थ समन्नने के लिए अग्रेजी श्वी 
सित काव्य-नाटक आदि मृल प्रथो के सदर्भं दिए हे । अत वह ग्रथ अत्यत 
उपयोगी टै । केवल शर्व्ो का नही, अपितु समग्र सस्कृतं साहित्य का सम्यक्‌ 
आकलन उन सदर्भं वचनं के कारण जिन्ञासुओं को सभव है। 

आपके “शब्दार्थ कल्पतरु" की दितीय आवृत्ति शीघ्र प्रकाशित हय, 
यह मेरी उत्कट आकाक्षा है । उसमें सदर्भो का निर्देश यथासभव ओर योग्यं 
स्थान पर दिया जाए्‌। 

आपके ग्रय एव पत्र से आपके दर्शन कां स्मरण हुआ । यथावसर 
पनर भेजने की कृपा करे । तद्वारा पारस्परिक स्नेह बढता रहे। 


६६ सैनिक्छ शिक्षा देना अय का प्रयत्न नहीं 

श्री मर्य गाडगील, पुणे २४ मार्च १६६१ 
“गोकुल मासिक पत्रिका का ^सेनिक शिक्षा विशेषाक” आप 

प्रकाशित करने जा रे हे, यह पटकर सतोप हआ । सेना दष्ट्र-जीवेन का 

एकं महत्त्वपूर्ण अग छने सै वाल्यकाल से टी सव लो को उसकी साधारण 

जानकारी एव उसके महस्व का ज्ञान करा देना आवश्यक दी हे । आपका 

यैसा सकल्प अभिनदनीय ही है। 

श्रीलुरुषी सम्य खट ७ {रर} 
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विशेषाक मँ जिन विष्यो का समावेश होने वाला &, उनकी सुची 
देखी । उसमें सैनिक रिक्षा के लिए महाराष्ट्र मँ हुए अव तक के प्रयलः 
शीर्पक से प्रस्तावित लेख ये आपने राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का भी समावेश 
किया टे, यह देख कर आश्चर्य टुआ । सघ का प्रयत्न “सीनिक शिवा" देने 
का हे यट जानकारी मुन्ने नहीं है । सव का जीवन सुव्यवस्थित, सयमित एव 
अनुशासनवद्ध ठी एव उसे प्रत्येक नागरिक स्वय मे आत्मसात करे, इतं 
दृष्टि से सप की शिक्षा की योजना हे, मुञ्चे एेसा ही ज्ञात हे। इससे भित 
अभिनव खोज कोई करनेवाला हो एव सष पैसा ही है, ेसा अग्रह से 
वतलानेवाला हो, तो उसका मुँह कीन वद कर सकता हे। आपके इस 
बिशेषाक में सथ के विषय में किसी ने लिखा, तो लिखनेवाले को कितनी 
गलतफहमी है एव सथ के सपर मे रहकर भी स्वय की कल्पनाओं से ही 
चिपक गकर उस दृष्टि सै सष की ओर देखने की विचित्रता किस्म है, 
यह ध्यान मे आएगा । (मृल मरी) 


६७ १८९५७ करे स्वतन्त्रता द्याम क्की विषटल्ता क्न कारण 
श्री आदित्यक्ुमार वाजपेयी, २६ माचं १६६१ 

आपकी ओर से अमर दिद नाम की आप द्वारा लिखी पुस्तक 
मुञ्ञे दी गई थी । उसे पठने के लिए वहत विलव से अवसर प्राप्त हो सका। 
नागपुर के एक विद्वान साहित्याचार्य श्री वालशास्त्री टरदास जी को भी 
पुस्तक पठने का अवसर मिला। सन्‌ १८५७ की विफलता में दिदू-मुस्लिम 
एकता की भ्रात चेष्टा कारणभूत हुई धी, यह आपका विश्लेषण उन्हे बहुत 
जैचा ओर कुछ दिन पूर्वं एक व्याख्यानमाला में कृतज्ञतापूर्वक यन्नि 
आपके कथन का उल्लेख तथा समर्थन किया । 

हिदरू जन-मन मे आत्मविश्वास जगाने का, भ्रात धारणार्ओ को दूर 
कर स्वर्ट्रस्वरूप का यथार्थं दर्शन करा देने का गुण आपकी इस पुस्तक 
मं अवश्य हे । भाशा हे कि दिदू-बधु इसका पठन कर लाभ उराण तथा 
विशुद्ध राष्ट्र-परस्थापन में जुट जागे । 


६८ अमाधान 

श्री अमद गाडगील्‌, पुणे ‰ अप्रिल १६६१ 
मेरे मन मेँ जो प्रश्न पैदा हुए घे, उसका आपने समाधान किया, 

{२२०} श्रीशुरुषी म्ब्य खड ७ 


यह पठकर वट्तं सतीप हज । आपकी ओर सै सघ के सव मेँ अपसम 
धारणे किया गया या ठेसा मेय अपसमन्न नही था, एव मरी हे! फिर भी 
एकाष वार एकाय विषय के अत्यपिक उत्साह मेँ अनजाने कुछ अनपेकषित 
व्यक्तं ठोने की सभावना रहती है सघ क प्रति जिनकी आत्यसिक निष्ठा 
एवे उत्तम ज्ञान ६, उनकी ओर मे भी अनवधान सै किए गए कुछ 
शब्द-प्रयोग मुले ज्ञात ई! ओप जैस की ओरमे वैखान हो, इस विचार 
से ही इसके पूर्वं का पत्र लिखा धा! उसमें लेख लिखनेवाले सष की 
ध्येय~नीति सपूणत जाननेवाले या माननेवले टोगे ही, एसा निश्चित कहना 
कटिन हे। इसी कारण वैमा लिखरर आपको सत्क करना मुञ्चे योम्य 
लगा! (मृल मराटी) 


६६ प रामक्िक्र ठी अलु्यहप्राप्त ह 
श्री प रमेशचद्र त्रिवेदी, छिदिवाडा १७ अगन्त १६६१ 


मेरे व्यस्त कार्यक्रमों मे से समय निकानकर वहो उपस्थित लेना 
सभव दिखता नङ ) क्षमाप्रार्थी हू 


समासेह सानद सीत्साट सपन्न होगा ही ! रावण जैसे आततायिरयो 
के अतक, प्रभु रामचद्रजी का कल्पातकोरी स्मरण कर उनके जदर्शो मे 
सप्ति पाने का आदेश श्री भुँंसाइ जी ने दिया है) उस अदेश के पालन का 
दृढ निश्चय श्री मुंसाई जी कं जयती-समारोह पर उनी पुण्यवान स्मृति को 
साक्ष रखकर हम सव कर, यही श्रो प्रभुचरणो में प्रार्थना कर रहा हू 

श्रद्धेय श्री किकरनी की जि्वापर साक्षात्‌ सरस्वती का वास है। 
शरी नुसा जी का उन्हे अनुप्रह प्राप्त दे देसी मेय धारणा मने कानपुर मेँ 
एक वार्‌ उनका प्रवचने सुना था, तच से अविचल है 1 उन्हें इस अवसर पर 
प्राणे करना आपके च्रेष्ट भाग्य का लक्षण है! उनके पास मेरे प्रणाम 
पर्टुयाने की कृषा कर ! 


७० च्छि ॐ दल कथे सुद्काव दैन उचित नरह 

श्री प्रकाश मोहता, कोलकाता २८ सगस्त ५६६१ 
हिदूवादको सारी सस्व, जो राजनीति के कायक्रमो भ मी ईै, 

एक अत्त करण से चलँ, यह उचित ही हे एेमा एक प्रयत्न भँ स्वय 

राष्ट्मीय स्वयैव सय राजनीति सै सवथा पृथक होते दए ˆ 

श्रीशुरण्छी समद खड ७ 


महासभा तथा जनसध के मित्रौ के आग्रह के कारण) मैने कर देखा था। 
फल कुछ निकला नीं । अत मने वह वात मन से निकाल दी। यदपि 
आपके स्वर्मीय पूज्य पिताश्री का सदैव अत करण से आग्रह रता था कि 
मै ओर प्रयत्न के, उसका वैयर्थ्य देखकर मैने कुछ करने का साहस नही 
किया। मेरा यह अनुभव हे कि राजनीतिक क्षेत्र मँ मेरी कुछ सुनवाई नी 
हे। यह स्वाभाविक भी है। अत किसी भी दल को कुछ सुञ्ञाव देने का 
प्रयत निष्फल तथा मेरे लिए धृष्टतापूर्णं ही होगा । आप सवलञे परिचित हं 
ही । आप ही आवश्यक व्यक्तियों ते मिलकर अच्छा निर्णय निकाल सकते 
है। आपको इसमे यश मिले तथा आगामी चुनाव मेँ सफलतापूर्वक आगे 
जानै का अवसर आपको प्राप्त हो, यही इच्छा है। 


७१ क्षणिक आवेश लश्रदायक्छ नहीं 
श्री टी बालकृष्ण मेनन, पालघाट १ सितवर १६६१ 


देसी विचित्र घटना हो रही है ओर जव घोर विनाशकारी 
परिस्थिति उत्पन्न दती टे, तव दिदू-समाज आक्रोश करने लगता है ओर 
सिर्फ थोडे समय के लिए आवेशयुक्त कार्यो यँ जुट जाता हे। वाद मै फिर 
से निर्विकार अकर्मण्य अवस्था मे चला जाता है तथा उसके अस्तित्व को 
ही जकडनेवालै विकट जाल की ओर से अविं मद लेता है । मे समाज को 
जायत कर उसका एक शक्तिशाली सगटन खडा करना होगा । आज दिद 
अनुभव करने लगा हे कि वर्तमान परिस्थिति मेँ वट सुरक्षित नही है । अत 
इस परिस्थिति में दे अपना कार्य करना लामदायक सिद्ध होगा । ह्म सव 
यदि इस दिशा मेँ कार्य करते दै, तो हमारा यश दूर नर्ही। (मूल अभरेमी) 


७२ खजनीति मे सत्प्रवृत्त लोग अं 
श्रीमान्‌ विजयभूषण सिदेव, जशपुरनगर २० अवतूबर १६६१ 
आपका तार कल प्राप्त हआ । आपका सकल्प अभिनदनीय हे। 
मेरा राजनैतिक गतिविधियों से सवध न आने के कारण अलीगढ कां 
चुनाव आपकौ कितना अनुकल या प्रतिकूल होगा, इसका अनुमान 
लगाना यरे लिए असभव हे । साय ही किन-किन दर्लो के प्रत्याशी आपके 
विरुद्ध रेमे ओर इस कारष्ण आपके लिए कितनी माता मेँ अनुच 
ररेगी, इसका मुञ्चे पता नीं हे। मेरा आपसे अनुरोध टै कि उस प्रात 


{रवर} श्री शरुख्खी यम्ब्र खढ ५ 


राजनैतिक कषेत्रे मँ कार्य करनेवालों से प्रथम परामर्श कर लँ, पश्चात्‌ ही 
निश्चय पक्का करे। 


इस क्षत्र मे सत्मवृत्त लोगों का आगे आना आवश्यक हे ! आप जैसे 
भ्रष्टो के कारण राजनैतिक वायुमडल धर्मनुकूल होने मेँ अच्छी सहायता 
देगी ! अत आपके निश्चय के लिए भँ आपका अभिनदन करता हू। श्री 
परमात्मा की आप पर कृपा रटे, मेरी यदी प्रार्थना हे। 


७३ ईवर-विषयच्छ पुच्छा 
राजचक्ुमारजी, सिरसा, पजाब १७ फरवरी १६६२ 


आपका पत्र मिला। ईश्वर के सवथ मे उसकी जाननेवाले से ही 
प्रश्न करना लाभदायक होगा । मेँ जानता नटी । आपने रसा पुस्तर्को मँ पढा 
है, यैसा भने भी कभी-कभी पढा है। देखा तो नीं । पुस्तर्को मे वर्णित 
महानुभावं के अनुभवो पर विश्वास करके चलता हू क्योकि उनके समान 
अनुभव प्राप्त करने का मुञ्जे सामर्थ्य नीं । आप विश्वास नहीं करते, 
क्योकि आपका अपनी बुद्धि पर विश्वास दै। यह भी टीक ही है। 


आपकी जिज्ञासा का समाधान भ नहीं कर सकता। मेरी असमर्थता 
को देखकर कृपया मुञ्च क्षमा करे । 


७४ ङस महान सीभ्राष्य से मै वचित 
श्री हरभजनलाल शास्त्री, दिल्ली १८ फरवरी १६६२ 


गगाशढर बीकानेर मँ आगामी ४-५ मार्च को अणुत्रत समिति का 
वारहवौँ वार्षिक अधिवेशन आयोजित टे ओर उसमे उपस्थित होने के लिए 
आपने अतिस्नेह से मुञ्चे आमत्नित किया हे । उक्तं सम्मेलन का गै उद्रषाटन 
करं, ठेसी आपकी इच्छा हे । परमवदनीय आचार्यं लुलसी के पुनीत दर्शन, 
सभाषण तथा सहवास का लाभ द्येने की आशा सै आपके निमत्रण के 
अनुसार वलं उपस्थित होने को जी चाहता हे । उदघाटन करनै के लिए 
अपने आपको अयोग्य मानता हू, परतु अधिवेशन मेँ उपस्थित होने का मन 
म आकर्षण हे, तयापि इस महान सीभाग्य से प्राप्त सुअवसर से मुज्ञे वचित 
रहना पड रद्य हे । इधर लगभग दो मास से सूज्य माताजी अन्यत रुग्ण हैँ 
तथा दिन-प्रतिदिन स्वास्थ्य गिरता जाः रहा हे इस स्थिति मँ मेरा कीं 
जाना सभव नहीं हुआ । आगे जो श्री भगवान की योजना ो। कितु इस 
श्रीश्री समश्च खड ७ {ज्दिय} 


अपरिदार्य कारण से आचार्य श्री तुलसीजी से मेरी अनुपस्थिति के 
कषमापरार्थना करने का अनुरोध करना पड रहा टे । इति। तत्रस्थ सभी > 
जनों को सादर प्रणाम। 


७९५ विधायक्छ का कर्तव्य 
श्री बालकृष्ण पालधीकर, मञ्ञोली, जवलपुर १० माच १६। 


आप विधानसभा के सदस्य वने है । अपने क्षेत्र के वधुर्ओं के प्र 
का गहराई से अध्ययन कर जो-जो समस्या दिखे, उसका समाधाने कः 
हेतु प्रयत्नशोल रहना चाहिए । कषेत्रे कै सव लोगों से प्रस्थापित सवधे ईट 
होते जर्ण तथा आप सवके विश्वासभाजन वन कर रदे, ठेसा व्यवह 
अतीव सोजन्य का, सहानुभरूति का होना लाभदायक होगा । समग्र राज्य 
जो प्रश्न हे, देश कै प्रश्न हे, उनका अध्ययन करना, अपने दल कौ उ 
सम्बन्थ ने नीति क्या है, वही ठीक कयो हे आदि सव आवश्यक वातो 
यथोचित समर्थन करते बनना, जगत्न के विचार प्रवाह, परस्पर सवध त्‌ 
अपने देश पर ढो सकनेवाला परिणाम समघ्नना ओर रै 
अध्ययन-चितन व्यवहार के आधार पर विधानसभा मेँ अच्छा विधायकं घर 
से सोचनेवाला सदस्य इस नाते से मान्यता पाना, निर्भीकता से सत्य १ 
राषटरहितकारक विचारो को व्यक्त करनेवाला सम्मान प्राप्त करना आवश्यक ` 

भ स्वय राजनीति क कार्य भे नही ह, किसी दल विशेष मे नदी, 
नदी किसी दल विशेष के प्रति अन्याय पक्षपात करने की मेरी प्रति । 
विधातसभा आदि की कार्यपद्धति से भी अपरिचित ह, तथापि एक सार्ार 
सोचनेवाला व्यक्ति अपने विधानसभा के प्रतिनिधिभरूत सदस्यो से ष 
अपेक्षा रख सकता हे, उसका कुठ अश लिखा टे। आपकी सफलता 
लिए आपका हार्दिक अभिनदन कर पतन पूर्ण करता हू। 


७६ विजय पर बधाई 
श्री राजासाटव सिगरामउ, टा श्रोपालसिह जी, लखनऊ १५ मार्च १९६ 


निर्वाचन मेँ आपकी सफलता पर हदय से आपको बधाई देता ई 
आपकी शारीरिक दुर्यलता आदि अनेक वापर्णे होते हए भी आपने विज 
पाई टे, यह आपके व्यक्तित्व का ही प्रभाव हे। श्री परमात्मा की कृपा ! 
आपका यट उत्तम प्रभाव नित्य बढता रटे ओर जिस कषेत्रम काम करने व 
{२३८} श्रीलुरेखी समन्न खट ' 


देखने गया था । थोडी देर देखते रे । प्रतिमा सजीव ह, मानै अव वोल 
उठैगी-- ठेसा भास हओ । प्रतिमा की उत्कृष्टता के सवव मेँ इससे अधिक 
कुठ कना समय नही । सजीवत्ता का आमास निर्माण करा सकनेवाती 
प्रतिमा से उत्तम प्रतिमा टौ ही नही सकती । रमृति-मदिर मे जीवतता 
निर्माण करने का श्रेय आपको टी हे। इसलिए उद्घाटन के अवसर पर 
आप उपस्थित रर, ठेसी यहाँ के सव लोगो की तथा विशेष रूप से मेरी 
मन पूर्वक इच्छा र । (मरन मरादी) 


७६ आमालिक्छ गिरावट क्छ ्र्विति-चर्वण न चछर 
श्री दयाशकर मिश्र, पनकार, फतेदपुर (उ प्र} 9८ अगरिल १६६९ 


आपको व्यथित करनेवाली चिता के कारण स्पष्ट ह। उनका 
आपने उल्लेख किया है। बहुत वरयो से यह गिरावट आती जा रही है! 
उसका चर्वित-चर्वण करने से लाभ नही, केवल अपना मन अधिक खराव 
एव दुखी होता है! अत पार्टियों की गुटवदी, स्वार्थपरता आदि कोदूर 
रखकर व्यक्ति-व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति तया ईश्वर के साकषात्‌-स्वरूप 
स्वराष्ट्र के प्रति श्रद्धा जगाना, उस श्रद्ध के परिणामस्वरूप राष्ट 
विशुद्ध गुणसपदा को आत्मसातत करने की प्रेरणा निर्माण करनी, यही 
करणीय दिखता हे। अपने राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का यही प्रयास हे । यर्थ 
देना श्री भगवान की कृपा पर निर्भर रख, निरलसता से स्वकर्तव्य करने रम 
हम सव युरटे, यदी उचित लगता हे! 


८० रही मूल्याकन षो 
डा दामोदरपत नेने, वडोदरा १० जुलाई १६६२ 


आप एक महत्त्वपूर्ण ग्रय लिख रहे टे ! मान्यवर प॒जवार्हरलात 
नैहर जी का चरित्र, विचार आदि सभी चमत्कारपूर्ण हे ओर अनेक वार्‌ 
र्वो हे । वह सुबोध कर दिखाने का सकनल्प आपने अपने ग्रथ के माध्यम 
से किया है। इसमें भेरा ओर राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ का सवध रहने का 
कारण नही, परतु आपकौ सवथ दिखाई देता हे 1 आपने उसके अनुसार ली 
लिखने का विचार किया हे उसका सूत्र रूप से दिग्दर्शन आपने पन मे 
किया हे। अयेकों से भेंट कर, मुद्रे भी मिलकर, कुछ सवधित सादि 
यटढकर, यह निष्कर्षं आपने निकाले है, इसलिए उन्हे वैसे ही ग्रथ म 


{२३६} शरी शरुरु्ी समग्र खड ७ 


प्रामाणिकता सै देना योग्य होगा । आपने अपने पत्र मेँ लिखा हे कि आपके 
मत मुध्ये कटु ल्गेगे । वास्तविकता, स्पष्टवादिता तथा निर्भाकता से विना 
सकोच के मुञ्चे जो ्जँचा, वह व्यक्त किया, एसा आपने लिखा है । इससे मुनन 
परम सतोप हो रहा टे, क्योकि कुछ निकटवर्ती तथा कु दूरस्थ महानुभाव 
मेरी कृत्ति तथा निर्णय का समर्थन ओर सराहना करते है। उसके साथ 
दूसरा पहलू भी सामने आना चाहिए । इससे लोग सही मूल्याकन कर सकेगे। 


आपने जो लिखा हे, उसके सवध मे मेरे पक्ष का, अर्थात्‌ मेरे स्वय 
कामेरे द्वारा किया गया समर्थन आप चाहते है, परतु मेरे स्वभाव के कारण 
वेह मुञ्चे सभव नदीं होगा । कुछ घटनाओं का सदी मूल्य कालातरं के बाद 
ज्ञात ठीता हे! उसपर चढा मुलम्मा तव तके हट जाता है ओर उसका सी 
रूप स्पष्ट दिखता है । भले-वुरे का सही निर्णय उसी समय होता हे । मुञ 
लगता है कि वैसा समय अभी नीं आया है। परतु वह वहत दूर नटी है। 
इससे अधिक इस विषय पर कुछ लिखना-वोलना मुञ्चे टीक न्ट लता] 


आप मराटी समञ्न पति होगि, इस धारणा से यह पत्र मराटीमें 
लिखा है। भ अच्छी अग्रेजी नहीं जानता तया दो मराढी-भाषी विदेशि्यीं की 
भापा मँ पत्र-व्यवहार करे, यह अटपटा-सा लगता डै। अत मै मराठी 
लिख रा हूं! पकौ यह अरुचिकर लगे, तो कृपया आप मुने क्षमा करं । 


इति। (मूल मराटी) 


८१ स्वदेशी आुरवोदिक्छ चिच्छित्सा पदति 
डा राम मूर्ति, चेन ५२ जुलाई १६६२ 
स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के एक प्रबल समर्थक हमें 
छोडकर चल वसै । उनके एक सकरी तपस्वी वावासाहवं पराजये के ढारा 
भैं श्री लक्ष्मीपतिजी के आयुरवद-पनरुज्जीवन विषयक भ्रयत्नों के वारे मे 
जानता था । प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपके श्वसुर महोदय ने आयुर्वेद के 
समर्थेन में जिस प्रकार दृढतापूर्वक कायं किया, वैसा प्रयास करनेवाला 
क्वचित ही कोई ठीगा । सुप्रतिष्ठित शास्त्रीय चिकित्सा पद्धति कष्टसाध्य 
व्याधिं को रोकने एव दुरुस्त करने मे गुणकारी ओर अनुसथान एव प्रगति 
के लिए सदैव सिद्ध, रेसी अपनी आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति को पुन 
भ्रस्थापित्त करने मेँ उनके दारा किए गए रषट्रभक्तियुक्त उत्साहपूण प्रयासं 
के कार्ण अपना सपूर्णं देश उनके अरति कृतज्ञ है । हम आशा करें कि 


श्रीशयुरुषी सम्य खड ७ 


दारा प्रदीप्त कार्यनिष्टा की ज्योति के प्रकाश मेँ जो कार्य अव तक हेता 


रटा, वट आगे भी आयुर्वेद प्रमुर्खो के द्वारा अधिक गतिमान होगा! 
(मल अपरे) 


८२ महोत्सव की मगल च्छमना 
न्यायरत्न श्री धुडिराज शास्त्री विनोद २३ जुलाई १६६२ 
श्री व्यालपूजा महोत्सव की निमनण-पत्रिका १६७ ६२ कोरी 
प्राप्त हु । पत्र खूप से कार्यक्रम भे सम्मिलित होने का भी अवकाश नदी 
धा। आजकल तीर्थरूप माताश्री के अस्वस्थ होने से भै नागपुर छोडकर ना 
नही सकता । बह जीवन-मरण कै कगार पर विगत लगभग एक मास से है। 
देसी अवस्था हे कि किसी भी समय ज्योति अनत मेँ विलीन हो सकती है। 
आपका यह महोत्सव सवके कल्याण के निए है, उसमे मेरा भी 
मगल ढो, इसलिए आपकी इच्छाशवित्त एव शास्त्र-वचन का प्रयोग होगा ही। 
कृतज्ञतापूर्वक आपकी इस कृपा के प्रति आभार मानकर पत पूरा करता द। 
रूल मरी) 
८३ भाला-सबी निण्य विश्चुद्ध रष्दरभच्िपूर्णष्ठो 
डा रघुवीर, नई दिल्ली ६ अगस्त १६६२ 
अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन मेँ अवश्य उपस्थित रहता, परतु 
यलो पूज्य माताजी की अवस्था वहत चिताजनक हो चुकी हे । अत मेरा 
नागपुर से वाढर जाना असभव हुआ हे । मैरी इस स्थिति को सोचकर मुने 
आप क्षमा करर, यदी प्रार्थना हे। 
यह सम्भेलन सपर्ण देश का प्रातिनिधिक होकर भाषा-सबथी 
विशुद्ध राष्ट्रभक्तिपूर्णं निर्णय अपने देशवासियों के समक्ष रखेगा तथा वासि 
भाव से उत्पन्न परकीय भाषा क प्रेम तथा व्यवहार का स्पष्ट शब्दौ 
निपेध करेगा, एेसी आशा है। श्री भगवान से सम्मेलन की यशस्विता के 
लिए प्रार्थना करता दू 


८४ दुधली श्करृतियो को याद करना दृक्मर 

श्री गदि माडगूककर, मुबई १० अगस्त १६६२ 
पन-हौखन छोडकर अन्य प्रकार के लेखन का मुञञे बिल्ल 

{रद्र} शरीशुख्ठी सम्य खड ४ 


अभ्यास नहीं है । आपने सूचितत किया हुआ विषय अत्यत कठिन है, यह 
ध्यान मै लेने पर मुञ्ने नहीं लगता कि कु लिख सकूगा । स्वत के जीवन 
की ओर ध्यान न होने सै अनेक स्मृतिर्यो धुंधली हो गई है} वर्तमानं की 
वहुविध समस्या हल करने के प्रयत्नौँ मेँ शक्ति, वुद्धि एव समय खर्च होता 
है। इससे उन धुंधली स्मृतियों को याद करना दभर हो गया है । अतएव मेँ 
आपत क्षमा ्मौगकर विनम्र विनती करता हू कि मुञ्चे इस सकटर्मे न उालेँ। 

अनेक श्रेष्ट देशभक्त की स्मृतिर्यो, जौ स्वय उन्ँने भेजी है, 
सग्रहित होने से “शव्दरजन' का प्रथमाक अत्यतं लोकप्रिय एव मार्गदर्शक 
सिद्ध द्योेगा, इसमे कोई सदेह नही ! (मूल मराटी) 


८५ 'देश्च की पुक्छार' पुस्तक पर शक्य 
श्री लज खरे, ओरगावाद £ सितबर १६६२ 
देशाची हाक' पुस्तक प्राप्त हइ । वच्य के लिए सरल-सुलभ 

भाषा मे लिखी एव सवके हदय को ष्टं ले, इतनी तीव्र व्यव्ुलता से भरी 
हुई है। इसका अच्छा लाभ होकर स्व-कर्तव्यनिष्टा यदि पैदा हई, तो उन्नति 
ने मे अधिक देरी नही लगेगी । देशप्रेम, लक्ष्य का अत्यत स्पष्ट ज्ञान एव 
निष्टा रहने पर अनेक सद्गुणो का आविर्भाव हो सकता ठै । अपने यों 
प्रचड मुनप्य चल हे, परतु योग्य गुणों एव मार्ग के अभाव मेँ वह विलकूल 
व्यर्थं जाता हे ! इतना ही नही, तो परस्पर स्पर्था, ई््या, देष आदि अवगुणों 
से युक्त होकर अतर्कलह में सर्च ह जाता हे एव विचारो को एेसी आशका 
होने लगी हे कि इसके अति भयानक परिणाम होगे । पेसी अवस्था मेँ ठेसा 
उत्तम मार्गदर्शन करानेवाला सरल साहित्य, गद्य-पद्य आदि सव सूपो में 
सपूर्णं समाज मेँ प्रसारित हना चाहिए । उसका अध्ययन एव उसके अनुसार 
जीवन व्यलने की ओर ध्यान खीचा जाना चाहिए, यह स्पष्ट है । 

आपकी छोटी-सी, परतु वहु-अर्थपूरणं पुस्तक की विशेषता यढ ठै 
कि इसमे खोखला शब्दाडवर एव शुष्क उपदेश न्ह हे । आपने स्वय देशत्रेम 
से ओतप्रोत, स्वार्थशून्य, सर्वसग्राहक एव वद्वि मार्गं से समाजहित के 
लिए समर्पित जीवन विताया हे । आपकी वही वृत्ति एव व्याद्ुलता आपकी 
आज की परिपक्व वृद्धावस्या ये समाज को सन्मार्ग दिखाने के लिए 
प्रयत्नशील है। यह पुस्तक इन्टीं प्रयत्नो का एक अभिव्यक्त स्वरूप है । 
आपने स्वय आचरण किया हआ हे इसलिए स्वभावत इसके प्रत्येक शब्द 
मेँ परिणामकारक शक्ति है। (भूल मराटी) 
श्रीशुख्वी समग्र खड ७ {रिद} 


६ स्वास्थ्य की सावधानी 
डा नामजोशी, मवई ६ सितवर १६६२ 


आप विगत एक सप्ताट से ६८ ८14 अस्पताल मेँ उपचार के तिए 
भरतीं &। वर्ल सपूर्णं विश्राति एव विशेयज्ञो के उपचारोपरात अपने नित्य के 
कामों पर जा सरके, इतना ठीक होने नें थोडा-वहुतं समय लगेगा। पसु 
निश्चित रूप से ठीक टोने का विधार आप अपने मन मँ रय। देसी 
दुर्बलता मे मन टी विशेष अस्वस्थ होता है, जिससे ओषधि लागू होने मे 
वाधा आती हे एव ठीक ढोने मेँ अधिक समय लगता टे। यह ध्यान मे 
रखकर आप निश्चय से मन को नियत्रित कर शीघ्र ठीक होने का विश्वाप् 
धारण कररे। 


आपका स्वास्थ्य उत्तम रहा तो हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहने का 
हमे विश्वास लगता हे। इस दृष्टि से भी आप शीघ्र टीक होने का विवार 
करते रहे। भैं ८€ ६२ को महाराष्ट्र प्रात के प्रवास के लिए रवाना हे 
रहा हू। इस प्रवास मेँ आपसे भेट ोगी । यह आशा है कि तव आपके 
स्वास्थ्य मेँ सुधार दिखाई देगा । भैं श्री परमेश्वर से प्रर्थनापूर्वक याचना 
करता हूं कि आप स्वस्थ टोकर उत्साह से अपने नित्य के काम भे हाथ 
वंटाने लर्गे । (मूल मराठी) 


८७ परम गोभ्रक्त लाला छरदेव साय ली को श्रखजलि 
श्री लाला ओंकारप्रसाद जी, सातरोड, टिस्सार ३ अक्तूवर १६६२ 


अति दुख का यह समाचार दो दिन पूर्वं मिला कि आपके पृथ्य 
पिता श्रद्धेय हरदेव सदाय जी ठम सवको छोडकर स्वर्गलोक सिधारे ठै । एक 
श्रेष्ठ लगन के गोभक्त कार्यकर्ता का अभाव ढो गया। उसकी पूर्ति हीना 
कटिन दी नही, असभव-सा प्रतीत हो रहा हे। अपना 
ध्येयसिद्धि के लिए लयाकर पूर्णं त्यागमय जीवन व्यतीत करने का जीता-जागता 
आदर्श उरन्ोने सहज टी प्रस्तुत किया था, जिससे प्रभावित होकर तथा 
उनके स्नेहपूर्णं व्यवहार से आकृष्ट छोकर कितने टी वधु उनके स्वयस्फत 
सहकारी वने थे । अव वह आदर्श तथा स्नेह प्रत्यक्ष देखना, अनुभव करना 
अपने भाग्य मे नहीं रहा । इस मनोव्यथा में टो आप सव कुटुवीय सुह्जनी तत 
को सात्वना प्राप्त होकर मन शक्ति मिले इस हेतु परमपिता श्री परमात्मा 
रार्थना कर रा हू। दिवगत आत्मा की पुण्यशीलता तथा गोसेवा के कार 
{२४०} शरीशयुख्ली यमन छठ ५ 


छन्द श्री भगवान के चरणकमलं मे आश्रय मिलेगा, इसमे सदेट नटीं 8, 
भत उनके लिए दुख करना उचित नहीं ै। दुख तो उनके चियोग के 
कारण टम सवको टौ रदा रै। उससे श्री परमात्मा की कृपा ही शाति दे 
सकती है} अत उसी दयामय के श्री चरर्णो म नतमस्तक ष्टो प्रार्थना कर 
रषा ष आप सव पर उसकी कृपा सदेव वनी रहे। 


च सस्या का अक्निनिवेश अनुचित 
श्री श्री ग वापट, मुव १ मववर १६६२ 


आपकी भावनाओं को दैखकर बहुत अच्छ लगा। उस अविश र्मे 
आपने मुन्ने भला-युरा भी कहा, यट भी अच्छा ष्टी हुआ। मन मेँ जो विचार 
आठ, उन्हे पष्ट ख्प से प्रकट करने मे कोई आपत्ति नी है) 


शतु का आक्रमण होने पर उसके निवारण के लिए शासन की ओर 
से जो प्रयत्न एते £, उसमे पूरा छा वँटाना एक काम है । इस विपय मैं 
शसन के योग्य व्यक्तियों से विचार चल ररा है। इस प्रकार के प्रयत्नो मेँ 
अलग संस्था के नाते कुछ लाम अपने पल्ले प्राप्त कर लेने की दुष्टि से 
लेन-देन का व्यवहार करना अप्रशम्त हे । इसलिए यट हाथ वैटाने का कार्य 
समाज के सतर पर किया जाए, एेसा सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं सै कटा गया 
टै। अन्य कार्यकर्ताओं से भी भेंट कर रदा हू, परतु सस्थाभिनिवेश से कई 
कैटेगा, एसा न्धी लगता! वात करेगा तो उसका विचार सगोपाग होगा टी} 

मीर्चे पर जने का काम सेना मे भरती टोकर दही ्ो। कौई भी 
उत्साह के आवेश में कुछ भी करने लगा तो हाय आया हुआ यश नष्टहो 
जाएगा । फिर आज की विकट परिस्थ्ति मे तो वह घातक होगा । परतु ओर 
एक महत्व का काम टै । वह करने के लिए मन शात रना आवश्यक ई ॥ 
प्रशुव्य भावना चिढ पैदा कर सकती है, परतु दीर्धकालीन सर्पं के लिए 
लगनेवालली लगन, धैर्य एव अविरत परिश्रम साध्य नहीं होगि। आज जो युद्ध 
उपम्थित आओ रै, वह अपनी सटनशीलता की परीक्षा लेनैवाला है । "ष 
ग 76९5" ेसा कुछ अग्रेजी मे कठते है । इसर्मे जो उतावला होगा, वह 
नष्ट होगा। इसलिए सपूर्णं समाज में दृढ निश्चय एव युद्ध के लिए 
अवश्यक सामग्री की पूर्तिं करम हेतु अखड परिश्रम करते रने की वृत्ति 
यनाए रखना अत्येत आवश्यक हे । अप्प इन सव वातो का अवश्य विचार के! 

दैश की अन्य हलचल के वारे मेँ आपको कितनी जानकारी टै, 


श्री शुरुवी यम्य सप ७ {रथ 


यट भ कट नल सकता। उ पर ध्यान रा अत्यत आवश्यक ह, कमि 
ये पौठमें षरा घोपने फा काम कर सकती है । दस काम के निए पराका्य 
का शात मन चाहिए, परतु आप मुन्ने वता ररे रैकि त्व स्ययसेववो 
भावना उत्तेजित कर उन्रः उतावतापन करने को कटा जाए। 


इस परिस्थिति भे आपका क्रोयित रोना ठीक ही टै, पतु | 
स्वयसेवक मोर्चे पर जाने को इच्छुक ह, उने प्रोत्साहन एी है, यह णे 
जाननेवाले स्वयत्तेवक वधु जानते र । आप चिढकर ही क्यो न हो, सय के 
वारे मे एव मेरे वारे मे आत्मीयता से विचार कर ररे र, यी मुन पर्यालि 
सतो देनेवाला है । (मूल मराटी) 


८६ हम निमित्तहै 
श्री गोविदस्वामी आफले, पुणे ८ नववर १६६२ 


आपने श्री समो वरवे के करकमर्लो द्वारा श्री राममदिर कीर्मीव 
रखने का समारोह आयोजित किया हे । इस कार्यक्रम का निमत्रण-पन प्रात 
हुआ। 


श्री राम प्रभुं सर्वसामर्ध्यवान हं 1 अज्ञ जीव सन्मार्गगामी वने, इसके 
लिए वे स्वय मदिरादि रूप भे श्रद्धास्थानों का निर्माण करवा लेते हे । 
लोग केवल निमित्त होते हे । निमित्त होने का सौभाग्य भी श्रेष्ट दे। व 
आपकी प्राप्त हआ, यह उसकी कृपा ही हे । यही कृपा सदैव आप पर 
तथा आपका सत्सकल्प सिद्ध हो, ठेसी श्रीपरमेश्वर के चरर्णो मेँ नप्र प्रार्थना 
कर रहा दरू । (मूल मराठी) 


€० रण्टदष्टि से हिदुत्व क मुह्य 
राजरत्न श्री भास आष्टे, इदौर १८ दिसवर १६६९ 


आप लोगों के आशीर्वाद से रष्रवुष्टि से दिदुत्व का मूल्य स 
समन्ञे तथा विशुद्ध हिदू-जीवन उसे प्रविष्ट अनिष्ट वातो से मुक्त 
प्रस्थापित हो- इसमें ही राष्ट्र का एकात्म तथा भावी उत्कर्ष का विश्वास 
समाया हे। सद्य कालीन सघर्प-काल में राष्रदृष्टि शुद्ध न रही तो भिन्न-भिनन 
घरभेदिरयों को आलिगन देने के अज्ञानमूलक प्रयत्न चालू रकर वाही 
आक्रमण के साथ देश मेँ घोर दुरवस्था निमाण होने का भय हि के 
कारण सुरक्लितता, आतरिक शति तथा सुव्यवस्था सकट नृ पठने 
{रथ} श्री शुरुषी शमब्च शठ ५ 


समगलसूचक सकेत भी दिख रटै है! इस परिस्थिति में आप जैसे 
विचारवालों ने रप्ट्रीयत्व ओर हिदुत्व का एकात्म स्वखप अधिकारवाणी से 
समक्षाया तथा सारे समाज को सावधान करने का उपक्रम किया, तो मुने 
विश्यास रै कि सकट टल जाएगा तथा राष्ट्र यश-श्रीयुक्त टीकर खडा टेगा। 
आपके एतन के लिए भ आपका आभारी दह। (मूल मरी) 


६१ उपन्यास च्छा श्वरूप अभिनदमीय 
श्री अनतराव करवलेकर, मु्व्ई १६ मार्च १६६३ 


प्रवास से लीटने पर आपकी श्रत्यचा" पुस्तक पटी । उस काल के 
शब्द प्रयोग साधारण आयु के पाटकों को कटिन लगना समव है। उन 
शरदो के प्रयोग से उस काल का वातावरण पाटकोँ कं मनश्चक्षु के समाने 
खडा करने मे सद्ययक होता । उस काल के रोमहर्षक सर्पं मेँ स्वय ही 
सम्मिलित टोने का भास टोकर सपूण कथावस्तु से पाठक समरसं होने 
लगता है। मुस्ने लगता टै कि उस काल मेँ समरस होते समय भी सध काल 
का अपना जीवन सव दृष्टि से विस्मृत होना असभव छन से कथावस्तु के 
व्यक्ति एव विचार वर्तमान काल के रगमच के पां से एकरूप ठोकर आज 
की समस्या ट्ल करने मै योग्य प्रेरणा प्राप्त हो सकती है । इसलिए, आपके 
उपन्यास का स्वम्य अभिनदनीय ह ! विश्वविजेता सिकदर को विजेता के 
खूप भँ खडा कर अपने राष्ट्र का रवत्वाभिमान, अत्मविश्वास, निर्भीक 
पौरुप जागृत करने का आपका यह उपकम प्रशसा का पान हि । मुञ्े इतना 
ही कहना है कि यदि इस पराक्रमी, त्यामी राष्ट्रभक्त का जीवन-चरित्न 
अधिक प्रस्पुटित किया जाता तो विशेष परिणामकारकता आ सकती थी। 
आज के सपर्प-युग मे इस प्रकार की तेजस्वी भावना जगानैवाले साहित्य 
का ललित वाडूमय दारा निर्माण आवश्यक ओर अपेक्षित है। ये अपेक्षा 
आपके दारा अधिकाधिक माना में पूरी टौती रे । (मूल मराटी) 


६२ श्री दादाराव परमार्य क्छो पत्ररप श्रद्छजलि 

श्री जुलेकर, अध्यक्ष, डीविवली नगरपालिका ६ जुलाई १६६२ 
अपने राष्ट्र के जागरण तथा समाज को सर्वभेदातीत सगित 

शक्तिरूप ये खडा करने कँ लिए श्री दादाराव ने सपूर्ण भारतः मे प्राणप्रण 

से परिश्रम किए । उनके समान र्मैजा हुआ करतृत्ववान कार्यकर्ता स्य कालीन 


श्री शुख्णी समः सड ७ {र 


सकेटमयी परिस्थति यँ काल मे छीन टिया, यह टम सवका वहत वड 
दु्माग्य है । अपने ध्येय पर अविचल श्रद्धा तथा उसके लिए सर्वखारपण 
करने की श्रेष्ट सिद्धता यवचित्‌ टौ दिखती है। श्रौ दादाराव भे ये | 
भकं से विद्यमान ये । उनका स्वारथ्य चैते उत्तम था! उन्हे कोड व्यपि भ 
नी थी। परलु अकस्मात अल्पावधि क ज्वर ते हृदय-विकार हुभा ओर व 
इटलोक छोडकर चले गए । अपन सघकार्य कौ अपरिमित नि हुई ६1 
सवक हुत बडा आचात पचा £ । भेरा एक अत्यत पुराना निष्कपट ह 
तथा सहयीगी विष्ुडने सै मन अति व्यथित ओर उदास-सा टौ गया £। 
अप जैसोंकेस्नेट काटी आधारं है। एसे असरय्य वधु की सहानुपूति 
के वल पर मन का दुख सहकर स्वकर्तवय भँ अत करण रम जाएगा एत 
विश्वास रखता रं । इन सारे अकृनरिम स्नेह करनेवालों का आभार के 
माना जाए, यह सूता नहीं । कृतज्ञता से हदय भर आया हे तथा श 
स्ते नही ठै, तथापि आप ओर नगरपालिका के सभी सदस्य वधु मरे भैर 
सध कै सव स्वयसेवक व्ुओ के आभार इन्हीं टुटे-पृटे शर्व्ो मे ग्रहण कर, 
यही नमे विनती करता ह (रल मराठी) 


६३ अर्क्रुत मे स्वामी विवेक्ानद 
श्री सीतानाथ गोस्वामी, कोलकाता १४ अगस्त १६६३ 


आपका पन्न ओर पुस्तक “वर्तमान भारतम्‌" मिली । पुस्तक का 
अध्ययन करिया । सस्कृत भाषा की दृष्टि से आप जसे उस विषय के विद्वान 
की कुछ कहना मेरे अधिकार के वाहर की वात है! तो भी कही क पर 
अच्छा नही लया । अत यो के सस्कृत म्रौ से परामर्शं किया, तो उन्हे 
ओर भी कुछ स्थान दिखाए जरला के प्रयोग उन्हे टीक नदीं लगे। जप पुन 
पठकर सरव चुदिरयो यदि सभव हो तो दूर कर, यही प्रार्थना हे। 


सस्कृत मे श्री स्वामी जी के शब्द ग्रथित होने सै अमर श 
वरयोकि जहाँ अन्य भापाए्‌ परिवर्तनशील होने के कारण कुछ सम्य स 
पश्चात्‌ दुर्बोध हो जाती है पर सस्कृत ही एसी भाषा हे, जिसे यह सभव 
नर्डी1 आज लिखा हुआ सहस्रो वर्पो के पश्चात्र्‌ भी समञ्ञा जा सकंगा! 
क्योकि शास््रशुद्ध निश्चित व्याकरण से वह आवद्ध होगा । श्री समकृष्म 
विवेकानद मिशन का इस सवथ यें य्या विचार है, यह मै जीं जानता 
किलु यड सस्कृत अनुयाद करने का उपक्रम अति उपशुक्त होगा, दसा 
मेरा मतद 
{र्थ} शरीदयुर्ती चमन्च श ७ 


६४ अन्याय के सामने घुटने टेकना लज्जास्पदं 
२१ अगस्त १६६३ 

श्री ग म पुणतावेकर, सपादक “नागरिक मालेर्योव, जिला नासिक 

मलेर्गोव मेँ जो हुआ, उसमे आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। 
गृडढागदी के सामने ञ्ुकना, फलस्वरूप अन्याय से समज्ञीता कर स्वय के 
स्वाभाविक अधिकार छेडने को सिद्ध होना, गुखागर्दी करनेवालों की सुरभा 
तधा अनेक वार उन्हे प्रोत्साहित करने जैसा शासन का व्यवहार, उनकी 
सुरभा के लिए िदू-समाज कै सभी न्याय्य अधिकारो का हनन, ये चल रहा 
है। अग्रेन जो कर रहे ये, वो थोडा वटाकरे आज हो रहा हे। 

हाल षी मेनि पढम कि कुछ गवो मेँ इस नवरानोत्सव मँ रथ, 
पालकी, शोभायाना आदि द्वारा शातताभग न टो, इसके लिए धारा १४४ 
थारालगादी गई ट। सदा की परिपाटी के अनुसार इसकी पीडा अपनै 
धार्मिक उत्सव करनेवाले हिदुर्ओं को टेना असभव नटी । वास्तव मे इन 
उत्सवो मेँ वाधा डालकर शातताभग करनेवा्लो पर रोक लगाना शासन का 
कर्तव्य हे, परतु इन दिनों ठेला सदिचार करनेवाला अधिकारी कौन दै? 

इस स्थिति भे परिवर्तन हो सकता र। अपने ही घर मँ अपनी 
पद्धति से अपे देवी-देवताओं का उत्सव निर्बाध रूप से, निर्भयता से न 
कर पाने जैसी लन्जाजनक वात नही, यह मन मेँ रखकर कुछ भी षो तो 
भी अन्याय से, गुडागर्दी से समञ्जीता नटीं होगा, इस दढ निश्चय ने यडे 
टोकर शुडागदीं करनेवालीं मे भय पेदा हो, ठेसा नित्य जागत सगित जीवन 
निर्माण करना, यही इस परिस्थिति में परिवर्तन लाने का एकमात्र उपाय है! 
घुटने रेकने की वृत्ति सै आचरण करना ओर उस उदारमतवादिता का 
चोला पहनाना निर्लज्जता हे । उसे डना चादिए अन्यथा इसी प्रकार मार 
खात्ते हुए, अपमान सहते हए तुच्छ जीवन जीना पडेगा । एेसा जीना भी 
बहुत समय तक नही चलेगा । प्रत्येक के अत करण में यट वोध स्पष्टता से 
अकित हुआ तो इस वर्ष की दुखद घटनाओं से समाज के लिए हेम सव 
ने जी योग्य हे, वदी ग्रहण किया- एेसा सिद्ध होगा} 

आप सव वधु समाज का नीति-धैर्यं विचलित नटीं ही, निष्कारण 
उद्डता न हो तथा गौव मेँ शातता तथा सम्मानपूर्णं जीवन का वायुमडल 
परस्थापित रटे, इख प्रयास मे लने हुए हं । पक्षोपपक्ष, पथोपपथ आदि 
अज्ञानजन्य भेदो को मिटाकर, भूल दूरकर, समूर्णं समाज की एकता ऊ्ुण्ण 
रखने के आप जो प्रयत्न कर रहे टै, वे सफल छं । (मूल मरार) 
शरीश्युरुी सम्य खड ७ {४५} 


€५ भगवान च्छी उपाराना के शाव से नौरी करे 
श्री एस सिट, अतीगज उप्र २३ सितवर १८६३ 

प्रिय पुन वियोग से आपके हदय पर आयात हआ £, यट 
स्वाभाविक £ । किु पू्वकर्मातुसार भाग्य भे गिते दिन अपना किती 
ऋणानुवध रटता £, उतत हय दि7 उसवा सग्वस प्राप्त रोता ६। इसमे 
किसी का वश -ी है। अपरिषार्य, अवश्यमावी घटनाओं को सट्क मन 
शात सतुलित रखा यष्टी अपना काम है। प्रयत्न करने पर श्री भगवान की 
सहायता मिलती ?। 

आप सरकारी नौकरी मे ह। अच्छा है । अपनी सरकार है। उपरी 
ओर से अपने समाज का भला करने का काम आपकी मिला र। आपके 
दत में आपके टा्ों मँ अधिकार भी ह । अनार्यो को अपनाकर अन्याय-्पितो 
फो अन्यायमुक्त कर सवे स्नेह, सहकार भाव रे, आपस के शुद्र डे 
करने की प्रवृत्ति दूर टे, शिशा, रोग-मुक्ति के सायन सुगमता से उपल 
हो, इत्यादि पवित कार्यो मे रत रहकर आप को उत्तम मन शाति प्राप्त ठो 
सकेगी । यह सव केवल कर्तव्यबुद्धि से भगवान की उपासत का स्वस्म 
समञ्ञकर करे, तो जीवन सफल हो सकेगा । 

वयर्थं व्ययित, विचलित होने से क्या लाभ? पूज्य श्री विनोवाजी त 
आप मार्गदर्शन प्राप्त करने का सोच रहे हे । यह विचार वहत लाभदा 
होगा। उनकी तपस्या, ज्ञान, अनुभव, मानव के प्रति करुणा, जगदात्मभाव 
आदि श्रेष्ट गुणो के कारण मार्दर्शन देने के लिए उनके जैसा योग्य वयति 
मिलना कटिन है। ५ 

आपकी कुशलता कै लिए श्री भगवच्चरणों में प्रार्थना करता द्र 


६६ "शिवभाव से ठीवसेवा 
श्री ओमप्रकाश गुप्त, १७ दिसवर १६६३ 
श्रीमान्‌ स्वामी विवैकानद जी की जन्मशताव्दी के सवथ में । 
कछ कारकम होते रहे, ठेस अनेको की इच्छा धी । अव आप वर्य पूरा हो । 
आते से उसका समारोप करने जा रडे है, यह पढकर वहत आनद व 
आपने आयोजित की वक्तृत्व स्पर्था आदि के कारण नवयुवकों में श्री स्व 
जी के पवित्र तपस्वी जीवन का अनुकरण करने की तथा उन्न दवि 
मार्ग पर चलकर भगवदाराधना तथा सत्साधनरूप मातरभूमि की भक्ति, 
{रण्द्) शरीश्ुर्षी शम्य खड ५ 


हिदू-समाज का सगटन तथा राष्ट्र की सर्वागीण उन्नति के लिए जीवनशक्ति 
पूर्णत प्रदान करने की प्रेरणा तथा निश्चय जागृत हो। शिवभाव सै 
जीवसेवा' का उनका महामव्र सवके अत पटल पर अमिट खूप से अकित 
हो, जिनसे कार्य करते समय स्वार्थ, सम्मान, प्रतिष्टा, सत्ता आदि की तुच्छ 
लालसा हदय मे प्रवेश ही कर न पाए। 

इस हेतु आपका सप्रूण कार्यक्रम सागोपाग सफलता प्राप्त करे, यही 
उस दिव्य महामानव के श्री चरणों में प्रार्थना करता ह्ू। 


€७ अभिनदन्िय प्रयास अधिव्छधिक्छ सष्ण्ल हो 


श्री मोहनलाल श्रीवास्तव, दिल्ली 9 अप्रेल १६६४ 
इसी मार्च मास के प्रवास मे ऋतभरा' पढने कं लिए समय मिला, 
जव विहार शासन की कृपा से लगभग २४ घटे कारागार मे मु कुछ 
एकात तथा नित्य कार्य से विश्राम प्राप्त हुआ था। श्रेष्ट साहित्यिक की 
अत प्रेरणा काव्यवेष मेँ परिधान कर प्रकट हुई हे, इस का पृष्ट-पृष्ठ पर, 
पक्ति-पक्ति मे अनुभव हुआ । मन को अतीव प्रसन्नता का अनुभव हुआ । 
आपके आगामी प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहा हू। इस वार विशुद्ध 
राष्ट्रभक्ति, मातृभूमि के प्रति उत्कट भाव तथा राष्ट्र सेवार्थं सर्वस्व समूर्षित 
करने की पुनीत प्रेरणा देनेवाली कृतियों का संग्रह प्रकाशित होगा, एेसा 
आपके पत्र से ज्ञात हुआ। अतीव समयानुकूल यह कार्य होगा । सब की 
स्वार्थपरता, व्यक्तिगत अकार, राष्ट्र के स्थान पर सस्था तथा दले का 
इुरभिमान इन अनिष्ट प्रवृत्तियों का बोलबाला हयो रहा ठे । रा््रीय चारित्र 
सव पहलुओं मेँ गिर रहा हे । राष्ट्रविरोधी आत्मघातकी विचार, भाव 
भडकानेवाला तथाकथित्त साहित्य ओधी की भोति जन-जन के अत करण 
पर आघात कर रहय है। कभी रा्ट्रचेतना दिखाई पडी तो व भी 
अल्पकालिक क्षुद्र परतिक्किया के रूप म ही दिखती टे1 शुद्ध, सात्विक 
भावात्मक, उच्च विचार प्रवर्तक, चिरतन सत्य दिग्दर्शक, सदुगुणोत्पादक, 
विगर, तैजपूर्णं साषित्य काः विपुल निर्माण कर राष्ट्र के सच्चे पुनरुत्थान मँ 
सफल ने का, सर्व विधी भावना, विचार एव तत्त्यो को सदा के लिए 
परास्त ही नदीं तो पूर्णतया नष्ट करने की शक्ति सचारित करने का 
आपका प्रयास अभिनदनीय स्पृहणीय हे । आपका आयामी प्रकाशन सव 
अपिक्षाओं को पूर्ण करनेवाला श्रेष्ट हो तथा उत्तरोत्तर इस रष्ट्रकार्य में 
आपकी अधिकाधिक सफलता प्राप्त हौ । ) 
श्रीश्ुरुणी समव्र खड ७ {२४७ 


4. 


€८ श्रीदो क्छ स्मारक 
श्री गणेशसिह पख्तून, नई दिल्ली २० अप्रैल १६६४ 


ैशावर ग्विसाखानी वाजार नरसटार मेँ शहीद हुए शटीदोँ का 
दिल्ली भे स्मारक वनाने हेतु विचार-विनिमय करने के लिए वुलाई वैक मे 
आमत्रित करने के लिए धन्यवाद । यदि यह स्मारक इन शीवो के रत ते 
पावन हुए स्थान पर ही वनाया जाता तो उससे पेशावर तथा परे प्रत के 
लोर्गो का भारत के साथ जो अदृट सवध एव श्रद्धा है, उसे युनर्जायरित करे 
मे सहायक होता। इसका दूरगामी परिणाम यह ठीता कि दोनो राजयो के 
लोगो को अपने भ्रातृत्व का सवथ प्रस्यापित करने की इच्छा होती, कयीकि 
दुरमाम्यवेश एक अखड देश के लोग दो टुकड़े में वट गए है । दिल्ली मे 
स्मारक बनाने से वु लोगों को सतोष होगा कि उन्होने देश की स्वतनता 
के लिए प्राणार्पण करनेवाले शदो के प्रति कृतज्ञता प्रकट की टे । णु 
दिनों तक भं नागपुर छोडकर वार जाने नँ असमर्थ हू, अत आपने बुलाई 
वैटक के विचार-विनिमय में भाग नही ले सरकूगा। मुञ्े लगता है कि मेर 
उपस्थिति आवश्यक भी नही े। मुल विश्वास हे कि वटक मे शह 
स्मारक की रूपरेखा तैयार कर, उसकी सफलता के लिए व्यवस्था वनाई 
जाएगी । (मूल अग्रेजी) 


€€ सत्य ची विजय होती डीड 
श्री चद्रशेखर पाडेय जी, सुदरगढ कारागार, उत्कल २६ अग्रैल १६६४ 


आप सव लोगों को कारावास में वद किया जाना वहत विविद 
लगता हे। इसमे भी प्रातीय अभिनिवेश, भिन्न प्रातो के, परु कई वर्षा ते 
रहकर स्थानीय जीवन मे समरस हए लोगों के प्रति दूरता का, मानो वे सव 
विदेशी अवैध रूप से घुसे इए हों, इस प्रकार की भारत की एकात्मकता 
हत्या करनेवाली भावना का जो व्यवह्मर दिखाई दे रहा हे, वट 
विचित्र है। इससे आगे बडे सकट की सभावना हो सकती है। आशा है कि 
पूरवा्रहदूपित, विकारपूर्णं व्यवहार का त्यागकर जो रष््रीय (पीय ची 
(५ मैं दो, वह करने की सव्मेरणा, सज्जनं का दमन करनेवारलों कौ प्र 

गी॥ 

हम सको शाति व प्रसन्नता से यढ समय विताना हे। स्य की 
विजय ्ोती ह हे। अल्पकाल मे ही वह स्पष्ट रूप से अनुभव ये आण्गी। 
{२४ श्रीशुख्खी यम्ब खठ ५ 


आपि सवकां स्वास्थ्य अच्छा रहे ओर मन अधिकाधिक सुदरढ बनता 
रटे, यही परमकृपालु श्री परमात्मा से प्रार्थना हे। 


१०० हमारे भलाई के लिएषीहै 
श्री मोतीरामजी मीरचदानी, जोपुर २४ जून १६६४ 
दुर्घटना" के विषय मँ आपने चिता व्यक्त की इसलिए भे आपका 
आभारी ह! मुल्ने आश्चर्य तो इस वात से हुआ कि पाकिस्तान रेडियो ने 
यट समाचार देकर शरारत-भरे आरोप करते हुए कटा कि सेना के सभी 
लोग दुर्घटनाग्रस्त कार के यात्िर्यो की सहायतार्थं दौड, इतनी गहरी 
सर्गोठ आर एस एस ओर सेना कं बीच हे । मुञ्ञे वताया गया कि दिल्ली 
के वृत्त-पत्र "वीर अर्जुन" ने यही समाचार, “सैना की मदद एव हमारे 
धनिष्ट सवथ" इतस्त विषय मेँ विना किसी मूर्खतापूर्ण असत्य का सद्यरा लिए 
प्रकाशित किया। यह तो अतिसाधारण घटना थी। एेसा लगता है कि 
सैनिकी ट्रक का चालक नीसिखिया था। वैसे तो मारे प्रवास मेँ विभिन्न 
प्रकार के सैनिकी वाहन आप्ते-जाते हुए मिले। हमारा अनुभव हे कि वाहन 
चालक अपना काम पूर्णतया जानते धे ओर जर्हो भी चीडा रास्ता मिला, 
वद्यं वे सीजन्य से मोटर गाडिर्यो को आगे वढने के लिए रास्ता देते धे। 
मामूली मोटर-टकर के वड़े मानसिक आघात भी प्राणघातक सिद्ध दो 
सकते हे । वयालु परमेश्वर ने हे वचा लिया। परमेश्वर पर हमें सदा पूर्णं 
विश्वास रखना चािए, क्योकि परमेश्वर जो कुछ करता हे, हमारी भलाई 
के लिए ही करता हे। (मूल अग्रेजी) 


१०१ नाम क्छे अल्ुरप व्छार्य हे 
£ जुलाई १६६४ 
श्रीमान्‌ भागचद जैन, अध्यक्ष, ङँगरगढ शिक्षण मडल, डगरगढ 
"जवाहरलाल नेहरु मेमोरियल कला एव वाणिज्य महाविद्यालय” के 
उद्रूषाटन समारीह की निमत्रण-पत्रिका प्राप्त हई । सर्व ज्ञानमय श्री परमात्मा 
से मेँ प्रार्थना करता हूँ कि जिस महापुरुष के नाम से विभरृपित हो यह 
महाविद्यालय खडा हो रहा है, उसकी महनीयता के अनुरूप वह यने तथा 
उसमे शिक्षा प्राप्त करनेवाले उसं असामान्य व्यक्तित्व के अनुरूप अपने 
जीवन में भी विद्या की सागोपाग उपासना तथा निरलस राष््र-सेवाव्रनि 
भरकर भारतमाता के सुपुत्रौ की परपरा की समध करने भँ सफल 


श्रीशुरुली समवय ख्रड' ७ ॥ 


१०२ उपेच्ाभव के लिड क्षमा याचना 
एम॒ रामचद्रन, चगलीर १८ सित्तवर १६६४ 
आपके दारा भेजा गया “ज्ञान-विज्ञान" ग्रथ प्राप्त होकर एकं मा 
से अथिक समय वीत चुका हे। ग्रय-्राप्ति के समय भें यतँ नही था! मई 
ओर अन्य कुछ स्थानों पर प्रवास के तिए रद ८ ६्८को ही प्र्थान किया 
था। प्रवास मे भ इस ग्रय को पढ सरकगा, इस आशा से उसे ले गमा 
परु मेरे लिए वर समव न हो सका। सोचा था कि ग्रथ के धाचन 
पश्चात्‌ टी आपको लिखू, परतु अभी तक भें उसे सरसरी तीर पर देष 
पाया ओर यट सोचते हुए कि आपके पर एव ग्रथ-प्राप्ति की सून 
आपको न देने सै न्यायोचित मर्यादा का उल्लघन हो रदा टे, भँ इम प 
को लिख रहा हू। पत्रोत्तर मे विलव त्तथा आपके दारा लिखित मूल्य 
साहित्य-पटन मेँ असमर्थं रहा, इसलिए क्षमायाचना करता &। च 
सप्ताह मेँ उसे ध्यानपूर्वक पठने के पश्चात्‌ कर्तव्यपर्ति के आत्मपततोष 
आपको लिख सकूगा। (मल अग्रेजी) 


१०३ सघ प्रशिक्षण उच्य नं 
श्री पीसी राय, दिल्ली १४ सितवर १६६४ 
आपके दारा भेजी गई सूचनाओं के लिए भे बहुत आभारी हू । अग 
देखना हे कि अपने सीमित्त साधनों के साथ चल रटे कार्य मेँ उनते कि 
प्रकार लाभ होगा। हे 
आक्रामक प्रवृत्ति बढाने के लिए प्रशिक्षित करने के विपय मी 
अपनी मतभिन्नता स्वीकार करते हुए चलना ही टीक होगा । आप उसके 
पक्ष में हे ओर हम उसमे अत्यल्प उपयोगिता ओर बहुत अधिक प्रमा 
अहितकर हिसाचारी प्रोत्साहन दी देखते टँ । 
जी धी ढो, परतु भे आपके स्नेढभरे स्वाभाविक मार्गदर्शन कं तिप 
वहत आभारी हू] (गरल अ्रेनी) 


१८४ चिश््व मे वेदो व्छा सदेश 
र 
श्रीडीजे जिज्ञासु, आर्य समाज, चेन्न १७ सितवर १६६ 


चन्त मँ अतरराष्ट्रीय आर्य समाज के एक कद्र की स्थापना कं 
अवसर पर्‌ आप स्मरणिका प्रकाशित कर रहे हे यह जानकर मुन्न 6 
{२५०} श्रीभुर्णी शमन्न खट 


आ। वेद मारे धर्म की नीव है ओर हमारा रष्रीय पुनरुत्थान वेदो का 
अमर सदेश ससार मेँ फलाने से हौ टो सकता है । अत वेदो के अध्ययन 
मे लोगों की सुचि पुनर्जागृत करना आवश्यक टै । इस नए केर दारा वेदँ 
कै ज्ञान का प्रसार करना चाधते है, यह वात सराटनीय टै } आप इस उदेश्य 
भृँ सफल ए, यट प्रार्थना करता ू। (भूल अप्रजी) 


१०९ दान का ठउपयौब्य 
श्रीमान सेट जुगलकिशोर विडला, कोलकाता € जनवसी १६६५ 


कौलकाता में आपके दर्शन करिए उस्र समय मुन्ने पता नही थाकि 
आपकी प्रेरणा से “अखिल भारतीय आर्य (हिद) धर्म सेवा सघ" की ओर 
से सयुक्त मनी श्री जनार्दन भह जी ने श्रीमन्महाराजाधिराज नेपाल नरेश जी 
के नागपुर मेँ सकल्पित सत्कार के लिए एक सटस्र रुपया भेजा है! नागपुर 
आने पर यट समाचार मिला। श्री जनार्दन भह्जी का पन्न भी मिला। 
उनके पास प्राप्ति-सृवना गई रै । 

कितु आज पता चला कि नेपाल नरेश जी की नागपुर यारा 
स्थगित छो गई है। कारणों की अभी सूचना नही मिली है। जिस समारोह 
के लिए वष्ट धन धा, वट समारोट अव लेगा नहीं । अत इस धन का कों 
कसा उपयोग करे, इस सवध मेँ आपकी सूचना मिलना आवश्यक है । विना 
आपके अदेश के उसका कटी व्यय करना मुञ्ने उचित प्रतीत नहीं ठता । 


मेरा एक नप्र सुन्नाव हे । मध्यप्रदेश के विलासपुर जिले मे चष्ट का 
वहुत व्यापक आक्रमण रै । केवल ईसाई मिशनरी द्वारा उपचार के प्रयत्न 
चल रहे ट, परजु उनके लिए यट ईसाई मत-प्रसार का प्रमावी साधन मातर 
विखता हे! अत कृ मिनी ने ्वोपा नामक स्थान पर कद्र वनाकर 
कुष्ठपीडितों के उपचार तथा सेवा के लिए भारतीय कुष्ट निवारण सष" 
माम से सस्था प्रस्थापित कर कार्यारम किया हे । उनके पास नित्यौपयीगी 
ओपथियो के लिए धन का वडा अभाव हे! तथापि स्वार्थत्यागपूर्वक कछ 
सहयोगियों मे आम-ग्राम में जाकर उपचार करने का कार्य उत्साह से चालू 
रखा हे। यदि आपकी अनुमति हो ओर अखिल भारतीय आर्य (हिदू) धर्म 
सेवा सयः की सहमति मुञ्चे प्राप्त हो, तो यह धनराशि "भारतीय द्ठ 
निवारक सथः चोपा कं पास भेजने का प्रवथ करंगा। सहमतिदर्शक-पन 
शीघ्र देने की कृपा करं । अन्यथा आपकी जो इच्छा ठो सचित करर, वैसा टी 
किया जाएगा। 
शरी लुरुली चम्र स्र ७ 


ष > 


९ 


१९८ पठनीय अत्य 
नीना ह आषष्टे, कोरेर्गोव १० जनवरी १६६५ 


जवानाचा जीवन धर्म पुरतरक प्राप्त दई । चुत वर्प पूर्व आपकी 
कुछ पुस्तके भनि पटी है । उनक प्रति मन मेँ जो अत्यत आदर निर्माण हमा 
है, चह कमी कम नल टो सकता । उत्तम सर्कार अकिति हो एव गयत 
सुसरकृत, शीलवान, पराक्रमी, उद्यमी ले, इस दृष्टि सै आपने ललितं 
वाङ्मय कृतिर्यो को सुदर रूप दिया । इसलिए अपने म्नो को भौ 
आपकी पुस्तके पढने का आग्रट करता टं इधर विगत कुष्ठ वर्पो सै कर्य 
का विस्तार ठोने से पुरतके पठना समव नही हो पाता। फिर भ पुरानी 
समृतिं एय सस्कार साय रै ही । उसमे इस नई पुस्तक से ओर वृद गी 


इस विश्वास से भ यह पुस्तक पंगा । वाद मे पुन पत लिरफँगा। 
(रूल मर) 


१०७ श्र्धैय प ब्रह्मक्ती 'णिङ्ासयु व्छे श्रख्छजलि 
६ मार्च १६६५ 


प॒ युधिष्टिर जी मीमासक, सपादक श्ेदवाणी, वाराणसी 


आज वेदवाणी" का फाल्गुन सवत्र २०२रीं का अक प्राप्त हभ) 
उसे पठकर अवाक्‌ रढ गया, क्योकि श्रद्धेय प ॒ब्रहमदत्तजी भिना 
महाराज के इहलोक की यात्रा सवरण कर मदाप्रस्थान कर जने की 
इसके पूर्व सूचना नली थी। निरतर प्रवास ओर उसमें वृत्त-पतर पटने का 
अत्यल्प अवसर, इस कारण इस असहनीय आघात का मुह्ये यछ भी जञा 
नहीं हज था। आज अकस्मात चवैदवाणी' के इस अक को देखकर 
मर्मो पर ही आधात हुआ हे। 

श्रद्धेय "जिज्ञासु" जी के प्रथम दर्शेन मेने लाहीर मेँ उनके आश्रम 
मेढी किए थे। २३-२४ वर्ष पूर्य की वात होगी । आश्वम मे अपने सप का 
एक छोटा-सा सम्मेलन था । संघ का रूप प्रारम्भिक था। अत सम्मेलन 
छोटा-सा ही था। कितु जिज्ञासु जी की दुरदृष्टि मे उसकी भावी प्रगति का 
व्या चित्र साकार हो उटा, यह यँ कह नहीं सकता, किल उन्टोनि असीम 
आत्मीयता तथा प्रेम से सम्मेलन का प्रवध करं आशीर्वाद प्रदान फिया। त्व 
से पजाव प्रात मेँ सघकायं का विस्तार होता गया ओर “जिज्ञासु 
कृपा भी उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करती गई । फिर विभाजन कड आदि 
{२६२} श्रीश्रुख्षी समन्य खट ५ 


का वायित्व ग्रहण करने को साटस से आगे वढते ये, उन ईव नै ऽवा 
लिया 8ै। हमारे सामने यह प्रश्न खडा हो गया है कि अव किकके प्रम 
आशीर्वाद से टम सव कटिनाड्यो एव समस्याएं रहते हए भी धीरज एव 
उत्साह से कार्य करते ररह? 


उनके सार्थक जीवन की परिसमाप्ति शातिपूर्वक हुई । फिर शर 
करने का क्या कारण हे? उनकी कीर्तिं की वृद्धि करने के लिष 
प्रयल्नशील रठकर उन्हे सच्ची श्रद्धाजलि अर्पित करना हौ अपने सामने 
कर्तव्य हे। श्री परमेश्वर कृपा सै आप सदेव सफल एव सरि कुल ॥ 
भूपणभूत टो, यही इच्छा है! मुदम पूर्णं विश्वास टे कि आपके कार्ण ५ 
के कार्यकर्ताओं को खलनेवाली आधार की कमी दूर होगी । 


१०६ विक्त मनोचरचि 
डा पी एस नारायण जी, वगलीर ‰€ मार्च १६६४ 


आपका पत्र ओर उसके साय आपके दवाय राष्ट्रपति डा राधाकृष्णन 
के नाम भेजे गए पन की प्रतिलिपि प्राप्त हुई ! यह विपय अनेक सन्ननी 
का लक्ष्य आकर्षित कर रहा हे ओर अगले माद वृदावन (उप्र ) णौ 
सम्मेलन होने जा रहा है, उसमे ोवश की हत्या पर रोक लगाने तथा र 
ने कटां भो आधुनिक यात्रिक कसाईयाने खोलने के विरोध मेँ शसन 
वाध्य करने का प्रयत्न किया जाएगा 1 वास्तविक रूप से यह वार्त 
भी समञ्म के चाहर हे कि तिरुपति जसे पवित्र स्थान मे कसाईखाने खोले 
की वात शासन के दिमाग म कैसे आर्ह्‌? में मान्य करता दरू कि आपके पत 
मे यह पठकर में इस धृष्टतापूर्णं कल्पना से टी दिड्मूढ रह गमा । 

जव तक सर्वसाधारण जनता शासन की एेसी अपविन योजनाओं 
के विरोथ रमे सगित रूप से दृढतापूर्वक खडी नीं होगी, तव तक शन 
फी वर्तमान नीति वदलने की ठम अपेक्षा भी नटीं कर सकते । 

इसलिए यह अत्यावयक है कि जिने भारतीय जीवन-मूर्यो क 
परति प्रेम हे, वे सगटित हो, केवल इस्र प्रश्न के लिए नटी, अपितु सा 
त्तिक एव राष्ट्रीय आदि सभी केनो में अपनी प्राचीन एव अमर्‌ परपरा 
को प्रभावित करनेवाले सभी प्रश्नों के लिए एक जुट ोँ। 

(सून अप्रेनी) 


{२५०} श्रीश्री मन्न खड ५ 


११० कश्मीर क्छ प्रश्न 
श्री बाबूरामजी चीहान, चडीगढ २१ मार्च १६६५ 


आपका 9२३६५ का पत्र व कश्मीर सवधी पुस्तक कल प्राप्त 
हुई । पुस्तक पूर्णं पदी ! सविधान तथा अतर्देशीय विधि की दृष्टि सै आपने 
समस्या का स्वरूप स्पष्ट कर उसे सुलञ्ाने कं वैधानिक मार्ग भी दिग्दर्शित 
किए हे । उस्ते सिद्ध हो जाता है कि कश्मीर को अलग मानकर चलने की 
नीति अपने मन की विकरृतियों में से भूत का निर्माण कर उससे डरने के 
समान मिथ्यात्वं पर चल रही हे। परतु कश्मीर के प्रश्न पर लोर्गो ने 
राजनैतिक, धर्मपथाभिमान से पुष्ट अनेक असवधित प्रशन जोडने का प्रयास 
चलाया है। अपने वडे-बडे नेतागण भी इस हानिकारक चाल मेँ है। 
जागतिक राष्ट्र सघ (यृ एन ओ) के नाम पर अमरीका, इरग्ैड आदि 
अपने-अपने राजनैतिक स्वार्थ के निकप पर इस समस्या का हल दूढने की 
चेष्टा कर रहे हे । न्याय, सत्य आदि का किसी की कु भी महत्व नही । 
केवल तात्कालिक हित ही उनके विचारों का प्रेरक दिखता है। इस 
वायुमडल मेँ अपनी राष्ट्रशक्ति के आत्मविश्वास से अपने न्याय्यं पदक्षेप के 
कारण नि शक अत करण से दृढता की नीति अपनाना तथा आपने अनेक 
जागतिक ख्याति के विद्वानों के समकक्ष खडे होकर जो सुञ्चाया टै, उसे 
त्वरित कार्यान्वित कर कश्मीर का शेप भारत के साथ जो अनैसर्गिके 
अलगाव अभी तक भासमान हो रहा है, उस अलगाव को सिद्धातत 
वैधानिक रीति से तथा व्यवहारतं सदा के लिए समाप्त कर देने के 
अतिरिक्त अन्य योग्य हितकारक मार्गे नहीं हे! अलगाव की यहं विचि 
अप्राकृतिक अवस्था जितने दिन वनी रहेगी, नए-नए सकर्टोँ की निमत्रित 
कर समस्या की जटिलता बढती रहेगी ओर अधिक विलम्ब होने से जेते 
रोग असाध्य बनकर प्राणहरण कर लेता हे, वैसी विधेली स्थिति इस 
समस्या की वन जाएगी । अभी देश-विदेश मे जिस प्रकार भारत कै प्रतिकूल 
प्रचार चलने दिया जा रहा है, उससै यही लगता हे । यं विप वहुत ऊपर 
तेक चट चुका है ओर उसका परिणाम वही होगा जो १६४६-४७ के पूर्व 
मुस्लिम लीग क प्रचार को वठने देने का, उससे समह्ीता करने का तया 
कथित उदार नीति का हुआ डे। 

आपने वेधानिकं दृष्टि से अपने नेताओं के हाथो मेँ न्याय्य वल 
भरने का प्रयास किया है । हम सव मिलकर श्री भगवान से प्रार्थना करं कि 


श्री शुरेखी समदय खड ७ {रध्ट} 


१, 


सका उचित उपयोग कर अपन देश पर जौ कालिय लगी टद टै, उते षी 
खालने की कर्तव्यदक्षत्ता एव आत्ससम्मा, राष्ट्राभिमान की प्रवल रिप 
उनके देह, चाणी, मन, वुद्धि को भर दे तथा वे अविल दिग्दक्चित प 
उदाने मे न धि्नकते हुए आगे यट्कर यथ प्राप्त करे । आगे कमी हमं लोग 
मितैगे, तय ओर विचार एौ सकंगा। 


१११ घ्मौया मे हिदुत्व का जा्यश्ण करे 
श्री विष्णु जी क्षीरसागर २२ मार्च १६६४ 


आप गोवा जानेवाले £। उत शत मे अपने समाज के अतिरि 
अन्य धर्म-मत स्वीकार किए दए लोग ह । अनेक परिवार पते वत्वे 
या मोह के शिकार लेकर, अर्नेक छएल-कपट सै अन्य धर्म-मत मे चते गए 
ह । उने अव भी अपने पुराने धर्म, सस्कृति, समाज, दिदूपन का जनान हि। 
वरहा इस प्रकार विषय रखा जाए जिससे उनका स्वाभिमान जागृत हेती 
मध्यावधि मे उन पर पटे हुए अन्य मत के अवाच्छित प्रभाव से मुक्त 
की इच्छा पेदा ले । अकारण अटकार श्रकट न करते हुए स्वधर्म की र्ठ 
समञ्ञाना, उनके वर्तमान धर्म-मत की निदा आदि न करना, उन्हे न 
हए स्वधर्म मेँ (हिद धर्म मे) पुन आने की उत्कठा निर्माण करना लामा 
होगा) इतने वर्पो मँ जिनका वियोग हमें सताता रहा, उनके पुनर्मिलन क 
सुख प्राप्त होगा । आपके इस नियोजित प्रवास मेँ जो अनुभव आपको ग 


तथा मन पर जो छाप पडेगी, उसके विषय मेँ यथावकार्शा ज्ञान लोमा दी। 
धूल मराठी) 


११२ श्धिवाठी महक्छाव्य पर अक्िए्ाय 
प॒ श्यामनारायण पाडेय, मु पो इमाव, अगजमगढ, १ उग्रिल १९९५ 


"शिवाजी" महाकाव्य पठकर आपके आदेशानुसार कुछ प्रष्ठ गरसतावना 
के रूप मे लिखकर भेज रहय हू! पाडूलिपि भी भेज रहा दू। सद्य = 
वायुमडल मेँ सुस्पष्ट हिदू" शब्द का प्रयोग करने का साटस होता न, 
ठेसा अनुभव हता हे! अभी-अभी मने वृक्त-पत्री मे पढा कि महाकवि 
भूषण का दर जिमि जभ पर" जैसे पद को पाद्यम की पुस्तकों से # 
दिया गया हे इसी के परिणाम का अनुभव शिवाजी" मं भौ हे रा #॥ 
उदाहरण के रूप मेँ पृष्ट २४५ पट “बह्रू बेटियों से गलत प्रेम जोड" 1 
विचित्र शब्द-प्रयोग स्पष्ट "वलात्कार कहने की क्िद्यक के कारण जा * 
{८२५६} शरीशुख्प समन्य शठ ७ 


फेसा आभास होता है। 


काव्य के गुणो की चर्चा करने की मेरी पात्रता नीं हे। कितु 
आपने श्री छत्रपति शिवाजी के प्रति अपार श्रद्धा से इसकी रचना की है, 
इसं वात की लक सर्वत्र दिखती हे । इसर्मे यदि कछ अधिक तेजस्विता 
आप भरे सके तो बहुत श्रेष्ट होगा। 


शिवाजी कौ एक आदर्श राष्ट्रभक्त, धर्मभक्त, पराक्रमी, नीतिनिपुण, 
शुद्ध चारित्र्यवान, विजयशाली महापुरूप के रूप मे उपस्थित करना अधिक 
प्रेरक हो सकता & । भगवान का अवतार बोलने पर उनके कार्य स्वाभाविक 
रीति से दैवी, अत मनुष्य को अनुसरण करने के लिए असभव मानने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न होने का भय रहता हे। एक मानव अपनी प्रतिभा से, शुद्धता 
से, ध्येयप्रवणता से, लगन से, साहस-पीरुय से, लक्षय प्राप्ति की धुन में 
सुख-दु खो से आहत न होने की सुदुढ स्थितप्रज्ञता सै कितना भेष्ट अन 
सकता हे, उसका यथार्थ वर्णन अन्य मनुष्यो को भी उन गुणों का सपादन 
कर स्वय उनके समान वनने की (कम से कम उनके चरणचि््नो पर 
चलने की) प्रबल प्रेरणा देकर उनका उत्थान करने मेँ अतिसफल सद्ययक 
सिद्ध हो सकता हे । इस महाकाव्य मेँ इस दृष्टि को अपनाया गया ठीता तो 
वहूते लाभ होता। 

आपको पता होगा ही कि श्री वाल्मीकि ने रामायण मेँ श्रीराम प्रभु 
का एक मानव के रूपमे ही वर्णन किया है। उनके अवतारी होने का 
उल्लेख तो रावणवथ के पश्चात्‌ थोडा-सा ही आता है। 

पसे श्छ विचार मन मेँ उठे हे । आपकी रचना श्रेष्ठ हे । जनप्रिय 
लोभी, इसमे सदेह नही । परलतु कभी देसा लगता है कि जैसा जमना चादिए 
धैसा ओजयुक्त जमा नहीं । क्या इसमें कुछ परिवर्तन कर उसकी परिणामकारिता 
वढाई जा सकती हे ? 


११३ क्रीयाखी दाठी को श्र्छजलि 

श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोदार, गोरखपुर ५ जून १६६५ 
आपका सवेदनापूर्णं सात्यना पर कृपापत्र प्राप्त ईजा । माननीय श्री 

भैयाजी दाणी का देहावसान अपने सगटन पर बहुत वडा आघात है । प्रारभ 

सै ी वे स्वयत्तेवक धे । अनेक केनो मे अपनी च्शलता से उन्होने सफलता 

से कार्योरभ किया। अनेक कष मेँ कार्य का विस्तार एव दृढीकरण करने 

श्रीशुरुणी समन्य खट ७ {र्‌ 


मेँ असामान्य कर्तृत्व प्रकट किया । छोटे-वडे सभी स्वयसेवक वधु सेह का, 
विश्वास का अचूक मार्गदर्शन प्राप्त करते थे । मेरे लिए तो उनका तिरोधान 
एसा दै, मानो परौ तले की भृमि ही खिसतक गई हे। 


परम दयाघन श्री भगवान की इच्छा सर्वोपरि ्ै। यही उन्टं मान 
था, तो हम लोग भी नतमस्तक ठो उनकी इस व्यवस्था को स्वीकार क 
चले, भले टी वह दये असहनीय दु ख देनेवाली प्रतीत हो । इस विपत्र 
उसी का सहारा है ओर इस क्षति की पूर्तिं कर कार्य यश की ओर ॥॥ 
वढनै मँ उसी के कृपाशीर्वाद की प्राप्ति का विश्वास लेकर चल रहय &। 


आपके पत्र से मेरे भग्न हृदय को हुत वल प्राप्त हुआ है। आपके 
प्रति कृतज्ञता किन शब्दों में व्यक्त करं, यह समञ् मेँ नहीं आता। अत 
नम्रतापूर्वक आपको वदन कर श्री भगवत्स्मरण से यह पत्र यी पूर्णं करता ६। 


११४ विचार परिप्लुत माब्दिश्क्छि पुस्तक 
श्री राधेरमण सक्सेना जी, गोरखपुर १६ अगस्त १६६४ 


आपकी पुस्तक 1710180 [पाता आधोपात पठने के लिए 
समय मिल सका । उसमे लिखे हुए अनेक विचारो से किसी भी राय 
हितचितक का असहमत होना सभव नीं दिखता । पुस्तक कै उत्तरार्थ में 
धर्म आदि का उल्लेख भी आवश्यक था, क्योकि भारतीय जीवन की भित्ति 
का ज्ञान उसके विना असभव हे, परतु वह अश जितना सुस्पष्ट 
चाहिए, उतना दिखा नही, एेसा मुञ्चे लगा। हो सकता हे कि उत्त क्लिष्ट 
विषय कौ समने की मेरी शक्ति के अभाव से रसा लगा टो। 
एक प्रश्न आपके भी सम्मुख है। एकत्व का यह भाव पर्यारितं 
करने के लिए कोई प्रयत्नशील नहीं हे । राजनैतिक एव सामाजिक कत्र ¶ 
रेस नीतियों का अवलवन हो रला है जिनसे भेद अधिकाधिक गहरे त्था 
दुस्तर चरने । यही खेद का विषय हे । वायुमडल इतना दूषित हो चुका हैकि 
सरलता से कोई दिग्द्धित किष सत्य को सुनने के लिए भी उत्ुक नर 
दिखता । कुछ अपवाद अवश्य है । वही आशा की किरण है! 
अविद पथीय वघुओं के लिए आपका मार्गदर्शन योग्य 81 उन 
अपनी वास्तविकता का योय हयो तो सव ठीक ढो सकेगा १ कई व पूर्वन 
श्रकट भापर्णों मे यह आल्वान किया धा, परतु अभी तक उसका परिणाम 
नी निकला! तव भी तिम यश पर इष्टि रखकर प्रसत्न चलाना ^ 1 
{रद} श्रीश्ुख्पी मन्न खट ७ 


आपकी पुस्तक का अध्ययन होना लामदायक है, परत वे उसे जिस 
परिमाण म पटना चारिए्‌, पटेगे क्या? यही जटिल प्रश्न हे। 


आपके विचार परिप्लुत मार्गदर्शक पुस्तक के लिए आपका सादर 
अभिनेदन कर यट पतर यट पूर्ण करतार 


११५ स्यार्थ्य की चिता कटे 
श्री गिरिराज किशोर कपर, मध्यप्रदेश २१ अगस्त १६६५ 


मुल्धै विश्वास टे कि चिकित्सकों की सृचनाओं का पालन कर 
आप अत्यत्पकाल मेँ उत्तम स्वास्थ्य-लाभ कर कार्य के लिए सिद्ध हो 
जगे । सभी रोगो की सर्वश्रेष्ट चिकित्सा तो भगवत्कृपां से होती ह । अत 
रसायनश्रष्ट भगवन्नाम भक्तिपूर्णं अत करण से लेते रहना उत्तम! तथापि 
शरीर भीतिक ६, उसकी सुस्थिति भीतिक साधनों से करवाना उचित रत्ता 
टै ओर मानसिक आध्यात्मिक दु खों की तदनुरूप चिकित्सा भगवनाम क 
सपमे होती है। यट तो सर्वथा सत्य ठे कि “ओपध जाल्नवी तोय वैद्यो 
नारायणो हरि # यह भी (अच्युतानद गौविद नाम स्मरण भेषजात्‌। नश्यन्ति 
सकला रोगा सत्य सत्य वदाम्यटस्‌ । यह सव सोचकर शारीरिक व्यापिर्यो की 
भीतिक चिकित्सा उस शास्त्र के तज्ञो से करवाना आवश्यक ठे । परममगल 
भगवत्कृषा पर निर्भर रह पूर्णं सुदृढ स्वास्थ्य प्राप्त कर ओर हम सवको 
चित्ता से मुक्तं करे, यही आपसे प्रार्थना ट। 


११६ नीता व्याख्या 
एम रामचद्रन, गीताश्रम, वगलीर २२ अगस्त १६६५ 
आपके द्वारा किए गए विवरण के विषय में भने अधिक नही 
लिखा, क्योकि मेरा विचार था ओर वह अभी भी हे । आप एक अन्य ग्रथ 
प्रकाशित करने का सोच रहे हैँ । इस रथ में गीता कँ प्रत्येक श्लोक का अर्थं 
ओर स्पप्टीकरण उदयत किया जाएगा, जिससे वह अधिक परिपूर्णं होकर, 
आपके द्वारा पूर्णं समर्थं रूप में प्रस्तुत जानविज्नान” प्रवध प्रमाणित होगा । 
पकौ लिखने से पूर्वं उस परिपूर्णं विवरण को ध्यानपूर्वं पठने का मेने 
सोचा धा। भपका जो यथ अव मेरे पास है, उसमें प्रत्येक श्लोक के 
स्पष्टीकरण की पूर्वास्वाद की माधुरी है ओर इसी कारण पूर्णं विवरग्य-ग्रय 
फ चाह मेरे मन्म जाग उटी है! 
श्रीशरुरुषी सम्य खड ७ { 


जो भी हो, मुदे मतोष ईस वात का है कि आपके कारा हि 
इस भरष्ट ग्रय को भे पढ सका! इसमें मोलिक विचारो कौ अभिव्यक्ति 
ओर वह पाठकों की मानसिकता पर गहरा असर करता दुभा परमेश्वरि 
तथा स्मर्पण-चुद्धि से कर्मं करने के लिए प्रोत्साहित करता 8। 


निकटवतीं भविष्य मे यदि मेरा वगलीर जाने का कायक्रम वनता है 
तो आपतते मिलने का मै प्रयास कंगा । परमेश्वर एव धर्म के प्रति दढ भक्ति 


सै अनुरक्त महानुमावे से मिलना भी एक दुर्लभ पुण्यकारक योग ही हेता ै। 
(मूल अनी) 


११७ “रणोचाभिुखोढत ' व्यक्ति का व धन्य 
श्री गोविदराव गोरे, रायपुर ३० सितवर १६९५ 


आपके सुपुत्र मेजर यशवतराव मातृभूमि की रक्षा मेँ रणागण मे 
शहीद हए, यह समाचार विदित हुआ । म्चे पले ही यह आत हुमा धा 
परतु ओर एक "गोरे" कुलनामक के वरति को प्राप्त होने से ये मेन 
मशवतराव भी उसी पुण्या से स्वर्गस्य हुण, यह समदने भे सप्रम हआ। 
कल पराप्त हए इतत से एक ही कुलनाम के ये दो अधिकारी (दोनो परिचित 
तथा अत्यते आत्मीय बधु) रादट्रसेवा ये समर्पित हए, यह स्पष्ट हुआ) 


पतेविवोग के इुख मे (अपने पुत्र ने वश धन्य किया" यह 
योथ आपको सात्वना दे । इस समय मेरी. अवस्था ठीक नही 
दे॥ रार क रक्षणार्थं बलिदान होनेवालो भे मेर अनेक स्नेहास्पदं वधु ह। 
यर्मयुख मे वीर मरण उन्होने स्वीकार किया तया स्यकर्तव्य पूर्णं कर 
तकाय हुए । उनके शौर्य, धेय, निष्टा आदि अलोकिक गुणों के प्रति 
न्यता प्रतीत होती हे । तथापि जगत्‌ की परिपाटी कै अनुसार प्रियजनविषो 
का ख भी दो रहय हे! इस स्थिति में मन को सम्लाकर धीरज दे र 
ह कि सूर्यमंडल को भेद कर ममुप्य-जीवन सार्थक करने वर्तौ 
“रणेवाभिनुखोहत ° व्यक्ति का भी समावेश हे। देते ये अपने निक्त 
संसारचक्र पर विजय प्राप्त कर सके यह अपना अढोभाग्य 2) अनएव 
शोकमग्न न ठीते हए अन्य अनेक युवकों कौ आपके सुपुन के समान्‌ 
राष-सम्मान रकणाय निर्भयता से युद्ध टोत्र का आद्वान स्वीकार करने की 
सति होगी तथा उसमे स्वकर्तव्य करते-करते मृत्यु वरण करना पडा तो भी 
उले चुच्छ मानकर कार्यरत रहने की धृति अधिकायिकं प्रवल टोगी, रेसा 
व्यवहार ही योग्य व शोभनीय है} 
{२६९} श्रीश्री समन्र खड ७ 


। 


भ आपको क्या सात्वना दे सकता ह परतु समाज की दृष्टि से 
आप ओर आपका वश धन्य ठे। परम मगलमय श्री प्रभु के साक्षात्रे सबध 
के विना ठेस वीर पुत्र परिवार में पेदा नहीं होता। यह प्रभुकृपा आपको 
मन शाति, धीरज तथा वल प्रदान करे इसके लिए म उस जगत्पिता के 
चरणो मे नघ्रता से प्रार्थना करता हू! {भूल मरी) 


११८ द्युरुनिद्या 
श्री जयदयालं ॐलमिया जी, १३ जनवरी १६६६ 


आपका कृपापत्र = 9१६६ को आया । अन्य सामग्री १११६६ को 
परहुची । आपको पन-प्राप्ति की सूचना भेजी गई हे, परतु मेँ आज ही प्रवास 
से लीटा हू ओर आने पर यह सव देख सका ह| 

सत्ता का मद ओर उससे उत्पन्न विवेकभ्रष्टतां का स्पष्ट उदाहरण 
लोकसभा के उस प्रसग में प्राप्त होता हे, जिसे पून्यपाद श्रीमन्जगदुगुरु 
गोवर्धन पीटाधीश शकराचार्य मटाराज के प्रति अनादर के शव्द का 
व्यवहार करिया गया हे। इस सवध में भने अपने भाषणों मे तथा पत्र-सवाददाताओं 
से वातचीत में स्पष्ट किया हे कि प्रश्नकर्ता व उत्तर देनेवाले, दोनों ने ही 
प्न्य श्री जगद्गुरु जी के शव्द को पढा नटीं या उन्हे समद्रा नही । यदि 
समञ्लकर भी ठेते अपमानकारक भावों को उरन्ीनि व्यक्त किया ठो, तो जिसं 
उच्च स्थान पर (शासन व्यवस्था मे) वे विराजमान दै, उस स्थान की वे 
शोभा नदीं देते। इसका आगे क्या किया जा सकेगा, इस सवध मे भे 
जानकारों से परामर्श कर रहा हू 

षने विस्तार से सव आक्षेपं का निराकरण कर बडा उपकार 
किया हे। शेप भगवत्‌ कृपा । इति शम्‌ 1 


११६ रामायण के पात्र सत्कर्म की शिक्षा देते 
श्री ततात्यासाहैव घारपुरे, ओरगावाद ७ फरवरी १६६६ 

विर्व दद्रू परिषद्‌ की वैठक २२, २३, २४ जनवरी को धी। 
अत्यत उत्साह से सपन्न हुई । सव दर्शन, पय के प्रमुखे एक टी मच पर 
आए थे! उन्हनि सपर्ण हिदू समाज की एकता पर वल दिया । यट देख-घ्ुन 
कर प्व धन्य हुए । जिने परिषद्‌ की कल्पा सुक्नी तया जिन्ठनि उसे एसा 
भव्य ल्ुभावना मूर्वे रूप प्राप्त करा दिया, चे भी धन्य हे। 


श्रीभुरुकी समन स्रड ७ 1 


आपने बहुत वडा काम एथ में तिया है । वट अत्यत महत्वपूरण ह! 
स परिस्थिति मे अत्यत आवश्यक टै । वाल्मीकि रामायण यथार्थ मर्गा 
करने वाला ग्रथ ै। श्री रामचरिते प्रत्येक केन में प्ररणादावी तथा 
पथप्रदर्शक । उसके पान भी क्या कर, क्या न करे की प्रत्यक्ष सोहए 
शिक्षा देनेवाले ह । वर्तमान सभ्रमित वातावरण को योग्य मोड देक 
सत्वसपन्न, स्वाभिमानी, शीलसपन्न, पीरपयुक्त, आत्मविश्वासी, विमु 
वृत्ति का इसमें से पोपण होगा । इस दृष्टि से आपने यह प्रचड उद्योग पर 
किया है। भारत का अयिष्टाता धर्मरशषक, अधर्म विनाशक श्री पमेव 
आपको वह पूर्णं करने के लिए शक्ति, अनुकूलता तथा आगयुरार्य ५ 
एसा विश्वास रखकर तदर्थं श्री भगवच्चरर्णो मे प्रार्थना करता ६। 

अधिक क्या लिखू? आपको आशीर्वाद देने की आयु, विरद 
योग्यता आदि किसी भी दृष्टि से मेरी पानता नहीं हे । इसलिए श्री परैस 
के निकट आपके लिए प्रार्थना कर रद्य हू। (गृल मरी) 


१२० अलौकिक तूफामी रा्दार्पित एीवन 
तिखुन्नलवेली, २६ फरवरी १६६६ 

श्री विश्वास सावरकर, सावरकर सदन, मुव 

अखड उद्योगमय, तुफानी, विविध कार्यो से विभूषित राष्टि 
जीवन की कृतकार्य सतुप्टता से आहूत यह समाप्ति, असख्य 
की अतीव दुख देनेवाली हे। स्वातव्यवीर सावरकर जेसे अलीकिक 
शताव्ियों मे क्वचित्‌ ही होते है! उनका शरीर कालवश जा ट, परु 
चैतन्य देशवासियों को उत्सफू्तं करता हुआ अमर रहेगा । उनकी 
-जगदव्याप्त कर, कालगति का उल्लधन कर चिरजीवी है 

उनकी पवित्र स्मृति सदैव प्रेरणासोत्त के रूप मेँ अतं करण मेटः 
यही श्रीभगवान से प्रार्थना हे! दिवगत जीव को शतश प्रणाम। 


१२१ सबकुछ त्रिकालज्ञ च्छे हायो मे 

श्री परसराम जेठानद जी, १६ भाच १६६६ 
आपके दारा अभिव्यक्त हदयसपर्ी भावनाओं के लिए भै वरह 

कृतम हूं। जगज्जननी माँ कै आशीर्वाद के फलस्वरूप ओर इतनी 

सख्या में मित्र एव हितैषी मेरे स्वास्थ्य एव दीर्थायु की कामना कर पर्या 

कर रढे है, अत उस वारे मे चिता करते हुए समय नष्ट करने का मेरे लिप 

{रद्र} श्रीशरुख्ती समन्य खट ७ 


कोई कारण नही है । यदि हम ईमानदार से विश्वास करते हे कि परमात्मा 
त्रिकालज्ञ ह, तो क्या हम एेसा सोचें कि हमारे ओर हमारे कार्य के कल्याण 
के विषय में वह अनभिज्ञ हे? क्या उसे स्मरण करा देने की आवश्यकता 
है? क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि वह विस्मरणशील, चिताहीन ओर 
निद्रित है? 

इस दृढ विश्वास को लेकर कि जगज्जननी मों सदैव हमारे कल्याण 
कीही चिता करती है, हम मन मेँ शति धारण करे ओर लगन से अपना 
कार्य करते हुए आगे वे । (मूल अग्रज) 


१२२ सभ्री हिदू-रष्दीयता मे सम्मिलित हो 


कु देवेन प्रताप सिह सोलकी, २१ मार्च १६६६ 

आपका पत्र तथा रहीम की राष्ट्रीयता की टकलिखित पाडुलिपि 
परटुची ! परतु इतने कामों का वोद्या आ पडा है कि पूरा पठ नहीं सका। 
फिर प्रवास चालू होने जा रहा हे, अत आगे पठने की आशा भी दिखती 
नही । साय टी अधिक समय लगाना ओर आपके पास साहित्य पहुंचने मे 
विलव करते जाना अनुचित जानकर पाडुलिपि अपने मित्र श्री ब्रह्मदेवजी के 
साथ आपके पास भेज रहा हू । 

आधे से अधिक अश पढ लिया होने से जो लिख रहा हर, उसकी 
अपूर्णता का मुञ्चे अनुभव हो रहा हे। “रा््रीयता' इस शब्द का अत्यधिक 
प्रयोग हुआ टे । कितु वह कैसी हे, किस प्रकार रषटीम के काव्य मे वह व्यक्त 
इई हे, यह स्पष्ट नहीं होता ¡ एक वात समञ् मे आती हे कि अदिदू-समाज 
ने भारत की धर्म, सस्कृति, परपरा को समुचित आदर के साय ग्रहण करना 
(अपने पथ का सार्थक अभिमान रखते हए भी) इस देश मे राष्ट्रीयता का 
लक्षण हे। सभी पर्थो-मतों का आदर करना तो दिद्ू-स्वभाव ही हे। दू 
धर्म-त्त्वज्ञान के सिद्धातो की यह स्थायी शिक्षा है। अत दिदरू को अन्य 
मतावलवि्यों का तथा उनके मत का आदर करने के लिए कहना 
अनावश्यक हे । हिदरू को भारत की धर्म, सस्कृति, परपरा उसी की होने के 
कारण उसका आदर करने के लिए कहना पिष्ट-पेपण हे । मूलत हिदू 
स्वभावसिद्ध राष्ट्रीय है । अन्य समाजो को इस राष्ट्रीयता मेँ सम्मिलित होना 
उचित तथा आवश्यक ड । इस योग्य परिवर्तन के लिए प्रेरक आदश चरि 
इस नाते आपने रटीम का वर्णन विशद रूप से किया हे, यहं समयानुकूल 
तेथा आवश्यक ही हे! 
शरी शुरुपी शमनर ड ७ {२६३} 


ए 


आपे ग्रथ कै ्रारम मे भैक सतो के म तथा उनकी गरतः 
का स्षेप भे उल्लेख किया है) प्रारम मे च नाम देने पररह स्तोके 
नाम दिए ह । हिद नामोल्नेख के पूर्वं अन्य सतो ये मात्मा दारू तया 
गुरु नानक देव के नाम है, जिते अनुमान छेता टै कि अपि ईन पुष्यं 
को हिदू नलं मानते। मै समदाता षट कि अनवधान से यट हुआ टै, क्येकि 
ये तो रिदटू-समाज के चिरप्रकाशी दीपदतम ह । आपका अभिनदन कर प्म 
पूर्ण करतार 


१२३ च्छेवल् भावुकता काम मे नक्षी भाती 
श्री सत्यप्रकाश व्यास, घाटकोपर, मुई २० अप्रैल १६६६ 


जव समाज जागृत रट्ता र, अपने धर्म का परिपालन करता 8, 
तय धर्मं पर आघात जर्लं से लेता है, उनके साय उचित व्यवहार कले के 
लिए उन्हे किसी प्रकार का समर्थन या सहयोग न देने के लिए सिद्ध र 
है। धर्म के मानविदुओं की रषा के लिए प्रयत्न करने भरं स्वार्थ को वीच 
नीं आने देता तथा सगटित एकमुखी शक्ति यनकर अपने जीवन 
सागोपाग उन्नति करने को खडा टोता हे, तभी वट अपमान से ध 
सम्मानित जीवन का अधिकारी वन सकता टै । केवल भावुकता काम 
नही आती । अन्य के प्रति घृणा, तिरस्कार यां विरोध-भाव प्रकट कते 
रने से कुठ हो नहीं सकता। अत समाज को धरम, सस्कृति, मतृधरमि 
ग्रति अदूट श्रद्धा तया विशुद्ध रा्ड्परेम के सस्कारों से युक्त बनाते हुए उस 
अधिकाधिक व्यक्तियों को स्वार्थरहित कर्तव्य-भाव से अनुप्राणित कर त 
सगटन वै खूप मेँ खडा करना यह सव समस्याओं का सच्चा उत्तर हीत 
हे। यही सगटन-कार्य द्रुत गति से वदे, इस हेतु जीवन की शक्ति लगानी 
इस समय प्रत्येक सदूविवेकसपन्न सद्भावयुक्त व्यक्ति का कर्तव्य है। यह 
मेरी अल्पमति का विचार हे। आप इसे सोचने योग्य मान, तो सोच 
कार्य निर्धारित करे । इससे धिक मेरी बुद्धि चलती नदीं । 


१२४ जन्मदिन शुभकामना का ठ्तर 
डा यो एन ढोलकिया जी, जामनगर गुजरात २० अप्रिल १६९६ 


इदलोक मे मेरा शरीर साख वर्प तक सक्षम रहा इस उपलष्य ४ 
आपके द्वासा भेजे गए पन से आपके आशीर्वाद ओर सदिच्छादँ मुल नात 


{२६४} श्री शयुख्ली समन खट ७ 


हई है । इसलिए भ बहुत ऋणी ह ओर आपका हृदय से आभार मानता हूं । 
हम आशा क्रं कि सर्वशक्तिमान श्री परमात्मा की कृपा से सीमित क्षमता 
से युक्तं यह शरीर अतिम क्षण तक अपने पवित्र राष्ट्र की सेवा करता ररे । 
मैं विश्वासपूर्वक आशा करता हूँ कि सक्रिय कार्यरत रहने से ओर अपने 
कार्यकर्ता तथा अधिकारियों के सयोग से अपना कार्य उस सर्वोच्च उन्नते 
अवस्था कौ प्राप्तं करेगा, जिसके लिए हम हर रोज प्रार्थना करते हे। 
(मल अगेमी) 
१२५ श्रद्दैय मालवीय छी क प्रति श्रजलि 
श्री ईश्वरप्रसाद वर्मा, वाराणसी १३ जुलाई १६६६ 
व्यस्तता के कारण भ अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकूगा, 
यह कहना कटिनं है । यद्यपि काशी हिदू विश्वविद्यालय का छत्र एव 
महामना मालवीयजी का भक्त, सार्वजनीन जीवन मं हिदुधरम, सस्कृति एव 
समाज की भक्तियुक्तं सेवा करने की प्रेरणा लेकर चलने की चेष्टा 
करनेवाला अनुयायी होने के नाते उस महापुरुष की स्मृति को शब्द -कसुमाजलि 
समर्पित करने क इस सुअवसर का लाभ उठाने का प्रसत करना मेरे लिए 
स्वाभाविक &, तो भी इस कार्यवाहुल्य के कारण मन मसोसकर रहना पड 
रहा ै। आप सवके प्रयास सफल हो । उसी में मेरी क्षीण आवाज से भ 
महामना मालवीय जी की पविन स्मृति में अपनी श्रद्धा समर्पित करता ह| 


१२६ सामान्यो की सूची मे मेरा नाम र्खे 
श्री माधवराव पाठक, मुई १७ जुलाई १६६६ 
शस्वातत्यवीर सावरकर राष्टीय स्मारक" की मराठी ओर अग्रेजी 
प्रति प्राप्त हुई । इस योजना को स्वीकृति देनेवाले व्यक्तियों की नामावली मेँ 
मेरा नाम जोडने की आपकी इच्छा मुञ्ञे अकारण सम्मान्‌ देना है! आपके 
पन के (0पाञगावह एलऽणावा+765 शर्वो से जिन श्रेष्ठ व्यक्तियों का 
निर्देश होगा, उनकी पक्ति मे धैटने की मेरी योग्यता नीं दै। आपकी इच्छा 
के अनुसार यदि भने हामी थरी, तो योग्यता न रहते हुए भी उत्त पक्तिर्मे 
वैठने की इच्छा के अभाव से मै रस्त ट ठेला उसका अथ ोगा। 
आपकी इच्छा को नकारना स्वातत्यवीर का अनादर करना होगा। आपने 
मुन्ने विचिन र्म-सकट मेँ डाल दिया है! 


शरीशुरुवी समश्च खड ७ ॥ 


इसे से एक मार्ग निकल सकता रै! इस मव्य ओर आव 
योजना कौ मन पूर्वक मान्यता देनैवाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों की भप 
उपेक्षा नहीं करेगे । उनकी जो सूची आप वनारपैगे, उसमे मेरा नाम इति! 
इससे मँ इस शरृगापत्ति से मुक्त हो जाऊंगा । 


योजना की साधारण रूपरेखा ज्ञात हुई, तयापि उते मान्या 
देनेवाला को उस विषय मेँ क्या करना चाहिए तथा किस प्रकार का प्रा 
सहयोग अपेक्षित 8, यह जात होना आवश्यक हे । इससे मुस ज्ञान # 
सकेगा कि मुञ्चे सींपा गया दायित्व पूर्ण करते समय योजना मेग कह 
तक उपयोग होगा। 


मेरी अपा्रताः रहते हुए भी केवल आत्मीयता के कारणं आप य 
इतना ऊँचा सम्मान देने को प्रवृत्त हुए, इसके लिए अत करणपूर्वक आपका 
आभारी हू। (मूल मराठी) 


१२७ विदेशे मे हिद्‌.इक्छ ख्ठे 
श्री वासुदेव गोयनका जी, १६ जुलाई १६६६ 


आपके सामने जो समस्या हे, उसका मूल कारण हे देश-समाज की 
एकता की अनुभूति न होना, इस कारण प्रात-भाषा आदि के सर्च 
अभिमान उत्पन्न होकर अन्य देशवासियों के प्रति पराएपन ओर दैष 
भावना का निर्माण टोना। इसमे किसी प्रातविशेष के वधु्ओं को 5 
ओर दूसर्यो को कम दोषी मानने का कारण नदी हे) भिन्न-भिन्न त्र र 
पढने के लिए, नोकरी के लिए या व्यापारादि के लिए किसी प्रातविशेष 
वधु जाते ह तो स्थानीय समाज से आत्मीय सवध स्थापन न करते हद 
अपने ही भापाभायी, अपने प्रात के, अपनी जाति के लोगो के साथ 
रते & । सव सामाजिक कार्य उत्सवादि मनाते है । अग़़ीका आदि द्य 
देशो म जाने के पश्चात्‌ भौ इस अनिष्ट प्रवृत्ति को छोडते नर्ही । उधर 
गुजराती, पजावी, आर्यसमाजी, सिख आदि अलग-अलग सस्थाओं 
वनाकर दृटा-ष्टा समाज वनाकर रहते हे । इसी कारण विपुल सख्या 
हए भी उनका जीवन सकटयग्रस्त, अपमानित, कभी भी उध्यस्त नेको 
उद्यत दिखाई देता हे। 

इसी परिस्थिति का अनुभव आपको आ रहा होया, तो आश्व 
नही । इसलिए रूर के सुपरिष्णामों की ओर दृष्टि रखकर अपने पूर्ण समार्य 


२६) शरीश्ुरुवी यमत्र खट ५ 


की एकात्म-भावना जागृत कर, सकुुचितता से बने हुए भेदो को हदय से 
जड-मूल सै हटाने का काम करने की आवश्यकता है । अपने सघ की ओर 
से यह प्रयास चल रहा हे। उसे प्रभावी एव सफल वनाने के लिए शुद्धं 
अत करण से काम करनेवाले व्यक्ति स्थान-स्थान पर आवश्यक हे । तभी 
कार्य द्रुत गति से वढ सकेगा, समाजव्यापी वन सकेगा ओर उसके विशुद्ध 
प्रभाव के कारण क्षुद्र भाव नष्ट टैकर एकात्म, स्नेहपुर्ण समाज-जीवन सपूर्णं 
भारत मे अभिव्यक्त टोगा। अन्य दूसरा मार्गे नहीं हे। अत आपतते प्रार्थना 
है कि आप इस कार्यं की ओर पूरी शक्ति से ध्यान दें। 


१२२८ अगठन क्छार्य मे सम्मिलितष्ो 
श्री एस वामन पै, आलप्पी, केरल १६ जुलाई १६६६ 

समस्या सव जानते टै, परतु कोई कुछ करता नहीं । केवल अन्य 
लोगों पर क्रोध करने से काम नहीं होता । केरल प्रात मेँ अपने हिदरू-समाज 
को जागृत एव सगटित करने का प्रयारा चल रहा हे। उसमे आप जैसे 
महानुभाव प्रयास करने के लिए आगे वदे तो सकट से मुक्तं होने का उपाय 
हो सकेगा । परतु अपने-अपने उद्योग-व्यवसाय करनेवाले वधु स्वय समय 
लगाकर परिश्रम करने के लिए प्रस्तुत ठोते नही । इस प्रवृत्ति से जपने टी 
स्वार्थ के उद्योग मे रमे रहने से ओर समाजदित के लिए श्रम करने मँ पीठे 
रहन सै क काम वनेगा नही । 

अत आपसे मेरी यष प्रार्थना हे कि वहां जो समाज जायति का, 
समाज-सगटन का कार्य चल रहा 8, उसे पूर्ण शक्ति से सम्मिलित होकर 
कार्य को सपर्ण समाज ओर प्रत्येक व्यक्ति के अत करण तक पर्ुचाने हेतु 
प्रस्तुत हों । 

आपने सतर्कता से इन समस्याओं की ओर ध्यान दिया है । इसलिए 
आपको हार्दिक धन्यवाद । 


१२६& कष्ट क लिष्‌ क्षमायाचना 

शी राय मध्ुराप्रसाद जी, पटना २० जुलाई १६६६ 
वलो (पटना) आए हुए वधुओं को मेने पृष्ठा कि पटना सिटी स्टेशन 

पर कोड आनेवाले है क्या? तो मुले बतलाया गया कि कीड आगे नदी, 

यथोकि किसी को. सूचना नहीं है। वाद मे पता चला कि आप सिटी स्टेशन 

श्रीलुरुणी सम्य सड ७ {२६५७} 


पर आए धे ओर दरवाजा बद देखकर चले गए मि्रवर डा धते ज कौ 
आपके आने-जाने का आमास शोने के कारण यै जल्दी सरे आपसे भेट करं 
गए, परतु तव त्क गाडी चल पडी थी ओर वह आपकी मिल नदीं सफे। 


मुञ्चे जव यट पता लगा तो बहुत दुख हआ। अव कोई अनय 
उपाय न रटने के कारण आपको असुविा तथा कण्ट हुए उसके लिण म 
मौगता हूं ओर आपसे भेट करन का अवसर चला गया, इसलिए अप 
दुर्भोग्य को कोस रा हू (मून मराटी) 


१३० श्री अटलबिहारी वाजपेयी क्छ गौरव 
श्री नारायणराच गोडवोले, २७ जुलाई १६६६ 


पुणे मेँ श्री अटलविहारी वाजपेयी का सत्कार होने जा रही ट 
इसकी मुञञे जानकारी नली है, परतु रेसा कोई कार्यक्रम अगि-पीठे होनेवाता 
हो, तो एक योग्य व्यक्ति का सम्मान करने का श्रेय को प्रात 
होगा । पुणे बुद्धिनिष्ठ, पारखी लोरयो का भडार है। उनकी सतित रि 
की यक्षाभिनिवेशरहित विचार कर सम्मान करने योग्य व्यक्तिं का (५ 
सम्मान करना ही मान्य ठोगा। इस दृष्टि से यह सकस्पित सम्म्न 
अटलविहारी वाजपेयी तथा पुणे के नागरिक- दोनों को ही भूषणीय ^) 


भारतीय ससद मे जिनके टाया मे सत्ता दीं है, उनके ० 
सुनने की जनता भं उत्सुकता कम ही थी । स्वस्थ लोकतत्र के विकास 
दृष्टि से यह वधातक था। क्रमश यह अवस्था परिवर्तित हो रशी ६, य 
शुभ लक्षण #। परतु वैसा अनिष्ट वायुमडल होते इए भी जिनके 9८ 
विचारो, जानकारी, सतुल तथा उत्कट देशप्रेम की लगन की 
श्रवण-मनन करने योग्य ते थे, होते डे, उनमें प्रथम स्थान स्व॒ अ 
श्यामाग्रसाद मुख्जीं को देना पडेगा । उनके वाद आचार्य कृपलानी, श्री त 
वि कामथ प्रभृति पुराने प्रथितयश नेताओं ने अपने भावर्णो से ससद 
कार्यवाही मे चैतन्य निर्माण किया है। उन श्रेष्ट पुरुषों से आदु मँ 
होकर भी विद्त्ता, विचार, भाषा-सीष्टव, आलीचना करते समय भी 
ओरे सतुलन रखने की सतर्कता आदि सभी दृष्टि से श्री 
वाजपेयी ने अपनी छाप डाली डे तथा अपनी अनन्यसाधारण प्रतिभा ता 
रा््रभक्ति उत्कटता से अभिव्यक्त की हे । ससदीय प्रणाली मे यै अल्प सम 
मे उच्य स्थान प्राप्त करेगे, रेखे लक्षण उनमें दिखते है । 


{र्द} ्रीशुख्ी समग्र खढ ७ 


अते समाजकल्याण के लिए प्रसिद्ध पुण्यपत्तन उनका सत्कार करे, 
यह अत्यते शोभनीय तथा अभिनदनीय है। 


इस सदर्भं मेँ माप अपने स्वतत्र निष्पक्ष प्रकाशन "जनसदेश" यें 
उनके विपय में लेख आदि प्रकाशित कर एक विशेषाकं निकालने वाले है, 
यह भी योग्य ही है । आपके इस उपक्रम मे अनेको का सहयीग प्राप्त होकर 
आपका विशेषाक उदूवोधक, आकर्षक दये तथा स्वराषट्रमेम कै विवि पहलू 
उसमे से अभिव्यक्त छोकर पाठकों का मार्गदर्शन छो! आपको उत्तम यश 
भप्त हो, इसके लिए श्री प्रभुचरर्णो मे प्रार्थना करता हूं (पन मराटी) 


१३१ अतिधरिय कछार्य्छ्म क्न आयोजन 


श्री भालजी वेंढारकर, कोल्हापुर ५ अगस्त १६६६ 

ओत हुआ हे कि मेजर जनरल श्री शकरराव थोरात का ६्वों 
जन्मदिन आपके स्टुडियो मे सपत्न ोने जा रहा है! आपने एक अतिप्रिय 
कार्यक्रम का आयोजन किया है । अपने राष्ट्र के इस विख्यात, रणधुरधर, 
यशस्वी सेनापति का वास्तव मे उत्तम भीरव होना चाटिए । आयु के ६० वर्ष 
पूर्णं कर परिपक्व अनुभव से युक्त हए वे राष्ट्र कौ सुरक्षा विषय मेँ योग्य 
मार्गदर्शन करने को इसके आगे सुदीर्घ काल तक आरोग्यं सपत्र रे । उनके 
आुरारोग्य के उत्कर्षं के लिए उनका अभीष्ट चितन करता 1 उनके लिए 
श्री जगन्माता के चरणों यें प्रार्थना करता हू। (मल मराटी) 


१३२ विशवे हिद परिषद्‌ राजगीति से अ्रलिप्त 
शी रमा प्रसाद मुखर्जी, ७ अगस्त १६६६ 


विश्व हिदू परिषद्‌ के सविधान के अनुसार उसकी नियामक समिति 
मे किसी भी रेस व्यक्तिको नटीं लिया जा सकत्ता, जो किसी राजनैतिक देल 
का पदाधिकारी हो। अत श्री नित्यनारायण जी के कार्यकताजओं को इस 
नियम के अनुसार ही विश्वस्त मडल के सदस्य बनाया ना सकता हे। भने 
यष भीजिस्या याकि वे विश्व दिदू परिषद्‌ के कारय मे राजनीति लाने का 
यत्न न करे। ठेसा ठोता & तो दोनों का विलीनीकरप्य हौ सकता हे । 
यद्यपि श्रीमान नित्यनारायणजी आपके साथ होनेवाली बातचीत मे सव कुठ 
मान्य कर तेगे, परु उने भी अपने कार्यकर्ताओं से परामर्श करने के वाद 
ही निर्णय होना पडेगा । इसलिए वे पहले अपने कायकर्ताजं से परामर्श कर 


श्रीशुरुी समग्र सड ७ {रिध} 


उनसे अधिकृत अनुमति प्राप्त कर ल, तव आपे वार्ता कर। यदि 
उनके प्रस्ताव विश्व टिदू परिपद्‌ के उदेश्य से मेल न ते ष, तौ रह 
यैसा अतिम रूप से स्पष्ट कटा जा सकता है। 


मेरा पन आपकी मिलने तक आपकी श्री दादासाहव आ जी 
सै भेट लेकर उनके साय इस प्रकरण पर पूर्ण चर्चा हो चुकी होगी) 
श्रीमान नित्यनारायण जी से प्राप्त टुए पत्र से मेरी यढ धारणा वमी 8 
कि उनकी सस्था का दृष्टिकोण परिष्कृत नदीं है । परतु श्री आष्ट 
कै साथ भेट होकर विचार~विनिमय के वाद आप इतस प्रकरण ॥। 
निर्णय ले सकते ह । (मूल अग्रेजी) 


१३३ शौवश के सर्व प्रकारसेरक्षाष्ो 
श्री गोपीकुष्ण गोयल, जयपुर १३ अगस्त १६६६ 


आपका कूपापत्र मिला। आपकी भावनाओं कौ देखकर आर्ए 
से मेरा सिर आपके सम्मुख ञ्ुक गया है। 


हिदू जनता की श्रद्धा का प्रश्न गोवश की सर्वं प्रकार से त 
करने का है। जनता ने इसे सुल्लाकर श्रेय प्राप्तं करना व 
जनता के धार्मिक, सास्कृतिक प्रतिनिधि स्वरूप साधु-महात्म 
आदोलन प्रारभ किया है, उन्हे समर्थन देना तथा इस मोग को दै 
वनाना प्रत्येक व्यक्ति का काम हे। सस्था-विशेय की ओर अलिनि लिए 
कर अपने दायित्व से वचने का प्रयास करना किसी भी व्यक्ति के 
उचित नदीं होगा। सघ की दृष्टि से समाज को यश तथा शेय मिलने 
के लिए जो-जो आवश्यक होगा, वह हो रहा हि। आप क्या चाहते ^, 
यह आपके पत्र से मेरी समन्न में नहीं आया। 

सरकार के प्रति कटु शब्दो का प्रयोग करना यट मानी ् 
फशन सी हो गई हे ! अनिवार्य रूप से आलोचना करना आवश्यक 
तो योग्य शब्दों मे वैसा करना टीक हो सकता है। परतु ेसी फशन 
व्यवहार मेँ स्थान देना सुञ्ने अच्छा नदीं लया। | 

गोवश-हत्या पूर्णरूप से देश मेँ वद होने की र्मा सफल ४ 
के लिए जो प्रयास चल पडा 8, उसमें कौन-कीन सहयोग दैते ट 
देखना है। 


{रजन शदयुरुपी सनन ख ५ 


१३४ स्री स्तय पर हिद च्छ प्रयासो 
श्री रामप्रसाद पाडेय, आजमगढ १३ अगस्त १६६६ 


दिदी का व्यवहार उत्तरप्रदेशमे न होने के कारण सपूर्णं देशभर में 
उसके प्रति आकर्षण एव रुचि उत्पन्न होती नर्टी । हिदी का विरोध कर 
अग्रेजी को सुप्रतिष्ठित रखनेवार्लो के हिदी-विरोधी तर्को मे यह भी एक 
तर्क है, जिसका प्रतिवाद करना कठिन हे। अत यदि सविधान पर 
वास्तविक श्रद्धा हो, हिदी सार्वदेशिक राज्यव्यवहार भाषा के रूप मँ सर्वत्र 
समादरपूर्वक प्रचलित होने की सच्ची इच्छा ठो, तो अपने प्रातं मेँ सव 
स्तरो पर राज्यव्यवहार मे, नागरी जीवन मँ हिदी ही प्रयुक्त होनी चाहिए । 
इस आग्रह को लेकर आप समिति गठित कर काम करने को उद्यत है, यहं 
अभिनदनीय हे। शातिपूर्ण उपार्यो से प्रल जनमत का दवाव निर्माण कर 
आप अपने आदोलन को सफल करभे । इस विश्वास से आपके यश के लिए 
श्री भगवच्चररणो में प्रार्थना करता हू 


१३५ प्रश्न सुलक्नाने मे वैचाटिक्त ययोग कटे 
श्री अनत गणेश गोखले, रत्नागिरि (महाराष्ट्र) २० अगस्त १६६६ 
आपका पत्र मिला। आपके विचार मेँ से जो आशक निष्पन्न हुई, 
वे ध्यान में आई! उन्हे समह्लने का प्रयत्न कर रहा ह| जो घटित होगा, वह 
परमेश्वर के अधीन हे! कार्य वहुत ही व्यापक होने से उसमे विकास की 
दृष्टि से पडनेवाले पग धीमी गति से ही बढेगे । आपसे अधिक निकट का 
सध होता तो अच्छा होता । तव रै प्रश्न उपस्थित करने कं स्थान पर 
उन्हे सुलक्चाने मे आप विचारो से महत्त्पूर्णं सहयोग कर सकते धे। 
शेष सव यथावकाश आपके सामने आएगा दी। आपकी कुशलता 
के लिए श्री प्रभुचरणों में प्रार्थना करता हूं । (रूल मराठी) 


१३६ सश्र समस्याघ्मो क री छल 

श्री डी आर सेन सुप्रतिष्ठित विचारक, कोलकाता ३9 अगस्त १६६६ 
सभी समस्यां एक ही विचार का दिशावोध कर ही है। यह 

हदयस्थ भावना कि भारत एकसध देश हे, हमारी मातूभूमि ह, उसके सत्पुत्र 

फे नाते ठम अपने श्रेष्ठ दिदू-समाज के जगभरूत हे । इसी कारण ह्म 

शीशुरुली समन श्रड ७ {२७१} 
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एक-दूसरे के प्रति प्रेम एव चथु-मावना के अदरूट स्नेटवधन में आवद ह। 
इस सुदृढ व्यवस्था मे सती रतर पर दिखनेवाले जाति, वश, पथोपपय ओर 
भाया आदि कै भेद अपना अरितत्व टी खो यैटते है । इसी कारण हाप 
एक राष्ट्र रै ओर वट हिदू राष्ट्र टै। इस धैयारिक भावना को जागृत क 
ओर इस जागरण के आधार पर अपने हिदू समाज को इस रा 
सुरक्षा, सर्वागीण उन्नति एव पूर्वं गीरव~गरिमा की प्राप्ति देतु सवर्श 
निरपेक्ष समर्पित भावना से कार्यशील सुदृढ, सुस्रगटित समाज के व 
ससार में प्रस्तुत करे। इसी से हमारी आज की ओर भविष्य मेनि 
होनेवाली सभी समस्याओं का सटी हल निष्चित है । इसी से अपने ४ 
वधुओं की सुरा एव सम्मान का निश्चित ही सरण टोगा। (रूल 


१३७ ओ श्रेष्ठ कोटि का प्रतिष्ठित नर 
४ सितवर १६६६ 


वक्षी जगदेव सिह जी, इटरनेशनल सिख ब्रदरहुड, दिल्ली 


आप को ज्ञात होगा कि भं सकार्यं के लिए वर्पभर प्रवात (= 
रहता दं अत दूसरे कार्यो के लिए मेरे पास वहत ही कम व 
हे। कितु आपका कार्य मुघ्ने हदय से भाता टे, इसलिए आपके कार्य 
देने का भ भरसक प्रयत्न कर्गा । सस्था के शेद्रन" वनने का प्रन 
सामान्य व्यक्ति की योग्यता के वाठर हे। ये धेटरन" वने विना ही आपवौ क 
सहायता कसंगा, लेकिन यह सम्मान आप अपने समाज के नदी 
लिए सुरक्षित रणं । देश के श्रेष्ट कोटि के प्रतिष्ठो मे मेरी गणना 
होती, यह वात आप भी स्वीकार करेगे! मे आपकी सेवा के लिए क 
समय निकालने का प्रयत्न अवश्य कखगा । (मूल अग्रेजी) 


१३८ शोवश्श की हत्या क्छने क्छ ठपाय 
६ 
श्री मुकु रामदासी, गोविद धाम सश्र, जि सातारा ५ सितवर १९५ 


आपकी भावना ओर सिद्धता आपके साधु-जीवन की क 
स्वाभाविक हे! आप जरल रह रहे ह, उस क्षेत्र के ्ाम-्राम मेँ यट र 
प्रचार हो कि किसी भी स्वार्थ, मोह या धन के प्रलोभन मे न आकर ५ 
याय, यैल आदि प॒ज्य प्राणिर्यो के वारे मेँ कृतज्ञता का भाव रखकर रं 
बुदढापे मेँ या रोग से उपयोगहीन अवस्था मँ उनका त्याग करने की 


{२७२} ्रीधुखुपी यम्ब्य ख ५ 


कसाई को बेचने की अघोरी राधसी लालसा सर्वधा छोड देगे। धैसी स्थिति 
भे अधिक करुणां व प्रेम से उनका रक्षण तथा भरण-पोपण करेगे! एेसा 
हुआ तो गोहत्या वदी का एक वडा काम टोगा। इसके साथ ही देसे 
निरूपयोगी समञ्ने जानेवाले गाय-वैलों के गोवर-मूत्र का योग्य प्रकार से 
सवय कर उपयोग किया जाए तो उनके पालन-पोषण पर होनेवाले खर्च से 
कंद गुना अधिके मूल्य का खाद उपलव्य होगा तथा कृत्रिम रासायनिक 
खाद से कृपि-भृमि की खरावी नहीं होगी तथा भृमि की उर्वरक शक्ति 
वटेगी, फसलों का उत्पादन भी वढेया ओर सद्य कालीन अन्न-सकट का 
निवारण भी होगा। (मूल मरादी) 


१३६ प्रताता्रिक्छ अयिक्छार 
श्री सदाजीवतलालजी, मुई £ सितवर १६६ 


आपका पन मिला। उसके साथ श्री ए शकर अल्वाके पत्र की 
प्रतिलिपि भी प्राप्त हट । उसे नवीन वात कुछ नहीं हे । प्रजातात्रिक प्रयत्न 
तो इतने वां से चल रहे ्ै । उनमें कितनी सफलता मिली, यह सव जानते 
ही ह। इन वर्पो मेँ जनता दारा वार-वार मग की जाने पर भी प्रजातत्न 
की पद्धति ने गोहत्या वढाई ही हे। गोवश के शरीर से वनी वस्तुओं का 
विदेशों मे निर्यात बढता ही जा रहय हे। आघुनिक यात्रिक तूचडखाने 
तिरुपति से पविन तीर्थस्थान में भी खोलने के प्रस्ताव आते रहे है! इ 
चातो का ज्ञान श्री शकर अल्वाजी को होगा ही। उन्हे अव यह सोचना 
चाष्टिए कि प्रजातन रें प्रजा का मन सुव्यवस्थित ख्प से सगटित करने का 
म्व का मार्ग आजकल वना हुआ है। अत उसका समर्थन करना 
प्रजातत्र की आजकल की पद्धति का समर्थन करना टी है । उन्हे यह भी 
सोचना चादिए कि गत इतने वर्पो मे ससद-सदस्यो ने इस विपय की 
अक्षम्य उपेक्षा की है ओर अभी भी कर रटे है! उनके ही ऊपर यह प्रश्न 
छोड दिया तो कुछ ही वर्पो मेँ गोवश भारत मे नष्ट हो जाएगा। उनको यह 
भी सोचना उचित दोगा कि श्री मीनी वावा आदि साधु-महात्मा सरकार को 
कण्ट देने के लिए नी, कितु गीढत्या के कारण वने हए विषाक्त, पापमय 
वायुमडल से व्यथित होकर आमरणात अनशन करके इस पापप्र्ण वातावरण 
से छुटकारा पाना चाहते है! यदि इस प्रकार के अनशन से सरकार सकट 
का अनुभव करती &, तो पहले ही अतर्बाह्म सकट से चिरी अवस्था में यह 


श्री भुरुती समद्र सड ७ {२ ` 


ओर एक सकट वयो सरकार मोत ले राभ £? गोवश की श्वा पूर्य 
सपूर्ण भारत मेँ वद करने का कातरृन यनाकर उते दृटता सेलागरू करई 
सकट से वचने के तिए कदम क्यो नघ उटाती? सको का, आकमग ढै 
मय का, सादयान्न के अभाव का लौआ उटाकर इस पुनीत विषय की यपा 
करना टीक नली है। 

श्री शकर अल्वा तथा अन्य वथु जो इस प्रश्न मे देते यतति 
परसतुत करेगे, उने उपरिनिर्दिष्ट प्रकार सै समञ्नाने का प्रयत्न करनी चहु 
ओर साथ ही आदोलन को व्यापकं एव शक्तिशाली वनाने में कोई कता 
नहा रहने देनी चाहिए । श्रद्धेय श्री गमेश्वरानद जी आदि की आवा ते श्री 
शकर अल्वा को उचित उत्तर भेज । 


१८० चुनादी हार च्छे प्रति दृष्टिकोण 
कुंवर श्रीपालसिह जी, जीनपुर ३१ मरि ्ः 

इस वार चुनाव मे आप असफल होगे, एेसा मेने कभी सोचा 
नही था। किल चुनाव भी एक दूत ही हे। पासा कंसा पडेगा, इसका 
वताना अति कटिन रता हे । कितु चुनाव ॐसे प्रसग मे कभी हार, की 
जीत-- यह चलता ही रहता । अत इस वार के परिणाम से चितित 
का कारण नर्हीं हे। 

वैस्े भी, एक क्षत्रिय के नाते कुरु कर्मैव तस्मात्तव पूर्य ध 
कृतम्‌” तथा “मामनुस्मर युद्धय च” यह श्री भगवान श्रीकृष्य क र 
आपके लिए अनुसरणीय दै। भगवत्माप्ति के लिए अत करण से १) 
चितनादि करते हुए भी स्वकर्म करते रहना श्री भगवान ने उचितं की 
आप भी इसी मार्ग से श्रेय प्राणति कर सकेगे- देसा सुने विश्वास टै) 

आपके मगल की कामना करता हुआ श्री भगवच्यर्णो भै प्रथन 
करता ह्ू। 


१४१ सहयोव्य-प्राप्ति क्छे लिड प्रतीश्षा 

महाराजाधिराज यदिद्रसि, पियाला २ अप्रिल १ 
आपका 9 ४ ६७ का पत्र मिला। हम सवकी बहुत निराशा द 

जिन तिथियों को आपका कार्यक्रम रखा गया था उन्दी दिनं सस 

आदरातिथ्य का आस्वाद लेने हेतु विदेशी अतिथि आनेवालो टै, 8 

रज श्री लुरुली शमन्र खट ५ 


आप निरुपाय ह । लगता हे कि अधिक सुबिधाजनक अन्य किसी सुयोग की 
हमे प्रतीक्षा करनी होगी । जव भं दिल्ली आँगा, तव सर्वप्रथम आपकी 
सेवा म उपस्थित होगा । उस्न वक्त आपने जिस महान उदर्यो के पूर्ति के 
लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने तथा सपूर्ण शक्ति लगाने का निश्चय 
किया &, उसके लिए ॒कार्यन्वित की जानेवाली योजना वनाएगे। मुषे 
विश्वास है कि अपनी पवित्र भरमि में वैभवशाली एकात्म राष्ट्रीय जीवन-निर्माण 
करने मेँ हम सफल होगे तथा परमेश्वर हमारे पवित्र प्रयत्नो को आशीर्वाद 
देगा। (धल ग्री) 


१४२ नोबेल पुरस्कार विणेता का अभिनदन 
श्री वमी जगदेवसिह जी, ५ जुलाई १६६७ 
आपका पन मिला। अपनी कार्यव्यस्तता से मुक्त होकर आपके 
अभिनदन के शुम समारोह मे उपस्थित ररह, इसके लिए समय बहुत ही कम 
है। यह दूसरा अवसर टे, नव स्वीडिश अकादमी ने पुण्य-मू भादत के सुपुत्र 
का नोयेल पारितोपिक के लिए चयन कर सम्यक्‌ दुष्ठिकोण का परिचय 
देकर अपना गौरव बढाया है। इससे डा गोपालसिंह का गौरव यढा या 
नही, यह तो म नदीं जानता, कितु यह निश्चित है कि एक असाधारण 
साहित्यिक रत्न उनकी मालिका भे जुडनै से उसका तैन एव आकर्ण 
बृ्धिगते हुआ होगा । अपने ही एक देशवासी द्वारा यह सम्मान देश को 
माप्त हआ, इसलिए अभिनदन समारोट की शोभा राष्ट्रपति द्वारा बद्धाहं 

जाए, यह अपेक्षा स्वाभाविक अपेक्षा &। (मूल अप्रेजी) 


१४३ अ्ननेक प्रेरण निमणि हो सक्ते है 
डा कैलास, मुई £ अकतूबर १६६७ 
युघे पता लगा कि आपने मुवई भे कार्यालय मे जाकर वाँ के 
पने वथुरओं से सपक घनिष्ट करने का प्रयत्न चालू रखा है। अपने 
से भने बात की हे। आपके पास आज अनेक समाजोपयोगी 
सत्कार्यं है, उनर्भे से समय मिले ओर उन कार्यो को कषति न पर्हुचते हुए 
उन्हे वावा हो मिल सके, तो अपने कार्य से सवधित अनेकविथ कामो मे 
या प्रत्यक्ष अपने सगटन के कार्य मेँ आपका सक्रिय सढ्योय प्राप्त हो, देसा 
भापस परामर्शं कर प्रयत्न करने के लिए कटा ह । मुञे सगटन का यह कार्य 


शीशुरणी यमब्र खड ७ {२७५} 


अधिक महत्त्व का प्रतीत ोता है । इससे अनेक प्रेरणाघ्नोत निर्माम देकर 
पोपण पा सकते हे। अत यह मौलिक कार्य हे, एसी मेरी धारणा ई। 

अन्य काम अच्छे ह हो। योग्य दृष्टि रखकर उन्हे चलाया ते 
समाज का सगदित जीवन-निर्माण करने मेँ उनका अति महत्व का योगदान 
होगा । अत व्यक्तिविशेष की रुचि, मन के स्युकाव आदि का विचार्‌ फ 
कार्य का निर्णय लाभदायक होता है। 

आप निकट से सघकार्य देखे, उसे अतर्वा्म देखकर समञ्च ले ओ 
सवे साय परामर्शं कर जो उचित एव सद्य फलदायी होगा, उस मार्ग पै हम 
लोगों को सयोग देकर्‌ कृतार्थ करे । यही आपतते प्रार्थना हे। 

१६ अगस्त के (नागपुर) कार्यक्रम में आप उपस्थित हए, 
सपू्ति एव मार्गदर्शन देनेवाला संदेश सुनाया वह भी अल्पकाल की ष 
मिलने पर, इसलिए भेरे मन मे -नापके प्रति जो कृतज्ञता की भावना दै, ऽ 
व्यो ने व्यक्त करने की शक्ति मुञ्मे नहीं है । आशा हे आपका स्वास्य 
पूर्णरूपेण अच्छा होगा । वह अच्छा रहे, सुदीर्काल आपका मार्गदर्शन य 
सेवा समाज को प्राप्त होती रहे, एतदर्थ परममगल श्री प्रभुवरर्णो मे न्ता 
से प्रार्थना करता हू 


१०४ डा भगवानदास लन्मश्ताब्धै समारोह समिति 
डा क्ुमारपाल, नई दिल्ली € अकतूबर व 
जिस महापुरुष की जन्मशताव्वी आप एव आपके साथी मन व 
&ै, उस महापुरुष के प्रति नितात आदर के साथ भे कहता हू कि 
जन्मशताव्दी समारोह समिति का सदस्य बनाया, यह मँ अपना ९, ्ं 
समक्ता 1 आपने वडी उदारता से मेरा “विशेष प्रभाव एव प्रतिष्टा म 
विशेषण मेरे नाम से जोड दिया टे! किलु यह मेरा नम्रततपूर्वक कना नही 
किसी का ध्यान आकर्षित हो जाए ठेसा मेरा कोई प्रभाव एव प्रतिष्टा ° ५ 
े, तथापि निवेदन मे मेरा नाम समाविष्ट करने से मेरा कोद उपयोग ह 
है, तो मै स्वय को धन्य समक्घुंगा । (मूल अग्रेजी) 


१४५८ शाकाहार क्छ शास्य समध्नि ध 
श्री अमृतलाल जिदल जी, दिल्ली € अवतूवर दु 
दिल्ली मे “विश्व शाकाटारी सम्मेलन" होने का समाचार र 


{२७६} शरीशरुखपी रमन्र खड ४ 


ए्आ। वद्टुत आनद हआ कि सर्वजगत के मानव हिसिता कौ छोडकर मनुष्य 
के लिए शोमगीय आएार-विष्टार की ओर आकृष्ट टो गे है, जिसका एक 
छोटा-सा प्रमाण यह आयोजित्त सम्मेलन प्रतीत हो ग्हा टै। 


श्रोरीन्स' के सिए मासा्ार का सुद्याव अनेक लोग देते है। जिन 
पशुओं के शरीर से यट मास प्राप्त रोता है, उनके शरीर में यह श्रोटीन' 
किस आघार से उत्ते हआ? इरः प्रश का विचार करने पर स्पष्ट शोगा 
कि पास्त-पत्ते आदि शाकाहार से ठी इन प्राणियों ने अपने शरीर मेँ 
मास-मग्जा आदि सव घातु निर्माण किए है मानव-शरीर कै लिए 
शाकाटार से सव आवश्यक "धातु" बनाना ओर स्वस्थ, सुदृढ दीर्घं जीवन 
य सुखमोग करर यल स्वाभाविक दियता है । वैसे भी यदि किसी ने 
मास-मध्ण किया तो पाच-क्रिया मँ प्रथम उसकी प्रोटीन अवस्था कौ 
तीड़कर फार्योटायटेर स्थिति मे लाना णे परता है, अन्यया उनको पाचन 
हौ नी सकता। पाचन सस्था पर यह अकारण अधिक भार डालने के 
समान हे। फार्वोटयदैट फा पाचन सरल टै ओर अगि उसी सै शरीर के 
लिए आवश्यक प्रोटीउयुक्त मासादि यनात की शक्ति पाचन-सस्थान मे दै। 
इस रिथिति मे मांस भक्षण करना पाचन-सस्थान पर व्यर्थं का वोम डालने 
के समान 8, जो अततोगत्या घनिकर सि लेने की समावना टै । 

रेते विचित्र विचार मन मे आते रहते है। उनको सुसू कर 
लिख नलं सका | कों जानकार इस प्रकार विचार कर सप्रमाण चछ 
निखे, यलो इच्छा है । देखे, कोड मनुष्य रिख पशुत्व का त्यागकर मानवता 
के पवित जीवन कौ अपनाकर यट कायं करने के लिए कव आगे आता हे! 


१४६ गलत तुलना 
शरी प्रदीपक्रुमार, लखनऊ ११9 अक्तूबर १६६७ 
आपका कृपापत्र पढ़ा । आपने मुने सघ के सवथ भेजो ज्ञान एव 
सूना दी ह, उसके लिए आपका अत्यतं आभार हं । जनस्थ के वारे भे 
जो आपने लिखा टै, वट ठीक ट या नली, यट तो जनसघ के कार्य मे रुचि 
म ष्ठोने के कारण रँ उयर ध्यान नही देता ओर इसलिए उसकी बुराङ्यी 
मृञ्े ज्ञात नष्टौ है! वै अपने समान की ओर देखने की चेष्टा करता द 
उसके व्यक्ति किल दल मे 8, इते सोचने की आवश्यकता अनुभव नी 
केरता। 


शी शुर्णी समद्र खठं ७ {र७्७} 


1 


मुरितिम लीग के कामा (यपं के साय सघ की तुलना कमै क 
विचार आपके मन में क्यो आया रोगा, इसका यँ अनुमान नहीं कर स। 
तुलना मे सघ की अच्छाई आपने लिखी टै, यष्ट ठीक टै, कितु तुलना कपे 
की इच्छा ली क्यो टो? सथ का अपना स्वतत्र विचार, स्तन कार्यहे। ह 
किसी की तुलना भें श्रेष्ट उतरने के लिए या किसी के साय प्रतिकरिया स्प 
होकर चलने के लिए तो स्थापन न आ । फिर एता विकृत भाव 
हृदय में कैसे आया एोगा, यट मेरी समनञ्न मे नल आ रदा हे1 

जी ठो आपके समयोचित गभीर मार्गदर्शन के लिए कृतनतापरक 
आप को टर्दिक धन्यवाद देतार्हू। 


१४७ विचाओे पुरुष श्रयिकाधिकछ दायित्व ठठ 
श्री रमेश पटेल जी, अहमदावाद १३ अक्तुवर ५ 
आपने मेरे अवगुण मुञ्चे दिखाकर मुह्ञपर वडा उपकार किया €। 
उनसे भ अपने को मुक्त कर स्का, ेसा आप भी नही समङते 
भी विश्वास नही हे । एक आशा की किरण हे कि मेरा जीवन अव सनि 
की ढाल पर हि ओर जो दिन वचे ह, उनर्मे गँ कुछ अनिष्ट कर सद, 
पेसी मेरी शक्ति नदीं है। क 
अव आप जैसे विचारी पुरू को आगे आकर राष्ट्र के मगत 
लिए अधिकाधिक दायित्व उठाना आवश्यक प्रतीत होता है। आशा 
राष्ट्र की डोवाडोल स्थिति में आप निराश नहीं करेगे, अपितु अपने कसे 
से राष्ट्र का उत्यान कर देश के सर्वश्रेष्ट धुरीण का स्थान ग्रहण 
अत्यत उत्कटा से उस शुभ अवसर की ओर दृष्टि लगाए वैटा ६1 


१४८ गोवश बचेबा तो गोसवर्धन षटौगः ह 
प॒ विश्वभर प्रसाद शर्मा, दिल्ली १४ अ 
सम्मेलन सफल हो। गोवश रदेगा तो गोसवर्धन की वात 
लयमी । जिस द्रुत गति से देशभर ने गोठत्या हो री ह, उसे देखते हष कु 
ही वर्पो में याय का चित्र दिखाकर ठेस प्राणी अपने देश मे था, जिसवौ ष 
लोग माता मानते ये इस प्रकार आगे आनेवाली हिंदू प्रना कौ गौमाना क 

ज्ञान करा देने की स्थिति निर्माण होने की भीपणण सभावना ्रतीत होती 
इसका विचारकर सम्मेलन अपने विचार स्थिर करे यही अपि 
करवद्ड प्रार्थना हे) ध 
{र्छस्} श्री श्ुख्णी समन खट 


मानसिक पीडा से मुक्त कर अपने चरणों के पासं जगह दे दी। यह वात 
ह्मे मन शाति प्रदान कर सकती &ै। इहलोक से पार गए आपके मदन 
पिताजी पर ईश्वर की कृपा सदैव रहे । (मूल अग्रेजी) 


१५८१ महर्षि दयानद अरस्यती ने पौरुष जगाया 
श्री के ई रामस्वामी, चेन्नै १६ नववर १६६५ 


आपकी इच्छानुसार, महर्षि दयानद जी पर लिखना कठिन ही नही 
मेरे लिए असभव हे1 कृपया मुदे क्षमा कीजिये । 


यह विपय उदात्त हे । मठर्पि दयानद सरस्वती की पावन स्वि ॥ 
विनम्रतापूर्वक नतमस्तक ठोते हुए भे यही कटरा कि उन्छेने वैव 
परवोधन एव वीद्धिकता से अपने धर्म ओर राष्ट्र के मूल स्नोत वदो के प्र 
श्रद्धा जगाकर नवयुग निर्माण किया ओर लोर्गों म अपना परुष षव 
दिव्यत्व प्रकट करने हेतु जनजागरण क्रिया । (मूल अग्रेजी) 


१५२ श्रम सस्क्ार शिविर अराहनीय उपक्रम 
श्री दामोदरराव वेले, वर्धा १३ मार्च १६६८ 


आपके द्वारा आयोजित होने वाले श्रमश्िविर का यह ध 
सभी अपने राजनेतिक भेद-भाव ओर शत्रुता भूलकर देश कौ समृधः 
बनाने के काम में एकत्र होकर हाथ वेट, अत्यत समयानुकूल हि । विभिन ह| 
राजनैतिक दल मानो परस्पर शत्रु है, इस प्रकार की कृति ओर उक्ति 
देश ओर राष्ट्र का विचार धरूमिल तथा दलीय स्वार्थ सर्वतोपरि टो गथा ` 
ेसा दु खद ओर चिताजनक दृश्य हे। देसी अवस्था मे आपने र 
एकात्मता के जागरण के लिए यट प्रयत्न प्रारभ किया हे, इसलिए ४ 
अत्यत सुख हो रहा हे। 


आपकी सूचना के अनुसार मेँ इस शिविर मेँ अवश्य 1 
ह्येता, परतु अप्रैल की २५ या २६ को प्रस्थान कर मुञधे केरल जाना 
जून के अत तक प्रवास चलेगा । यह प्रवास प्रतिवर्पानुसार ही दे। इसलिए 
अपके दारा आयोजित श्रम-शिविर मे उपस्थित रहकर एकच दोनेवाले स्थ 
यधुओं के सहवास मे कुछ समय रहने का मुञ्े सीभाग्य नरी! पूर्णत 
निरूपाय हूं। आप सव मुन्ने क्षमा करे, यही प्रार्थना । (मूल मराठी) 


१२८०] श्रीशुरुती समन्न खट ५ 


१८३ अआनेवाठी आपत्तियो को सलना भी दक कामे 
श्री स्वामी ब्रद्यानद शास्त्री, लन ऊ १६ मार्च १६६ 


१२ मार्च सायकाल लीट आने पर आपका पन पढ सका । अति 
भावपूर्ण पन ै। आपके पन का कोई उत्तर मृञ्े सुन्नाई नटीं देता। 
जनेस्तपवाले क्या उत्तर दे सर्केगे, यट अनुमान करना मेरे लिए असभव है। 


राषद्रीय रवयसेवक सप मे अपने सव प्रवासी कार्यकर्ता पेते ही 
अकेले प्रवास करते आ ररे है। केवल मेरे साय एकं वधु सकार्यं मे 
पहायक के नाते (सरक के नाते नरी) रटते हे । कार्य करना अपना काम 
र, उत्मे आनेवाली आपतति्यों को बेलना भी एक काम ै। तो भ उस 
दुषटना मे घ्म लोगों ने यदि सतर्कता से काम नही किया, ेसा माना जाए, 
तो इत अपराय को रवीकार करना तथा अपनी अयीग्यता को स्वीकार 
करना भी एमारा हम काम है। ओर क्या लिखू? 

तीस वपं से ऊपर जिसपर कनिष्ठ भ्राता के रूप में ग्रहण कर प्रेम 
किया, जिसके कर्तृत्व के ऊपर विश्वास रख निश्चितता का अनुभव करता 
रहा, उसके वियोग के कारण निर्मित धाव पर आपने नमक छिडकने का 
काम किया है। परममगल श्री भगवान की सभवत यष्टी इच्छ हो । 


१८४ तिरुक्ुरल का हिदी अनुवाद 
श्री मु गो वेकटकृष्णन, प्राध्यापक, करिकुडी २१ मार्च १६६८ 
परमश्रेष्ठ सटुग्रय तिरुकुरल का श्रद्धेय म्व वि वि ण्स अय्यर कृत 
अग्रेजी अनुवाद धेने बहुत वर्ष पर्व पढा था! तभी से अपने देशवासियीं को 
ईस महान ग्रथ का अध्ययन करने का आघ्वान मै समय~समय पर करता 
जा रा हूं। अव मेरे पास आपने किया हुआ दोढारूप हिदी अनुवाद कल 
आमा है। कल ही रात्रि ये उसका वहुताश भने पढ लिया। अति मधुर 
अनुवाद हे । यह अनुवाद दे, यह वात्र यदि किसी ने नहीं कटी, तो इसे मूल 
मय माना जा सकेगा, इतना सहज सरल सुदर यढ वना हे) हिदी पढ 
अपने भार्यो के ऊपर आपने महान उपकार किया हे । शैक्षणिक 
सभ्याओं को चिनामूल्य एक-एक प्रति भेंट करने के निमित्त एक सहस्च 
प्रतयो वितरित करमे हेतु श्रद्धेय वि वि एस अय्यर के सुपुत्र डा कृष्णमूर्ति 
न प्रस्तुत की है। यट बडा अभिनदनीय उपकार हुआ ठे। मेने अभी डा 
श्णमूर्तिं जी के नाम पत्र लिखकर उनको मैरे धन्यवाद अर्पित किए हे। 
शीशुरुणी यम्ब्म खड ७ {र9} 


आपका हार्धिक अमिनदन करते हुए अपने देधा पर आपकर महान 
उपकार के लिए आपको अत करण से शतश धन्यवाद देता हू। 


१५५८ वैदपठन की परप अख्ड चालु खे 
श्री एकनाथ महाराज, होकी (नदिड) मराटवाडा १६ अप्रिल १६६९ 


आपके द्वारा भेज गए परिपत्रक मेँ “चतुर्ेदेश्वर' की स्थापन की 
सूचना हे । इस मतलव क्या हे, इसका वोध नदी हुआ । करई स्याने प 
वेदमदिर अर्यात्‌ एक काल्पनिक पुरुपरूप पुतला एव उसके सामने चरि 
वेदों कै व्रथाकार पापाण शिटप है । उस पुतले की पूना अर्था होती ह व 
वेदपाठ का अभ्यास भी होता हे! व्या एेसा कुछ आपका भी सकल € 


वैदपाट सर्व विकृतिरषटित शुद्ध स्वर भे कहनेवाले विद्वान आ 
अल्प सख्या मेँ उपलव्थ छ । उनकी सख्या वटे इसलिए अनेक स्थानो प 
छोटे-वडे प्रयास निजी प्रयल्नों से हो रहे हे । इसमे आपका पूरक श्रय 
अत्यत उपयुक्त हे 


इसके साय दी वेदो के शुद्ध अर्थ क अभ्यास के लिए व्यवस्था ह 
सकेगी क्या? उपनिषदों का अध्ययन एव प्रत्यक्ष साधना की व्यवस्था की ज 
सकती हे वया? उपनिषदो का अध्ययन एव ग्रत्यम साधना कराना सभव 
सकेगा क्या? एेसी साधना में से प्रत्यकषानुभव सपत्न व्यक्ति 
लिए परिश्रम करनेवाले प्रशिक्षित किए जा सकेगे क्या? इच्छा हे कि देप 
हो, परतु उसका आग्रह नह हे । आपके प्रमुख सहयोगियों का जसा विचार 
हो, वेसा ही होगा। 


सर्वागीण विचार करने पर वेद पटन की परपरा अखड चाच र 
प्व आगे अधिकाधिक जानकार निर्माण लोकर वेद ज्ञान का प्रसार शे, यह 
नितात आवश्यक वात हे ! उसका प्रारभ आप सव शरेष्ठो न किया ट, षह 
जानकर अत्यत आनद हो रढा हे! सत्कार्यं को घन का अभाव नीं रहती) 
जो भगवान वलो ल्मी उसके चरणो के समीप विराजमान रहती है। क 
भगर्कृपा से आपके सक्ल्प कौ अपेक्षा से अधिक धनं उपलब्ध 
आपकी इच्छा शीघ्रे साकार हो, एतदर्थं परममगल श्री "वेदवेद्य वेदवित यस 
निश्वसत वेदा ' श्री परमेश्वर के चरर्णो मे प्रार्थना कर्तारं 

(ल मरी 


{र्स्य श्रीशुर्वी चम खड ५ 


१५६ भोरश्षा अश्रियान राजनीति तै अलिप्त र्ठे 
श्री रमाप्रसाद मुखर्जी, कोलकाता ११9 सितवर श्द्य 


श्री जगयदुगुरू जी व्यावर (राजस्थान) मे है। उसी समय प्रादेशिक 
महाभियान परिपद्‌ तथा सर्वोच्च समिति की यैटक आयोजिते की गई हे। 
मुद्ये भी उसमे आमत्रित किया गया हे, लेकिन पूर्वनिर्धारिते कार्यक्रमों के 
कारण भँ जा नही स्या, इसलिए खेद हे । 


जगद्गुरु जी, श्री स्वामी करपानी जी तथा अन्य लोग शीघ्र ही 
सत्याग्रह आदोलन करना चाहते है । वाराणसी मेँ स्वामी करपात्री जी दारा 
दिए गए भायण क वृत्तात से यह ज्ञात हुआ है! आगामी गोपाष्टमी (रष 
अक्त्ूवर ६८) से ये सत्याग्रद आदीलन करने के इच्छुक हे । उन्ठोनि यह भी 
सकेत दिया हे कि उत्तरप्रदेश विधानसभा के आगामी मध्यावधि चुनाव मेँ 
रामराज्य परिपद्‌ सभी सीर्टो पर अपने उम्मीदवार खडे करेगी । यह तो 
स्पष्ट रूप से पवित्र हेतु को राजनैतिक रग देना है । में व्यावर की बैठक 
की कार्यवाही के समाचार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि एसा दिखाई दिया 
कि राजनेतिक पक्ष द्वारा (फिर वह कोई भी पक्ष हो) यह आदोलन पक्ष के 
हित में चलाया जा रद्य हे या चलाया जाएगा, तो इस मषाभियान समिति 


मँ वने रहना या नही, इस वात पर मुञ्चे गभीरतापूर्वक विचार करना होगा। 
(मृल अग्रेजी) 


१५७ दानदीर सोढनलाल कुब्षड को श्रखाजलि 
श्री रतनलाल जी वुग्गड, कोलकाता १५ अक्तूबर १६६ 
उड़ीसा गें प्रवास कर आज सायकाल भँ नागपुर लौट आया। 
मरवा में ही आपके पूज्य पिताश्री के स्वर्गवास का शोकपूर्णं समाचार मिला 
या! एक अतिश्रेष्ट, उदार हृदय, दानी व्यक्ति देश से उठ गया। अपने 
जीवन भे किसी कौ रिक्त हस्त उन्होने जाने नहीं दिया था। समाज के, धर्म 
कै प्रत्येक कार्य मे खुले हाथो से सहायता करनेवालों मेँ उनका स्थान 
अनन्यासाधारण था ! थोडा-सा दान करने पर भी बहर्त दानं करने का भाव 
धारण करनेवाले, नाम के लिए या अन्य स्वार्थ के लिए दान देने का 
आभास खड करनेवाले वहत टे, कितु बहुत देने पर भी मन मेँ सकोच का 
अगुमव करनेवाले कि कुछ भी दिया नहीं, असामान्य कोटिक द्यते है। णेस 
असामान्य दातृत्व स्वर्गीय सेठ सोहनलालजी का था । उनके तिरोधान से हुई 
शीश्ुरुवी चमब्च खड ७ {न 


१ 


कषति कैसे पूर्णं टो सकेगी, यह समस्या हो हे। 


ठम सव लोगों पर उनको रनेट अकृत्रिम था। अत हम सग फो 
उनके वियोग से अत्यधिक दुख हो रा है। आपका तो पितकृपम् 
स्नेहमय छत्र ही चला गया टे। इस अपार शोक मे सात्वना प्रात हे, मन 
की शाति टय, इसमे भगवत्कृपा ही समर्थ हे। अत भँ आप सव परिव 
तथा उनके असख्य आत्मीयजनों कै लिए तथा अपने स्वत के तिर 
परमकृपामय श्री भगवान के पास प्रार्थना करता हँ कि सवको मन शति द 
इस कटिन दुख को सहने की शक्ति दे, दिवगत जीव को सद्गति प्रयत 
करे तथा उनके विशाल अत करण कै अकुटित दालूृत्व को आगे चलाने की 
भरणा एव अनुकूलता देकर आपको उनका नाम चिरजीव बनाने की शति द 


१५८ पटिवार-नियोलन र्टूधातक्त 
श्री छगनलाल कश्यप, अजमेर १६ अक्तूबर १६६० 


श्रीमज्जगदुगुरु शकराचार्य महाराज, गोवर्धन पीठ, जगना श 
जैसे परमौच्यकोटि के महापुरुषों के विचार आपने प्रसिद्ध किए है! 
अन्य सामान्य लोगों से वृढ अयिक पृ्ताछ करने की विशेष आवश्यकता 
न्ट हे] 


परिवार नियोजन के नाम पर केवल अपने समाज की ही र 
नही, तो अपने धर्म के श्रेष्ठ ग्रं मे वर्णित महापुरुषो तथा देवयो 
प्रतिष्ठा भी नष्ट करने का प्रयत्न ो रहा है। परिवार नियोजन के प्रवा, 
टतु भगवान श्री रामचद्र जी, माता कती आदि के नामो का उपयो करना 
इतका प्रमाणः है। सपूर्णं समाज को इसके विरथ मेँ सचेत कना 
आवश्यक ही हि) 


एेसा अनुमान हे कि विदेगि्यो की यह चाल है। विदेशी ९ 
सुख माननेवाले अपने लोग भी उन्टे सहायता दे रटे है! हु यह 
दिदुस्यान से विदू नष्ट ्लो। हिदू नष्ट होने पर यौ की प्रवल राषट्रश्ति सुग 
नष्ट होगी ओर विदेशियो को इस भूमि का स्वामित्व प्राप्त करना यतो 
लेगा । उनकी यह इष्टि लो सकती है । उनकी इस कुटिल नीतिपूर्णं च 
का शिकार वनना आत्मघातक ह्येमा राष्ट्र ध्वस्त करमा हयेगा, घोर दत 
एव पाप होगा । आपके प्रयास मे सव स्मवृत्त देशवासी सहायक षट, एतः 
श्री भगवच्चरणों मे प्रार्थना करता र| 
{रल} शरीशरुख्णी समन्र खठ ¢ 


१५६ सरद्वार वल्लभभाई पटेल व्छो आद्यजलि 
श्री रघुवीरलाल देव, अटमदावाद २२ अक्तरूवर १६६२८ 

अपनी कार्यव्यस्तता के कारण सरदार की मटानता के विषय वे भँ 
रेता कुछ लिख सरक जो उनकी श्रेष्ठता को न्याय देगा, यद्यपि असभव 
नटी, कितु कठिने जखर है। 

भ्रातधाद, भापावाद, जाति-वर्ग विदेय, सप्रदायविरोध, तथाकथित 
राजनैतिक एय आर्थिक वाद ओर अन्य अनेक विच्छैदनकारी परवरत्तिरयो सै 
देश छिन्न-विच्छिन्न टो रा टै। देश के जिम्मेदार नेता भी देण के दुकडे 
कटने की ओर अग्रसर र । “राष्ट्रीय एकात्मता" के प्रयत्न भी दुराग्रह तत्त्वो 
की सुशामद करने के निम्नस्तरीय कार्य को तथा पृधकत्तावादी एव धमकाने 
की प्रवृत्तियों को टी पुरस्कृत कर ररे हे। ठेस समय राष्ट ओर समान के 
हिति का हृदयपूर्वक विचार करनेवाले लोग, भविष्ययेत्ता की दूरदृष्ट रनेवाले, 
कर्तव्यकठोर व्यावहारिक बुद्धि से चलनेवाले लीटपुरुप सरदार पटेल का 
स्मरण किए विना नषटीं रट सकते । ज्य जव प्रहार करने की आवश्यकता 
धी, वौ उन्होने धैर्य से प्रहार किया। उनका अत करण उदार एव 
सहानुभृतिपूर्ण ने के कारण भिन्न मत व मार्गो को समञ्ाने की प्रदत्त 
उनमे धी। इसीलिए विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय करते हुए वे उन्ट 

के लिए एकता, सामर्थ्यं तया सफलता के मार्गं पर ले गए। 

आपके साय मै भी अद्दितीय देशभक्त सरदार वल्लभभाई पटेल की 

स्मृति भे विनघ्न श्रदखाजलि अर्पण करता हूं। (ल उग्रेन) 


१६० स्नेढ- सौहार्दं चा वादयुमडल यना डे 


थी तुलम्नीदास जी परमार ३ जनवरी १६६६ 

आपने हुत अविश ये आकर पत्र लिखा हे। यह अविश दु 

भी 8ै। आपने आदोलन आदि कार्यक्रम करने को सकल्प किया 

ह, उससे हरिजन तथा शेय हिदर्‌ समाज यें एकता का भाव निर्माणं छोना 

लो दूर, भेद की प्रवृत्ति बने की सभावना है । उसने निरतर पृथकता का 

व्यवहार चलते रहने की प्रवृत्ति बढने की समावना है, साथ ही आपसर्मे 

ईयं देषादि अनिष्ट भाव उत्पन्न होकर समाज की शाति भग्न होने की 
सभावेना भी दिखती हे। यढ आप स्वय समञ्ते होगे 1 


शीभुरुवी शमब्र॒ खड ७ {८५ 


म लोग प्रयत्न कर रटे हे कि पृथकता का भाव तया व्यवहर द 
लौ एव सच्चे स्नेट-सीहा्द का वायुमडल वना रदे । टम लोगों को यह आश 
टै कि धार्मिक तथा सामाजिक व्यवहार मेँ जो दूरी आज दिखती ६, क 
वहत शीर टट जाएगी । आचार्यो का भी समर्थन त्तथा शुभाशीष इसे प्रात 
हने का विश्वास । 


परतु यदि आप अपने पन मे लिखे अनुसार पग उद्गै तो हम 
लोगों के प्रयत्नो मेँ अकारण हौ वाधा आ पडेनी। ययपि हमारे प्रयतो म 
कोई कमी नही आने दी जाएनी, तयापि उनकी सफलता मे रुकावरे भकः 
वहत विलब टौने की सभावना दिखती हे। 


कभी आपसे तथा अपने समाज की चिता करनेवाले आप चैत 
महानुभावो से साक्षात्‌ वार्तालाप करने का शुभावसर मिले ओर वह भी शप्र 
मिले, यह इच्छा है । प्न से न तो आप अपने विचार या भाव स्पष्ट ्रकट 
कर सकते ईं, न मै अपनी चिता व्यक्तं कर सकता हू 


आपके सव सहयोगियो को सस्नेह नमस्कार । 


१६१ हिर्साप क्लोलैज कत प्रति शुभ्‌ कामना 
डा भगते, प्रिसिपल, दिस्लाप कंलिज, नागपुर ४ जनवरी १६६६ 


िस्लाप कंलिज की ज्युविली का निमनेण देने आप स्वय कष्ट उदी 
कर आण, यह आपकी सुजनता का परिचायक है, परतु मुस्र उसे ष 
अटपटा लगा । आप हम लोगो के लिए आदरणीय प्राचार्य है । आपके स्यान 
पर कोड छात्र भी आता, तो भी ठीक देता भ तो टिस्लाप कलिज का 
राना छन ह| सनु १६२२ से १६२४- दो वपं इटरमिडिएट मेँ न 
अगे की शिका के लिए भँ बनारस दिद विश्वविद्यालय मे चला गया। क 
दो वर्षो की अनेक सुखद स्मृति मेरे अत पटल पर अकित है । हमारे ९ 
समय कै प्राचार्य रव्ट टी चछर गा्डिनर महोदय तथा अन्य सभी प्राध्यापक 
का स्नेहपूर्ण व्यवहार, उनकी उत्तम अध्ययनशीलता, नप्रता, निरहकार्‌ अदि 
का. प्रभाव मुञ्ज पर पडा हे। प्राध्यापक-छत्र-सवध कितने मधुर ल 
रते ये, इसकी आज के दूषित वायुमङल मे कल्पना करना भी कठिन | 
हम सव भिलकर एक ही परिवार के रूप मेँ रहते धे! प्राध्यापकगण छाः 
क हित के लिए सदैव यत्नशीन रहते ये, तो छात्र उनपर पूर्णं विश्वास 
रखकर ऊ के भ्रति नप्रता से व्यवहार करते ये। सभवत इसी कारण कलिन 
{२८६} श्रीश्री समब्र खर ५ 


भे उत्तम सस्कार पाकर छान आगे चलकर भिन-भेन मेँ सफल लौकर नाम 
कमा सके। 


भेरी भावनापि शिस्लाप कंलिज के सवध मेँ अत्यत आत्मीयता की 
है। सव भाव प्रकट करना तथा मेरे उन दिनों के विवि अनुभव लेव 
करना समयामाय के कारण इस समय भँ कर नटीं सकता, परतु आगे कभी 
अवसर मिला तो करने का प्रयासे करगा। 


ज्युविली के भाग्यपूर्ण अवसर पर उपस्थित रहने का भाग्य मुज्ञ 
प्राप्त नही रै, इसका मुञ्रे वडा दुख टै) में नित्य का प्रवासी क्वचित्‌ ही 
नागपुर मे रह पाता हूं । आज ही प्रवास देतु जाना हे । € १ १६६६ को ठन 
जा रषे समारोट का कल्पनाचिन मनश्चक्षुओं के सामने लाकर मुञ्े अपना 
समाधान करना पड रहा है1 मेरी अनुपस्थिति के लिए आप तथा आपके 
सहयोगी प्राघ्यापकगण एव सव छायवधु मुञने क्षमा करं । समारोह उत्तम 
सफलता से सपत्न षठो यह श्री प्रमुचरणों मे प्रार्थना करता हू । सधन्यवाद । 


१६२ धर्मलीवन पुनजन्िरण का प्रयाय अषडल नया 
श्री देवमणि याजिक, ४ मार्च १६६६ 
वेदमूर्ति श्री दामचद्रशास्त्री रटे स्मृति-ग्रथ अव पूर्णरूपेण प्रकाशित 
छेन का समय निकट आ रहा है। ग्रथ सर्वाग पूर्णं होगा, इसमे सदेह नटीं 
है। भरष्ट विद्वदवर इसकी निर्भिति मे जुटे होगे से यट ग्रथ वेदो के सवथ मे 
सागोपाग ज्ञान देनवाला, वेदों के प्रति उत्कट श्रद्धा जगानेवाला एवे जिन 
महापुरुषों ने ेठिक मोढ त्यागकर वेदाध्ययन की परपरा अखडित रखी है, 
उनके प्रति कृतज्ञतापूर्वक असीम आदर जागृत करनेवाला सिद्ध होगा, यह 
स्पष्ट हे। विस्मृतप्राय धर्मजीवन तथा राष्ट्रमाव का पुनर्जागरण करनेवाला 
आपका यह समयास सफल होगा टी । जिसका निश्वसित वेद ह, उनका 
कृपानुग्रह इस प्रथ को सपूर्ण समाज में अत्यत आदर का स्थान प्राप्त करा 
देगा, यह मेरा विश्वास है। विश्वलीलाचालक जगन्नियता के चरणकमलं 
मे मेरी यही प्रार्थना है। 


१६३ स्तक्रलेखक्छ से प्रत्या्शा 
शरी दुर्गादास, दिल्ली १9 मार्च १६६६ 


आप का भेजा "पोलिटिकल डायरी" नामक स्तमलेख मने ध्यान से 
भरीशुख्छी समद्र खड ७ {र७} 


दः 


1 


पया । विषय महत्वे का हे । इतना दी नटी, उसमे गभीर प्रश्न भी अरतनिहित 
ह, जिस्रका सटी समाधान अपेक्षित है। भँ भाशा करता हं कि देशहित गर 
प्रतिवद्, सविचारी लोगों को आपका यह स्तम प्रबुद्ध करेगा ओर ज 
सवको एकत्र आकर परिस्थिति के सुधार हितु योजना वनाने की र 
देगा। (गल अग्रेजी) 


१६४ स्वातत्रयकीर सावरकर क्छ देदीप्यमान छीवन 
श्रीश्री पु गोखले, पुणे १६ मार्य १६६६ 


मुबर्ई जाते समय रेलगाड़ी मेँ वह अरय पूर्णं पढा। पुस्तक व 
समय स्वातत््यवीर का निकट से घरेलू तथा हास्य-विनोद के वातावरणं 
दर्शन तथा साहचर्य प्राप्त हो रहा ड, रसा अनुभव ह र्हा धा। निन 
स्वातत््यवीर सावरकर को निकट से देखने का अवसर प्राप्त नही ५ 
अनीपचारिक मिलने का या उनके सहजोदरूगार सुनने का समाम्य ५ 
मिला, उन्हे यह पुस्तक पढते समय उनके सान्निध्य तथा आत्मीयता 
अनुभव होगा। 

उनके अनेक भाषण सुनने तथा करई अवसरो पर उनके ४ 
निकट से वार्तालाप का मुज्ञ सोभाग्य प्राप्त हुआ है । उनके भाप च 
ओज, तेजस्विता, तरकधूरणं युक्तिवाद, प्रखर राष्रभक्ति मे से निर्माण क 
लगन तथा चारो ओर के प्राय निराशामय वातावरण से उत्पन्न होने उता 
त्येष, इनसे भे परिचित हू। इसका दुछ अश अपनी पुस्तक मेँ उतार 
आपने मराटी-भापि्यो पर उपकार किया ठे। 

आपकी पुस्तक पठकर अनेक स्मृतिर्यो जागृत हई । आर्ज क 
दुर्भाग्य से हमारे वोच विद्यमान नहीं है, तथापि उस देदीप्यमान जीयन ¶ 
अत्यल्पाश भी क्यो न हो, मुञ्ममें अभिव्यक्तं हो, इसके लिए प्रयत्न करने 
प्रेरणा मिली । यह अल्पाश मिला तो भी अजेय सामर््ययुक्त, रे र 
सव्ये अर्यं से स्वतन दिद रार अल्पावधि भ खडा कर सकेगे, देसी 
श्रद्धा हि। 

आपने यट पुस्तक भेजकर मुञ्चपर महद्‌ उपकार किया टै 
लिए कृतज्ञता से मै आपका शतश आमार मानता हु 


॥ उसके 


(मून मरत 
र्ट) श्रीशुख्पी समन्न खड ५ 


१६९ आपके सबध मे गर्व अनुक्षव कर रहा ह 

शरी मोहन जी रानडे, गोवा सुक्तिसप्राम के प्रमुख सेनानी 9८ मार्च १६६६ 
प्रदर्घं कारावास पूर्णं कर आपकी मुक्ति का अति-सतोपजनक 

समाचार ओर आपके मवई पर्हुचने की जानकारी नागपुर से प्राप्त तार के 

दारा मिली । इसं कालावधि मे मेरा प्रवास-कम चल रहय था। 


यह स्वाभाविक ही हे कि मातृभूमि में लीटने के पश्चात्‌ आपके 
सरम सत्कार समारोट आयोजित दोग । इस प्रकार के स्वागत समारोह ये 
आपके दारा भाप मे अभिव्यक्तं विचार, वृत्त-परतिनिधियों के साथ हआ 
वा्रलाप आदि भने पठे ह । उसमे आपने सयम एव विचारपूर्णं विवेक प्रकटे 
किया ै, जो आपके अभिजात सीजन्य ओर विनम्र वृत्ति को अभिव्यक्त 
केरता हे । इन समाचारो को पठने से मुञ्े आत्यत्िक सतोष एव समाधान 
अयुभव हो रहा हे। कटर देशभक्त से जो स्वाभाविक अपिक्षा रहती हे, 
उस्तकी पूर्ति आपके दारा ठो रही है, इस कारण मेँ आपके सवथ में गरव 
क अनुभव कर रा ह| 

परमात्मा की कृपा से जव आपसे मिलना सभव होगा, तव तक 
आपके लिए भारत-प्रमण पूर्णं कर परिस्थिति का पूरणे मूल्याकन करना 
सभव होगा। अपने राष्ट्र के सवथ में क्या किया जाए ओर कैसे किया 
जाए? इस वारे मे आपके प्रकट विचार श्रवण करना मेरे लिए सभव होगा । 
इससे मुने प्रचुर मार्गवर्शन प्राप्त होगा । अत उत्कटा से आपसे मिलने के 
सुभवसर की वाट जोह रहा हू। 

आपका अभिनदन करता हुआ तथा आपकी मुक्ति के लिए लगन 
से नित्य प्रयत्तशोल अनगिनत लोगों के प्रति ओर परमात्मा के प्रति क्‌ 
तजा व्यक्त करता हुआ श्री प्रभुचरणकमर्लो में भें विनम्र प्रार्थना करता ह 
कि राषट्र-कारय्थ आपको प्रीर्घ आयुरासेग्य प्राप्त हये । (मूल मराटी) 


१६६ भओोवा-ुक्ति आदोलन क सेनानी का सत्कार 
वीर मोहन रानडे सत्कार समिति, नागपुर २० मार्च १६६६ 


अनेको पडता है, 

मातरुभूमि की मुक्ति के लिए अनेकों को वलिदान करना पडता ह, 

अनेक प्रकार के कष्ट सदने पठते हे । उसमे कू अपरिदार्य जीर अनिवार्य 
रहता हे परलु करई बार शासन की डिलाई, विलव, स्वकर्तव्ययोघ का अभाव 


शी शुरुपी समब्र खड ७ न {रद्‌} 


या उपेक्षा कै कारण अनेकों को कष्ट सना पडता है। पते कष 
मोगनेवालों मे एक शरी मोटन रानटे है। सारे दलगत भेद भृतकर एव 
देशवासियों ने उनका उत्साए से स्वायत करना शोमनीय टै नागपुर म पैम 
स्वागत-समारोट टो रणा है यर स्वागत समिति को भूषणीय है। मे समन 
अमिनदन करता | 

यह्ुत पटले से भेर प्रवास का फार्यक्रम निश्चत हो चुका है आर 
उसके लिए मुखे अभी प्रस्थान करना । इसलिए इस देशभक्त का उवित 
सम्मान करने से मुघ्ने वचित रहना पड़ रा है। परतु उपाय नही ह। \॥ 
विश्वास टै कि वीर मोए्न रानडे का उचित मीरवपूर्णं सम्मान ईप 
इतिटासप्रसिद्ध नगरी मे टोगा। 


इस आनद मे भौ वीर मोहन रानडे कै सहयोगी देशमक्त 
मस्कारनहास अव भी पुर्तगालि्यो के पाशवी काराग्रह मेँ सड रटे है । इक 
तीव्रता से स्मरण रखकर उनकी शीर मुक्तता के लिए शासन को 
करने का दृढ निश्चय प्रकट टो, यह आवश्यक है । विश्वास हि कि यदि सव 
देशवासी एक स्वर से मोग करे तो पर्याप्त दयाव पडकर शासन कौ 
विस्मृत कर्तव्य का वोथ हो सकेगा। भगवत्कृपा से वह देशमक्त शप 
मातृमूमि को लीटर सके। 

पुन सत्कार समिति के सदस्यो, कार्यकर्ताओं के सूप मे सपर 
नागपुर निवासी वधु-भगिनियों का इस शुभसकल्प के लिए तथा 
भव्य सत्कार समारोहे के ओचित्यपूर्ण आयोजन के लिए 


धन्यवाद देता दं तथा स्वय की अनुपस्थिति के लिए सवस क्षमा मौगता | 
(्ूल मरी 


१६७ वालको-युवक्छो को अपने धर्म की महत्ता समक्न 
श्री राजाभाऊ द॒ कुलकर्णी, कोल्ढापुर १४ जुलाई १९६८ 
मान्यवर श्री गजाननराव दडगे दवारा लिखित “भारतीय धर्म विचार । 
वैटक नामक छोटी-सी पुस्तिका आज प्रप्त हुई ओर तत्काल पढ 
दिदूधमं की जानकारी या श्रेष्ठ असाधारणता सरल शब्दो भें सरमा, क 
म उत्तम रीति से ये सफल हुए हे । सदय कालीन वातावरण में विज्ञान ध 
रटे ओर अयथार्य अभिमान से अभिभूत हुआ आजकल का दि अ 
स्वधर्म की उपेक्षा तया कभी-कभी विदेशी विचारो से भ्रमितचित्त होन 
{२६०} शरीशुरुखी सम्य छठ ७ 


निदा करता हजा दिखाई पडता ह । फलस्वरूप शील-चारित्य-नाश एव 
कर्तव्यनिष्ठा का हास हुआ हे तथा उदडता-उच्छरललता के कारण इधर-उधर 
भटकनेवालली पतवारहीन नोका के समान टर युवक जीवन में ध्येयशुन्य-सा 
भटकतां हुआ दिखाई देता है। इस कारण जीवन ये सुख-शाति नष्ट होकर 
भत्यत दयनीय अवस्था यें पडा हुआ दिखता है । देत अपने वालक-युवर्को 
को संक्षेप र्मे, सरल भाषा मै, अपने धमं की तर्क॑स्गत महत्ता समन्ना कर्‌, 
उसके योग्य श्रेष्ठ पवित्र जीवन जीने की तथा उस जीवन की निस्वार्थ 
कर्तव्यनिष्ठा मे से स्वेसमाज, स्वराष्ट्र को पवित्र गुणसपन्न, समृद्धिसपन्न 
पश्वरययुक्तं बनाने की शुद्ध आकाक्षा जागृत करनेवाली विचारप्रवर्तक पुस्तके 
तथा अन्य प्रकार का प्रचार अत्यत आवश्यक है। 

यह आवश्यकता पूर्णं करने का प्रयास प्रत्येक को करना चादिए। 
इस दिशा मे यह अल्प-सा, परतु चहुगुणी प्रयत्न अत्यत उपयोगी ओर 

है। (ूल मराठी) 


१६८ हिदी क प्रति सद्भाव लगाना आवश्यक 
१४ जुलाई १६६६ 
शरी गोपालप्रसाद व्यास, 
सपादक, गोधी हिदी दर्शन, दिल्ली 
पूज्य महात्मा जी के राष्ट्र जीवन के विविध पलुओं पर विचार 
अत्वत मौलिक दै । विविधता से पूर्णं अपने देश मे सव व्यक्तियों के वीच 
अवहार-सीकर्य की दुष्टि से सामान्य भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य होने 
सै किस भाषा को यह स्थान प्राप्त हो, इस सवथ में अभी तक मतभेद &। 
कभी-कभी वे इतने तीव्र हो जाते हे कि देश की एकता भी सकट मे पडे 
क भय उत्पन्न होता है । इस गभीर स्थिति मे महात्मा जी के विचार कौ 
मपूर्णं देशवासियों तक पहुचाकर उन्होने देश की सामान्य भाषा के रूपमे 
परचारिति की इई हिदी के प्रति सदुभाव एव अनुकूलता जगाना अत्यधिक 
आवश्यके है। 
धी हिदी दर्शन" के नाम से यह आवश्यक कार्य आपने दिल्ली 
पदेशिक हिदी साहित्य सम्मेलन कै दवारा उठाया है, यह अति अभिनदनीय 
। आप प्रयास को पूर्ण यश प्राप्त हो, इस हेतु परममगल श्री परमात्मा „०५ 
मर्था करता ह| 
रीर यमश्च ड ७ {ल्श 


१६६ परलोक य पुनर्णन्ण अनुभूत सत्य 
श्री राये्याम जी यका, गोरखपुर १९८ जुलाई १६६ 

"कल्याण" फा "परतोक ओर पुर्जन्म" विरोयाक भे पूरा पठ श 
सका कुट अश पद ह । वाटत शर्ट विदानो के विवार तेघ नेह 
अक की श्रेष्ठता वी £। जप धरम के करातदशीं पिरयो ने अपनी दि 
दुष्ट से देखकर यर सत्य जगत्‌ के सम्मुख रखा ट । उनके लिए बह धव 
आनुमानिक सिद्धात न चा, प्रत्युत प्रत्यक्ष देखा, अनुमव किया सत्या 
टम लोग जितकी दृष्टि सूल तथा सीमित है, यए अनुमान से तिद के 
योग्य तौ टै एी, परतु आप्तवाक्य स प्रमाणित एने के कारण नि शकता से 
ग्ररण करने तथा विश्वास करने योग्य र। 

विद्धान लेखकों द्वारा वहुविध प्रमाण उपस्थित कर युत 
इस सत्य कौ प्रमाणित किया आ इस अक में पद्रने को मिलता ४ र 
लोग पश्चिमी विचार मात सत्य, अपने पूर्वजो का असत्य, से प्रमजाल 
उलक्ञे ष्टए र, ये भी इसका पूर्वा्रट दोपररित बुद्धि ते अध्ययन 
भ्रममुक्त टौकर अपने पूर्वजं के दारा प्रकट किया दभा सत्य अनुगव 
सकेगे । उनकी आरितिक्य बुद्धि जाग उटेमी । स्वधर्म, स्वसस्कृति, 
स्वराष्ट्र की विशुद्ध धारणा हदय में उदित छीगी ओर पूर्ण स्वाभिमानं ध 
स्थान पराप्त करने हेतु सन्मार्ग पर चलकर पूरणं शक्ति से प्रयत्ील ले सकी! 

इस अत्यावश्यक मनोभाव कौ जागृत कटने की क्षमता ध 
करनेवाला यह विशेपाक अपनी विशेपाकों की कीर्ति वृधि करनेवाला 
वना टै । अल्पाध्ययन के आधार पर जो विचार मन मेँ उठे ह आपकी ४ 
म प्रस्तुत किए हे । विलव हो गया हे, जिसके लिए क्षमायाचना कता 6) 
श्रद्धेय पूज्य भाईजी एव कल्याण परिवार के सव महानुभावो को सा 
अभिवादन । 


नुभव कष 


१७० म आपमे अ ही ऽक ह 

डा वी एस आचार्य, अध्यक्ष, उडुपि नगरपालिका, २ सितवर १६६६ 
विश्व हिदू परिषद्‌ के कार्यवाढ को आपको पत्र लिखने कीन 

विनती की थी। उन्न इस विषय मे मुस वात की थी । भने उन्हे 6 

किया था कि उडुपि में विश्व दिद परिपद्‌ का प्रातीय अधिवेशन हो १ 


अत परिषद्‌ अध्यक्ष, उदयपुर के राणा आदरणीय भगवतसिह 8 
{रद्य शरीशुख्णी समन्र खड 


मागरिक अभिनदन किया जाना उचित होगा । उनके अतिरिक्त किसी व्यक्ति 
का नागरिक सत्कार लेना ठीक नहीं । 

भतो आपे से ही एक हूं। इसलिए अपने ही सढयोगियो ओर 
मिर््ो से स्वय का स्वागत करा लेना हास्यास्पद होगा । मेरा अभिप्राय आप 
समद्भेगे, यह आशा है। 

श्री यादवराव जोशी ने आपकी ओर से मुञ्जसे वातचीत की हे। मैने 
नटँ अपने दृष्टिकोण से अवगत कराया, कितु निर्णय लेने का भार उन्दी 
पर सीप दिया हे। मुञे लगता है कि आप उनसे शीघ्र ही मिलेगे ओर 
उचित निर्णय लेगे। आप से विचारविमर्शं करने के वाद वै जो भी निर्णय 
लेगे, वह भ माना । 

यह सम्मान मुज्ञे देने के आपके प्रस्ताव के लिए आपका ओर 
उडुपी के अन्य नगरसेवकों का भे आभारी हू। मेरे इस पत्र पर आप योग्य 
विचार करे, यह प्रार्थना है । (मूल अग्ेजी) 


१७१ "सरक्षक" बनने छो स्वीकरति 


श्री वक्षी जगदेवसिह जी, 
अध्मक्ष, अतर्रषट्रीय गुरुनानक प्रतिष्ठान समिति, दिल्ली 

युञ्ने एषण्ण बनाने के आपके विचार के लिए मँ आप सवका वहुत 
भारी हू। कितु मेरे व्यस्त जीवन में भमै आपके आयोजित कार्यक्रमों मे 
उपस्थित दो सरवूगा इसका मुञ्चे विश्वास नीं हे । अनुपस्थित एष्धणणके रूप 
भे सुत्ने ग्रहण करना आप उचित समञ्लते ठो, तो रेते पुनीत कार्य से मेरा 
नाम सलग्न रखने मे मुघ्ने बहुत प्रसन्नता होमी। परतु इसका निश्चय 
आपको ठी करना है। भँ कल ४६६६ से १६ १०६६ तक लगातार 
भवास् मे रहरा । आपके सव सहयोगी महानुभावो को सश्रद्धं नमस्कार । 


३ सितवर १६६६ 


१७२ आपके प्रवास पूर्ति सषढल हो 
म्रा श्री एम एन प्रधान, भुवनेश्वर (उत्कल) ३ सिततवर १६६६ 
॥ ध आयोजन 
अक्तूबर १६६८ मेँ जिस “नीरव ग्रथ के प्रकाशन काआ 
आपने किया है, उस सवथ मे आपके द्वारा भेजे गए पत्र की स्वीक्रति देने 
विलव हुआ, इसलिए क्षमाप्र्था हू 
श्रीश्री सम्य श्र ७ 


गरष प्रयास पूर्णत सपन ले, इम रतु सर्वशक्तिमान्‌ परमाम के 
श्री चरणों म केयल प्ार्यना स फर सफता एं । यै आशा करता कि घत 
भे शुख आल-चारिम्य के विकास ये मार्गदर्शक, सद्गुणी फी शरि ६ 
सायक, विविय अंगोपामोसषित धाार्जन एवं प्ान-समूदि मे उपवे 
सिद एेनेवाते, अपनी श्रेष्ट भन्समृमि ओर धर्म के भरति स्नेह एव भति 
जगानवाते, अपना जीव-पद्ति ओर राष्ट्रीय एकतां छान म हदय 
करानेवालै, भ्रष्टं रवयेशमक्तं परिधाविदो के द्वारा लिखे मए तेष्व 
आपको उपदाव्य ठौगि। 


अपने समाज एव एद रट क प्रति निरपेश सेय मे अग्रहर हैक 
उत्सफुर्त कार्य कदने की व्रेरणा उन्म जगे (मूल उ्रिनी) 


१७२ फीयन सेग्रेखणाले 
श्री एस आर वैँकटरामन, मनी चेन्मै % सितयर्‌ 
आपका निमतेण मिला! मेरे प्रवासं का कार्यकम्‌ १८६ व 
१६ १० ६६ तक निश्चित किया गया रै अत भै उस मन ग 
विद्धान ओर देशभक्त की जन्मशताव्यी-समारोह मे व्यक्तिश उपस्थित ४ 
उनके प्रति अपनी आदराजलि अर्पण नटी कर सकता, य मेरा दुर्म 
क्षमाप्रा्थीं हूं 
उनकी स्मृति वर्तमान तथा आगामी पीटियों को अपनी ( 
सस्कृत्ति की महान शिक्षा आत्मसात करने तथा अपने समाज की स 
उन्नति की प्रैरणा दे। = 
इस समय हम अस्वाभाविक तनाव का अनुभव कर रहे ट 4 
महानुभावीं के जीवन द प्रेर्य लेकर इन तनावो से उवरने मे सफल €" “ 
देसी आशा टै। (मूल अग्रेजी) 


१७४ स्व सरदार पटेल क्छ श्रद्धाललि 
श्री रघुवीरलालं देव जी, अहमदायाद २४ अकतूबर १६६ 


का 
स्व॒ सरदार वल्लभा पटेल जी की जयती का समारोह मनानि 
तथा तत्सवथ रभे एक अभिनदन-ग्रय प्रसिद्ध करने का आपका 
पढकरे वहत आनद हुआ 1 जिनके गुरी का स्मरण कर अपना जीवन 


रद्ध) श्रीश्री समन्र खड ५ 


वनाना चाटिए, उन मटान व्यक्तियों मेँ स्व॒ सरदार पटेल जी का स्थान 
बहुत ऊँचा दे, परतु लोग उन्दः मानो भूलने लगे ह । यह घातक विस्मृति 
आपके इस आयोजित कार्यक्रम से दुर हयो सके, यही इच्छा हे। 


आज जव देश मेँ सव प्रकार की हिसा व अराजकता फैलानेवाले 
तत्व वल पकड रटे र, फल रहे है ओर सव वडे नेता, सत्ता का उपयोग 
करनेवाले भी उन परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण कर राष्ट्र की 
अस्मिता तथा अस्तित्व को मिटानेवाली गतिविधियों को अपना रहे है, 
उनके दारा उत्पन्न प्रवाह मेँ वहते जा रहे हे, तव स्व॒ सरदार पटेल के 
चज्रकठोर्‌, निश्चयी, उत्कट राष््रभक्तिपूर्णं जीवन का, उनके निर्भय निर्णय 
एव कृतिर्यो का स्मरण जाग उठता हे। यदि आज वे हेते या उनके वाद 
फे उनके अनुयायी माने जानेवालों मेँ उनका यह गुणसमुच्चय होता, तो 
निस द्रुतगति से राष्ट्र निम्न स्तर की ओर फिसल रहा है, ैसा कभी नदीं 
घे पाता ओर राष्ट्र उन्नति के पथ पर आगे वढता रहता। आज इतस 
परिस्थिति से वचने के लिए उनका पुण्यस्मरण आवश्यक है । इसी कारण 
भे आपका हदय से अभिनदन करता हू तथा यदी शब्दसुमनाजलि स्व 
परदार पटेल की पावन स्मृति मेँ समर्पित करता द| 


१७५ प्रसिद्ध पत्रकार श्री लठ कै प्रति आत्मीयता 
श्री गोम लाड, मुई ३१ दिसयर १६६६ 


आप योग्य समय पर सवुशल मवई परुवे होगे । मवई काग्रेस के 
एक विभाग की प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन उस समय चल रहा था तथा 
क्रीम मनी, राष्ट्रपति आदि सवका वरँ वास्तव्य था। समाचार-पत्रों की 
ष्टि से वह एक वहत ही महत्त्वपूर्ण प्रसग था । उस कारण आपकी ओर 
काम का दायित्व रहना स्वाभाविक ही हे, तथापि आप समय निकालकर 
नागपुर के शिविर में दो दिन रहे, यह हम पर आपने बहुत बडा अनुग्रह 
किया हे । प्रत्यक्ष शिविर में रहना, ूर्णत अनीपचारिकता से सव स्वयसेवक 
बधुओं के साथ हिल-मिलकर व्यवहार करना, आपकी योग्यता बहुत वडी 
रहते हृए भो शिविर मे पकनेवाला सामान्य भोजन तथा अन्य असुविधाओं 
की ओर पूर्णत दुर्लकष्य कर प्रसन्न ओर ठेसमुख रहना आदि वातो का सव 
स्वयत्ेवक वधु्ओं पर बहुत वडा प्रभाव पडा है । आपके प्रति आदर-भाव 
हुत पटले से ही है, वह वृद्धिगत तो हुआ ही, साय ही आत्मीयता भी चढ़ी 
है। फलस्वरूप सघवातावरण बहुत ही प्रसन्नतामय हो गया दै। 
श्ीशुरुषी समग्र सत्रड ७ {रद} 


एन 


क, 


आपको कितनी असुविषार्पे ओर कष्ट हुआ होगा, यह सोच 
सकोच होता 8 । इसके साथ ही कार्यवाहुल्यं के कारण मै पूर्णं समय आपके 
सहवास मँ नहीं रह सका । शिविर मेँ म आता-जाता रहा । फ़लत्वस्प भन 
को सकोच हयो रहा है। भै निरुपाय धा, अन्यथा ँ शिविर मे पूर्ण सम 
रहत्ता। इस चदि के लिए क्षमा चाहता हू 

मुवई की भीड अव कम हो गई होगी ¡ चार-पच दिन का पणम 
आपके ध्यान मे आया ही होगा । (काग्रेस अधिवेशन की ओर सकेत है 
स ) व्यक्ति ओर परिस्थिति का सूक्ष्म अवलोकन करने का आपको अभ्य 
&ै। इसलिए भला-बुरा आपकी ओंखों से ओद्नल नही हज हेगा। अन्य 
कोड विशेष समाचार नहीं हे! आपकी स्नेदपूर् दृष्टि तथा प्रेम हम प 
नित्य रहे, यह प्रार्थना } (मूल मराटी) 


१७६ प्रा यमसिह क्छ अरभ्िनदन 
श्री सत्यकाम जी, दिल्ली नरि ^ 


अनुरोध-पत्र पर हस्ताक्षर कर भेज रहा ह अगे भाप समार 
की तिथि निश्चित ोने पर सुचित करेगे, यढ विश्वास है । शेष भगवलृपा। 
पुन आपका यह सकल्पित आयोजन मुञ्चे कितनी प्रसन्नता देनेवाला दै, य 
शब्दो से व्यक्त करना मेरे लिए असभव हे । विगत 2२ वर्पो से भै उनके 
परति श्रदधायुक्त आदर की दृष्टि से देख रदा हं! यह आयौजन कृत 4. 
जनता अपने निस्वार्थ सेवाचती शरेष्ठ पुरुष का समवित आदर करे 
जागस्क हे, इसका प्रमाण होने से मु अत्यधिक सुख हो रहा है। 


१७७ श्रेष्ठ पुणो का आद्धीवदि बहुमोल इव फलदायी 
आदरणीय श्री भाऊ जी देशमुख, वाढोना (विदर्भ) ७ मार्च १९५० 


आपका पत्र प्राप्त हुआ। पत्र के दारा आपके आशीर्वाद का लाम 
ही मुञ्चे प्राप्त हु &! आप आयु, अवस्था, ज्ञान, समाजतेवा 
दृष्टि से ओर जीवन के अनेकविध अनुभर्वो से सपत्नता प्राप्त वयीव है। 
देसे श्रेष्ठ पुरुषों का आशीर्वाद बहुमोल एव फलदायी सिद्ध टता है। 
भगवतरकृपा ते जिस कार्य का दायित्व मुञ्लपर सींपा गया ्, ऽते 
सुचारु रूप से करने की बुद्धि, शक्ति का मुभे सभाव ष्टी हे । विच क 


पुरुों की कृपा का आधार प्राप्त होने का मेरा महद्रभाग्य हि । इसी 
{२६६} श्रीश समब शट ७ 
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गतत इतने वर्पो तक कार्य होता रहा हे। आगे भी जव तक जीवन चलता 
रटेगा ओर कार्यभार वहन करने का दायित्व रहेगा, तव तक इसी प्रकार 
युर, भ्रष्ट पुरूषो के आशीर्वाद कं फलस्वरूप कर्म॑शीलता कायम रखने की 
शक्ि प्राप्त होती रदेमी । एतदर्थं परम कृपासागर श्री परमेश्वर के चरणो में 
नतेमस्तक लोकर प्रार्थना करता हं 


आजं आपका पत्र पठकर हदय कृतज्ञता से भर आया । तमार चृद्ध 
लोग कितने जागृत है, उनका हदय प्रेम एव असीम आत्मीयता सते कैसा 
परिपूर्णं भरा हुआ 8, इसकी प्रत्यक अनुभूति होती है ओर पेसे श्रेष्ठ 
परपरा-पराप्त समाज मेँ जन्म ग्रहण करने से सतोष एव गर्व के भाव जाग 
उदे है । आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे ओर हमारे जैसे लोगों को 
प्ह्साहन एव शक्ति प्रदान करने के लिए आपको सुदीर्घ, उत्तम स्वास्थ्ययुक्तं 
रायु जीवन का लाम हो, एतदर्थं परममगल सर्व करुणामय शरी प्रभुचररणों 
मे प्ार्यना करता हू 


१७८ सचयिका हेतु आत्मपरिचय 
सपादक, टाइम्स अफ इडिया १६ मार्च १६७० 
आपके कार्यालय दारा भेजा गया विना तारीख ओर विना किसी 
के दस्ताक्षर का निवेदन मुञ्चे प्राप्त हआ । मुञ्चे लगता है ओर आपने अपेक्षा 
करता दहर कि आप भी एसा कतर नली सोचते कि इस प्रकार के निवेदन 
ओर जरा भी ध्यान देना चाहिए । 
मुके इस वारे मेँ तनिक भी रुचि नहीं हे कि अपने देश के श्रेष्ठ 
परुषो की मालिका मे नेरा नाम रहे । उसका कारण भी स्पष्ट है कि भ उस 
धरणी मे नही हू । इसलिए आपस प्रार्थना करने की मुञ्चे अयुमति दे कि भप 
मेरे नाम को ओर किसी भी सदर्भं म मेरे जीवन-वृत्तात को कृपया उसमे 
१ जे । भै आशा करता हं कि आप मुञ्च पर इतनी कृपा करगे । 


(मूल अग्रेजी) 
१७६ श्री भाईलाल कावा प्रर रब्ूभिमानी महापुरुष 
श्री रमणलाल भाई पटेल, ६ अप्रैल १६७० 


भे दक्षिण भारत में प्रवास देतु गया हुमा था। अकस्मात वृत्त-पत्न 

मे श्रेय शो भाईलाल काका के देहावसान का समाचार पठा । आप तथा 

शीशुख्ती समन्र सड ७ {२६७} 
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समस्त परिवार का छायाष्व्र चला गया। इस शोक मेँ भगव्कृपा सै ही आप 
सवको सात्यना मिल सकेमी। अत भे सवकी ओर से उसके श्री चरणौ मे 
प्रार्थना कर रहा हूं। दिवगत जीव की सद्रुगति कं लिए भी परममगल श्री 
प्रभुचरर्णो मेँ प्रार्थना करतारह। 


स्व श्री भाईलाल काका के चले जाने से देश का एक ज्य, 
श्रेष्ट, कर्तृत्ववान, चरि्रवान, निरभिमानी, वीन-दषरी, दु खी लोगो के प्रति 
स्नेहपूर्णता से सेवा करनेवाला, शिका क्षेत्र मे सामान्य कृषक श्रमिक तए 
ज्ञानः पर्हैचाकर उनका जीवन सुखी-सफल बनाने के लिए निरतर परिश्रम 
प्रखर रा्ट्राभिमानी महापुरुष अपने मेँ से उठ गया ह । जिस समय स्वाध, 
चरितरहीनता, भ्रष्टाचार आदि दर्मो का वौलवाला होने के कारण देष 
अतर्वाह्म घोर सकटों से ग्रस्त हि, तव रेसे शुद्ध देशभक्त का वियोग वहू 
ही खटकता ह, परतु ईश्वर की जैसी योजना होगी, वैसा टी हौता ओर 
उसे हम सव लोगो को स्वीकार करना पडता है। 


श्री भगवान के मगल चरणो मे हम सव ्रा्थना कर कि ई 
परिस्थिति से बाहर पडकर अपने देश की उन्नति करने के कार्य मे हा 
सबको आशीर्वाद दे ओर जो अपरूरणीय क्षति श्री भाईलाल काका 
देावसान से हई 8, उसे पूर्णं करने की अनुकूलता प्रदान करं 1 इति। 


१८० जमाल मे करई ठपेक्ित-निरश्रित न र्डे 
श्री सोटनलाल गुप्ता, खडवा २१ अप्रिल १६० 

“हिट वाल-सेवा-सदन' का स्वर्ण-जयती समारोह आयामी मई मास 
मे मनाया जा रहा है, यह समाचार वहत आनददायी है। समान 
निराभ्रित, उपेक्षित वालक, महिलाओं आदि की सहायता कर उनको जीवनं 
मेँ सुखी वनाने का महत्त्व का काम यह. सेवा-सदने कर रहा है 
के सव लोगों की सहानुभृतिपूर्ण सहायता सस्था को नित्य प्राप्त 
ओर सस्था अपना कार्यं वढती हुई सफलता से कर सके, य्ह 
अवसर पर व्यक्त करता हू 

साय ही समाज के सव व्यक्तियों भें एकात्ममाव का ठेसा भरवल सू 
निर्मित दोना आवश्यक ह कि कोई उपैक्षित या निराश्रित न र्ट सके। 
किसी पर सकट आने पर वह असहाय -एकाकी अनुभव न करे ) चह सव 
निकटवर्ती सज्जनो का आधार प्राप्त कर निर्भयता एव निस्चिता 

२६] श्रीश्रुख्ी खमन ख ४ 


हेती र 
इच्छा ईस 


अनुभव करे । परतु ठेसी स्थिति उत्पन्न टोने तक दू चाल सेवा-सदनः 
जैसी उपकारक सस्थाओं की आवश्यकता अनिवार्य हे। 

इत पुनीत समाज कार्य मे आप सव वधु उत्तम यश प्राप्त करे । 
सस्थां को सकल्पित स्वर्णं जयती-समारोह उत्साह से सपन्न हो । भ स्वय 
२८ ४ १६७० से प्रवास में रहुगा ! अत यह पन भेजकर अपनी अनुपस्थिति 
के लिए क्षमप्रर्थना कर रहा ह। 


१८१ सर्क्ति की प्रतिष्ठा बदाने मे सप्लष्ो 
श्री ओम पेना स्वामी, १० अगस्त १६७० 
मुञ्चे वहुत प्रसन्नता & कि आपके दारा अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण नृत्य 
शैली को उन देशों मे प्रस्तुत करने का आयोजन हो रह्म हे। मुञ्े पर्ण 
विश्वास हि फि व्ह के सुसस्कृत लोगो को आप प्रभावित कर सकेगे ओर 
आपकी योग्यता का सही मूल्याकन होने के कारण आपको प्रचुर प्रतिसाद 
आपकी सर्वत्र प्रशसा होगी । 
आपकी सफलता ओर यथोचित सत्कार हो इसलिए परमदयामयी 
श्री दिव्य जगन्माता के चरर्णो मे भे विन्न प्रार्थना करता हू आपकी 
सफलता के कारण अपनी पवित्र भारतमाता ओर अपनी महान 
सस्कृति की प्रतिष्टा अवश्य ष्टौ वठेगी। 
आप तथा आपके सहकारि्यो के साय मेरी सदिच्छर्पँ सदैव हि । 
वह की “डवान लाईफ सोसायटी" के स्वामी जी के चरणो मे विनम्र 
प्रणाम। (मूल उग्रिजी) 


१८२ शमरणिका मार््दश्नि 
शरी शलिग्रामजी मिश्र, कानपुर २६ सितवर १६७० 
अपने विक्रमाजित सिह सनातन धर्म कलिज की स्वर्णजयती का 
समारोह सानद सपन्न हो । व्यावटारिक शिक्षा के साय अपने देश की धरोहर 
अपना धर्म, सस्कृति, तत्वज्ञान ओर पवित्र सयत जीवन के सस्कार प्रदान 
करना आवश्यक हे ! अपनी “स्मरणिका" मेँ इस पहलू का यथेष्ट विवरण हौ 
तथा उसके अध्ययन से छात्र, उनके अभिभावक तथा अध्यापन मेँ कार्यरत 
अनार्वगण स्वजीवन को ढाल सके ओर वश-परपरा से यह पवि ज्ञानधारा 


शीश्ुरुखी सम्य उड ७ {रषद} 


सबको पुनीत करती रे, यह दय सै इच्छा ै। परमकृपातु श्री भगवान क 
चरणकमलौ मे इम तु तथा कलिज के उत्तरोत्तर विकास शतु प्रार्थना करता ट 


१८३ स्ात्प्रयदीर्‌ श्री सावरकरएी वि श्रेष्ठता 
डा त्तदरेजा, उल्लासनगर (मरार) १४ अक्तूवर १६७० 
आपने तिधी भाया में स्वातत्यवीर्‌ सावरकर जी की जीवनी दिवी 
टै । उसमे आपने क्या लिखा ह, इसका मुनने कुछ भी ज्ञान नहीं है । आश 
है उस मटायुरुप के जीवन का यथार्थं चिनणं आपने किया होगा वह 
जीवन चमत्कृतिपूर्णं ह! उसके अनेक तेजोमय पहलू है। धार्मिक, सा 
तिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सव ध्ो मे उनकी अप्रतिहत प्रतिम 
प्रकट हुई टै। राष्ट्र के यथार्थं स्वरूप के आघरुनिक काल के द्रष्ठाके स्प 
मृ उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ &। देसी अनेकानेक विशेषतापु आपने व्यक्त की 
येगी ओर पाको को स्ति देने का कार्यं आपने इस ग्रथ किया हग, 
अनुमान हे । आपका यह ग्रय चिरतन महत्व का ओर प्रण 
डदहो। 


१८४ रष्टरीय इकता सम्मेलन सफ्लष्टौ 
१६ अव्तूवर १६५० 


श्री जगदीश शर्मा, मन्री, अभा राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, दिल्ती 


आगामी २५ तथा २६ अक्तूबर को होनेवाला अ भा राषटीय 
एकता सम्मेलन सर्वेथा सफल हो । अपने राष्ट्रे जीवन के आधार मेदी 
एकत्व टै, इस विचार से व्यवहार करने पर तया ऊपर्‌ से दिखनेवाले भेव 
के वारवार उच्चार से, उनपर चल देने से या तात्कालिक स्वार्थ के लिए ईन 
दिखनेवाले भवो को उभाडने का प्रयत्न करने से जो हानि होती 8, हई 8, 
अगे भी टोने का भय है उसको ध्यान स्खते हुए इन गतिविधिरयो 
दूर रने का निश्चय करने पर अपनी मूलभूत एकता दैनदिन ओीयर्न 
भरकट हो सकेमी । भगवत्कृपा से देला करने रँ सम्नेलन महत्वपूरण क्त्य 
पूर्ण करे। 

स्मारिका भी एकत्व का मडन करनेवाली, मेदो को सत्ये मान क 
केवल ऊपरी समन्ते ये रस न लेनेवाली चिरतन उपयोगी वने, इस हतु 
सवका एक आधार श्री भगवान कै चरर्णो यें प्रार्थना करतार्हू। 
[| श्रीशुखु्खी समश्च खद ५ 


१८५ र 'धुरुणी' नक्ष हु 
श्री खुशीरामे गुप्ता जी, १६ फरवरी १६७१ 

आपको मेरे सवध में किसने क्या कहा, यह समञ्जना कटिन है। 
भे शुरुजी' नलं ह । मेरे साथी एव छात्र इस नाम से मुञ्चे सवोधित करते 
है। "गुरु" कटने पर जिस श्रेष्ठता का वो होता रै, उसका मुखे लेश भी 
नये है। अत्त आपको श्रेष्ठ अधिकारी पुरुष की खोज करना शेय ६ै। 

अपने देश में जो राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के नाम से कार्य चल रहा 
है, उत भै एक स्वयसेवक टं । उस कार्यं के सवध मे तथा आपको उसमे 
योगदान करने से मन शाति मिलेगी या नी इस सवथ में जानकारी 
आवश्यक प्रतीत होती लै तो आपके निकट दिल्ली मेँ सघ का कार्यालय हे, 
वहौँ जाकर किसी अनुभवी कार्यकर्ता से मिले तो लाभ होगा। 

व्यक्तिगत सुख के पीठे न दीडते हुए किसी श्रेष्ठ लक्ष्य की प्रातति 
हेतु प्रयत्नशील होने का तथा साय टौ जिस समाज से हम सव क्छ पाते 
8, उसके भ्रति कृतज्ञता का भाव रखकर समाज के लिए कुछ करने का 
आपका सकल्प अभिनदनीय है। आशा है आपके सकल्प की दृष्टि से 
आपका समाधान उस भेट सेहो सकेगा! 


१८६ आरसा विवेक करनेवालो का दायित्व 
श्री षी कोदडराव, सर्वैट्स ओफ इडिया सोसायटी, वगलीर ६ मार्च १६७१ 
आपका आशीर्वाद प्राप्त हुभआ। आपके प्रति हदयपूर्वक कृतज्ञता 
प्रकट करता हूं। दिव्य जगन्माता की कृपा एव आशीर्वाद के कारण मे 
शरीर स्वास्थ्य ठीक &। 
गत तीन सप्ताह से नेरा निवास नागपुर मे है। राजनीतिक 
गतिविधियों मे जिनकी रुचि है, उनकी इस कालखड मे उन्मादभरी 
कृतिशीलता अत्यधिक धी । कितु आपसी आरोप-परत्ायेप जीर जाति, वश 
भादि भेदो को आधार वनाकर आपसी विदेष-भावना प्रक्षोभित करते इ 
अपने समाज की मूलभूत एकात्मता पर ही आधात ठोने से संपूर्ण वातावरण 
रूषित हो गया था । यह मेरे लिए अति दु खद अनुभव धा। सारासार विवेक 
करनेवाले लोगो को चाहिए कि वै इस विधेले वातावरण को शुद्ध करने का 
ओर सुदृढ, स्वस्थ, सुसगटित समाज जीवन निर्माण करने का तत्परता से 


शी शुरुणी चमव्र खड ७ {२०१} 


[कि 


साक्षरता का प्रसार करने के लिप अपने देष के शासन 
7 1 ४ 
३०२} श्ीशुख्पी सम ट 


अधिक तीव्र छोकर शीघ्र ही नवजात शुभं को छोडकर कोटं निरकषर नही 
रहेगा, ठेसा मेरा विश्वास हे 1 


मनुष्य के विकास में आत्मनिर्भर कर ज्ञान-सपादन करने की 
क्षमता उत्ते पठना-लिखना अच्छा आने से निर्माण होती है। विकास का खप 
निश्चित करना होगा। 


साक्षर, सुशिक्षित, सुसस्कृत- ये शब्द विकास मेँ पथ-प्दर्शक टो 
सकते है । सर्वथा निरकषर व्यक्ति सुशिक्षित सुसस्कृत होकर समाज मे प्रतिष्टा 
भप्त कर सकता हे, पसे वटुते उदाटरण मुञ्ञे ज्ञात टे। सुशिक्षा तया 
पुसस्कार के अभाव मे केवल साक्षरता तथा उससे उत्पन्न शदो का उत्तम 
भान अहितिकर भी टो सकता है। सस्कृत भाषा मे एक सुभाषित प्रसिद्ध 
है- श्ला्षरो विपरीतत््ये राक्षसो भवति धुवम्‌ इस दृष्टि से सुशिकषा, 
सुसस्कार प्राप्त करा देनेवाली साक्षरता इष्ट होगी। 

इसलिए (मनुप्य का विकास" कठने पर क्या अपेक्षित है, यह 
निशित करना होगा । मनुष्य अ्थेत्पादन में लगा हुआ आर्थिक जीव मात्र 
हि या राजमैतिक अधिकारो के लिए लालायित, सयरषरत, राजनैतिक 
प्राणिमानहिया मनुष्य भगवत्स्वरूप है? यह प्रश्न उपेक्षित सा हो गया है। 
ईस प्रश्न की उपेक्षा के कारण ही सर्वत्र चारित्रयटीनता, उच्छरललता, उदडता 
तेथा विध्वस की प्रवृत्तयो पनपती ओर वढती जा रही ह, एेसा सुनो का 
कढना है। सव सोचकर प्रारम से ष्टी निर्दोष पथ पर पदकषेप करते हुए 
पूर्ण देश में एक भी व्यक्ति निरक्षर न रदे, इत हेतु शासन के प्रयत्नं मे 
पूरक वनकर आपका “साक्षर' साप्ताहिक उत्तम कार्य करने मे यशस्वी हो 
तेथा उसकी निरतर उन्नति होती रहे। 


१८६ श्रद्धेय कता वियोग श्रद्धालु पर आघात 
शरी भीमसेन चोपडा जी, इदोर २७ जुलाई १६७१ 
आपका २१ जुलाई का पत्र २४ जुलाई कौ नागपुर पर्हैवा ओर कल 
सायका भेरे पास पर्चा । श्रद्धेय श्री भाई जी के रहते ही उनके अभिनदन 
एक प्रय प्रकाशित करये का विचार मान्यवर डा भगवतीप्रसाद सिह जी 
नेषन दारा मुञ्चे सूचित किया था ओर मेँ कु लि यह भी कहा था। 
उपतके उत्तर मे भने एक पन भना था, जो मेरे भावों को सक्षेप में व्यक्त 
करनेवाला ोने से अभिनदन ग्रथ मे समाविष्ट किया ना सकता था । परतु 


श्रीशुरुवी समग्र सड ७ {३०२} 
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श्रेय श्रो माई जी ने नश्वर शरीर का त्याग कर भगवत्साननिय परत 
किया। अव वह अभिदन~गरय दु यपर्णं कल्पना मान रट गया। पर्व 
यह श्रद्धाजलि-ग्रथ कै रप मँ उनकी पायन स्सृति रमे कु श्व्द-सुमन अर्प 
करने का पिश्वय लेकर उस्र सवय मेँ भी मेरे पात पन आया धा, निर 
मैने उत्तर दे दिया टै, ठेसा स्मरण टोता र । निश्चित ती नागपुर जाने पर 
ही कट सर्कुगा। 

मेरी वहत बडी कटिनाई यह है कि जिनके सवध मे मेर मे अफ 
श्रद्धा ओर प्रेम होता र, उसका वियोग एने पर हदय पर गहर आघत 
सेता £। वट घाव ओर गरा लता 8, जव कभी उनके विषय त क 
सोचने, कटने का प्रसम उपस्थित होता रै। उस घाव की वेदना अदय 
उठती ह। फिर शब्द सृद्चते नहीं विचार कुठित हो जाते है। मन 
अवर्णनीय व्यया से अभिभूत हो जाता हे। 

आपका पन आने पर देसी ही असहनीय पीडा का फिर जाग 
हुआ । जिनके प्रेम व आशीर्वाद से कार्य करते समय निशिता तथा उत्सः 
का अनुभव करता धा, वह अव प्रत्यक्ष में दिखाई नीं देगे, यर सोचक( 
मन वेयैन हो उठा हे। अशरीरी, अव्यक्त रूप से उनका प्रोत्ाटन न 
आशीष वह दे ही रहे है । यट सत्य होते हुए भी एक देहधारी के लिए ९ 
विचार से सतोप होना कटिन हे। 

इस कारण भँ सवते क्षमा याचना करता ह| सभव हेकि भैरव 
समय वीतने पर मनोभावो पर इतना नियत्रण कर सर्कूगा कि अत र 
के भाव शब्दो मेँ उतारकर श्रद्धेय श्री भाई जी की स्प्ति में उन्हे अर्पण ह 
सक्ू। आज तो भावावेग अत्यत प्रबल है । विचार, शब्द विल्कृल ण 
क्या करं? अत बार-बार क्षमायाचना करता हू। सवको सश्र प्रणाम 
क्षमा की याचना करता ट्र इति। 


9€० (माकसियन मिराल श्य पर अभिप्राय ॥ 
श्री एस आर पटेल, वडोदरा २१८ अगस्त 
भने ार्विसयन मिराज मथ पढा । आपने उन विचारो की इमा 
नीव से ही उध्वस्त कर दी, कितु अनेक जगह आपकी भाषा अति र 
हई दे । देसा प्रतीत होता हे कि लेखक चख एव विचलित (4 
दै, अत उसके निष्कं वु लो्ों के लिए भले ही अपरिदर्य टो, कि 
{रध} श्री चुख्णी शमन्र खट ¢ 


मगोभरूमिका के कारण तर्कसगत न्याय्य विश्लेषण ध्रूमिल हो गया है। तथापि 
कल मिलाकर विषय प्रतिपादन परिपूर्ण एव उत्तम हुआ है। 

आप तौ जानते ही होगे मावस के अनुयायी कयाट-वद मनोवृत्ति 
के हते &। अत उन पर इसका कोई असर नदीं होगा। लेकिन सरल, 
निश्छल लोगो के लिए यह यथ अओख खोलनेवाला ओर तारक सिद्ध होगा। 
„.  राद्रीय स्वयसेवक सघ के प्रति आपकी भावनाओं से भ उपकृत 
1 मो जगदवा आप ॐीसे महानुभावो की अपारं पूर्णं केर । (परल अग्रज) 


१६१ नैर सुर्लिमो भे इस्लाम-प्रचार 
अ सकटाग्रसाद, ३१ नार्थं एवेन्मू, नई दिल्ली ३० अगस्त १६७५ 

आपके मित्र श्रीमास्‌ हाफिज मोहम्मद अताउल्ला खो अतारहमानी 
जी जन-मार्ग' नाम का हिदी साप्ताहिक पत्र निकालने वाले है ओर उसमे 
ईस्लाम्‌ का वास्तविक खूप प्रकट कर इस्लाम मतानुयायि्यों मेँ जी भ्रामक 
धारणा है, उन्दे दूर करने का प्रयास करनेवाले हे । यह उचित ही है। परतु 
किनतने इस्लाम मत्तानुयायी हिदी पत्र पढेगे ओर अपनी भूरे सुधारनै का 
अवसर पा सफ़ेगे, यह समस्या ही हे। उदू में यह साप्ताहिक होता, तो यै 
पढ सकते ओर उसमे म्चि लेते! 

कितु शेर-मुस्लिम समाज को इस्लाम की शिक्षा देने की दृष्टि से 
रस्ताम क सिद्धार्तो के महत्व को सध स्थिति मे आधुनिक परिभाषा भे 
सिद्ध फर उसका प्रचार करने की दृष्टि से इसका उपयोग ठौ सकेगा 
भारते भें इस्लाम के प्रचार का यड एक साधन के रूप मेँ अपना स्थान चना 

ओर इस्लाम प्रसार मे प्रेम रखनेवालों मे लोकप्रिय होगा ) भगवत्कु 
पसे उनका साप्ताहिक यशस्विता से चले। 


१६२ योगिराज क्न वरद्हस्त 
श्री केशवराव जीक्ञी, ३ दिसंवर १६७१ 


पथराजः' अैमासिक के तीन अक देखे । उनमें से प्रथम अकं का 
शं पठन हौ पाया हे। अधिक पटना सभव न हो सका । यथावकाश 
उक्तका पठन करगा | ॥ 
जिसका पठन हुआ, वह अत्यत उदरूवोधक, मन कौ 


श्ीशयुरु्ी समश्च सड ७ 


दिशायोथ करनेवाला आर हृदय मैं विश्वास वृद्धिगतत करनेवाला हा ज्यान, 
योग, शक्तिपात आदि शरव्यां के कारण प्रमित लोगों को सम्ा-वुस्चाकर #॥ 
धारण करने म उपयुक्त ओर अपने जीवन कार्य का सही रैतु स्पष्ट क 
उत्ते सुचिधापूर्वक साध्य किया जा सकता रै, इसका विश्वास जगानेवाता 
ओर समर्थं सदगुरु की कृपा के कारण उसकी सुगमता से उपलव्ि सभव 
र, इत तथ्य को हदयगम करा देने का कार्थ, इन ध्रेमासिकी मे प्रकषिर 
तैखों दारा निस्संदेह सपन रोगा, ठेसा भुस विश्वास है। 


अपना यट देश विशाल य विस्तृत र । इस धरा पर ोटे-वड अक 
देश विद्यमान ह । सभी देशो मे भारत के इस (अध्यात्म) मार्ग के ४ 
दे । सदगुरु के नाते जिनकी सेवा मे उपस्थित होने से उनको अपने सं र 
हित की उपलव्थि टो सकेगी, ठेते श्रेष्ट मटात्माओं की जानकाै < 
लिए उपयुक्तं सिद्ध छटोमी । 

हमारा अलोमाग्य है कि आपके पास के ही क्न ने परमश्रद 
श्रीमत्‌ योगि श्री गुखवणी. महाराज जी विद्यमान हे । सुत धूर विष्मप 
हे कि हमारे सिरपर उनका वरदुढस्त £ । उनके पवित आशीर्वाद 
फलस्वरूप त्रिवि ताप के कारण दुखी लोगो को यह प्रमसिक 
प्रदान करल मेँ समर्थं होगा । भगवतूकृपा से ठेसा ही ्ो, इस ठेतु षुबर् 
मेँ प्रार्थना करता हू। 

श्री सद्गुरु श्रीमत्‌ गुख्यणी महाराजजी के श्रीचरी मे 4 
प्रणाम। (मूल मराटी) 


१६३ मा बामासाहम आप्टे व्छो श्रख्छनलि 

श्रद्धेय आचार्य विश्ववधु जी, दोशियारपुर, २६ अगस्त १६५२ 
माननीय श्री वावा साहब आष्टे जी का इहलोक छोड जाना ४ 

वहत वडा आघात &े 1 प्रारभ सै हो अनेकों को कार्यप्रबण करने में वेप्रेरणा 
के अखड सीत रहे । जीवन शुद्ध तपस्वी का, गभीर अध्यय कै कारण 
के भडार कै रूप मेँ सवको मार्गदर्शन करमेवाला रहा । उका के 
भी अलौकिक ठी कहा जा सकता ह। २५ ७ १६७२ को प्रात निय 
अनुसार वे प्रात स्मरण ओं उपस्थित नहीं हुए इस कारण चितित क 
उनके कक्ष मेँ गवाक्ष नें चे प्रवेश किया गया! देखा किं वे अचेतन पड ६। 
डक्टिर आदि आए, चिकित्सालय मँ भी ले जाया गया। कुशल 

०६} शीधुपी शमन्न खल ५ 


न अपनी पूरी बुद्धि से प्रयत्नो की पराकाष्ठा की, परतु क्छ भी परिणाम 
नही निकला। बहुत धीमी गति से श्वसन चल रहा था। मुखमडल तथा 
अग-काति बहुत अच्छी-तेजस्वी कटे तो अत्युक्ति नहीं होगी । लगता है कि 
स्वेच्छा से उरन्दोने अपनी जीवन-ज्योति सवरण कर महाज्योति में विलीन 
केर दी। २६७७२ की रात्रि के प्रथम प्रहर ने मद श्वसन वद दो गया। 


फते अध्यवसायी, ष्येयनिष्ठ, कर्मरत, सर्वसवार्पण कर काया-वाचा-मनसा 
रक्ष्य की साधना मे लगे हुए तप पूत लोग थोडे ही हे। उस अल्प सख्या 
मेसेएक का भी अभाव युत वडी हानि छो जाती है। ठेसा ही हुआ है। 
राष्ट्रीय स्वयस्ेवक सघ मेँ ठम लोगों पर यह असहनीय आपत्ति आ पडी है। 
अव जिसके सद्यरे कार्य चल रा हे, वह विश्वपिता परमात्मा ही हम लोगों 
को धरय देकर उनके अभाव की पूर्ति करने की क्षमता प्रदान करे, यही 
्रर्थना हम लोग कर रहे हे। इसमे आप सव महानुभार्वो की शुभकामना 
हमारी सहायक ह । इसी विश्वास से कार्य यशस्वी करने के निश्चय को 

लेकर हम सव वधु चल रहे है। 


१६४ सरदार पटेल की रिम 
श्री विद्याशकर, दिल्ली १२ अक्तूबर १६७२ 


अग्रजो के चले जाने पर अपने ही लोकनेताओं पर देश का भाग्य 
चनाने का गुरुभार आ पडा! उस घटना को २४ वर्ष पूर्ण हो गए ओर 
उसकी रजत जयती मनानी पडी । इस रजत जयती के साथ ही इस वर्प का 
सरदार पटेल जयती समारोह मनाते समय उनके द्वारा देश के भवितव्य-गठन 
मे हए योगदान का कृतज्ञता से स्मरण करना सपर्ण देश के निवासियो का 
कर्तव्य है। 


१४ अगस्त १६४७ को जव सत्ता का हस्तातरण हुआ, संपूर्णं देश 
भे आनदोल्लास के साथ ही अशाति का, दर्ग का, कश्मीर पर ए आक्रमण 
का ओर कुछ ही समय के पश्चात्‌ अनेक अनिश्चितताओं का अनुमव टो 
रहा धा। उस कठिन अवसर पर केवल भावुकता या अव्यावटारिक 

िदधातवादिता से काम बन नटीं सकता या! भविष्य को समक्ननैवाले द्रष्टा 
तथा वास्तविकता को सही खूप से समञ्कर, उसका योगय मूल्यांकन कर 
उधिते कार्यवाही करने की क्षमता रखनेवाले कटोर निश्वयी पुल संगटक 
प सतुत्ित व्यक्ति की आवश्यकता ची । अपने इस चिरजीव रद्र ६ ५ 


शीभुरुखी समग्र खड ७ ॥ 


भाग्य रहा हे कि अति कठिन समय पर उससे चूह्चकर राष्ट्र को विग 
वनानेवाले राष्रपुरुप यष्ट्रनीका के कर्णधार के रूप में प्रकट हंत ह| 
२५ वरं पूर्वं की अति विकट स्थिति मँ यह कर्णधार निस्सदेह रद 
पटेल के रूप मे हो टम सवको उपलव्य हुए ओर सकटीं के चपरय म 
ङगमगाती राष््रनौका स्थिर होकर प्रगति की ओर यने मँ समध 
सकी। 

इन स्थितियों का सुक्ष्म अध्ययन कर सरदार की गरिमा कौ 
यथार्थ रूप से जनसाधारण कै सामने रखना आवश्यक है। कालप्वाई 
मे सव लोग अपने-अपने निजी स्वार्थसिखि मे लगकर उनके मरा 
उपकारो को विस्मृत कर रहे ै, उनके गुणों को दुर्लकषितं कर + 
यट अच्छा लक्षण नहं है। अपने महान नेताओं का विस्मरण, उक 
उपकारे कै प्रति कृतघ्नता, उनके चरणचि्नो पर चलने 
राष्ट्र कै भाग्यशाली भवितव्य निर्माण के आवश्यक कर्तव्य क प्रर 
मँ समाज को अस्तमर्थ वनानेवाले अवगुण दँ । उनसे समान कौ 
हतु सरदार पटेल जयती के सुअवसर का उपयोग कर, उस महापु र 
जीवन की प्रखर ज्योति जन-जन के अत करण मेँ प्रज्न्यलित करने 
आप सव मिलकर प्रवल प्रयत्न करेगे, कर टी रटे हे । 


॥ 


कएने 


१६५ देश्धी भाय क्छ दृष्च ही रेगहारी 
२५ नवव १६५२ 


श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, श्री गीशाला सोसायटी, आगय । 
गी-सेवा तथा गोरक्षा का आपका पवित्र कार्य उन्नति पतु 
मी-सवर्धन अच्छे वशो का होकर विपुल दूध देने वाली गार्य वे, 
इस हेतु विदेश वृषभो से सकर कराना मुञ्चे जँचता नर्ही। अपनी 
गायका दूध ही रोगहारी तथा स्वास्थ्यकर है। हदय को शर्ति रने क 
वलवीर्यं वृद्धिकर दै, रेसा यै मानता ्ट। सकर से यह गुण नष्ट चक 
भय है आप कार्य मे सलम्न होने सै जानकार हे । मेनि केवल 
सामान्य व्यक्ति के नाते मेरा मत लिखा हे) मलहा 
भगवान श्री गोपालकृष्ण आपको उत्तरोत्तर अधिक स 


प्रदान कर। 1 
{र्य} धुरी समम ख ५ 


प्रव्छरण- ७ 
सएमालिक्छ सस्र च्छे व्छार्यक्छतश्ि च्छे लिखे पत्र 
"ननन 





9 वत्त-पप्र के सचालन की दिश्या 
शरी रामशकर अग्निहोत्री, दिल्ली ५ सितयर ५६५२ 
आकाशवाणी" चलाते रहने का निर्णय हुआ है, इसका मु्े पता 
लगा था। पन साय दैनिक होने के कारण उसे पर्याप्त केन र 1 देश-विदेश 
वख समाचार टकर सुचारु स्वप से सामने रखने से एवं देश की 
अन्यान्य समस्याओं को अपने अयलेख दवारा तथा कभी-कभी अन्यन 
स्तेन लेख दारा उठाकर जनता का सुव्यवस्थित वान एव भावों फो जागृत 
करने का प्रयत्न करते रहने से पत अपना स्थान चना सेगा। साथ एो 
भरयलित चाते चटपटी वनाना यह तो आजकल वृत्त-पनं के लिए आिार्थ 
लो गया हे ओर उस कला मे आप किसी से फम तो नण! अत पन फी 
सफलता का मुके पूर्णं विश्वास र। 


२ वीर-परपय वद रीदे 
श्री रामभाऊ गोडवोले, 
सर्पं मे यद सव अपेक्षित ष्टौ रै । एर जपिरिफः भिस सापर् 
है उनके स्वार्थं पर तथा तथाकथित प्रतिष्डा पर आपात छे) रो उफ 
षिठक तया अमानुपत्ता का व्यवहार रोना भी अपेत ए £। फिताा भूए्य 


देना पडेगा, यह कौन वता सकता £। {सफ अतिरि, जपो की 
तथा शासनकर्ता-बधुओं फा मियेध स १९ भी देतभत्तम रापप्रेमी 
जनस्ायारण को यह लडाई ली पर्‌ शे है । पसर १६५५ भग पीर 
यततिना सथा आवश्यकता पडे पर पेषण अधि भनी मे एना 


है । परेतु अतत अल्पाथे भे राशा (ितभी, एसे 
शीशुरुषी समब खड ७ 


१ गुता १६८५४ 


१, 


एस समय भ्रेय-प्राप्ति तधा यृटी प्रतिष्टा, शाति, अतरराष्रीय सदरुभाव बी 
प्रामकः कन्पनाओं के षी न पठटकर, सपूर्णं देश के सव विचारो कगे 
का एक रवर से समर्थन त्वरित्त फलदायी ोगा। परतु वह कते होगा? ष 
समस्या ल रै। पूर्णत छोटी-षटोटी यातो मे रवार्थ, पक्षटितं तथा दुव प्‌ 
दष्ट रखनेवारौ आजकल के भारत के राजनैतिक नेताओं मे कितनी अवी 
कर सगे? यए एक वडा प्रश्नचिल्न र । तथापि इस रवार्थतायना के क 
मे परत्यभ न फंसी हट जनता अगणित टै ! उसका हदय सुदृढ ओर पव 
है । उनकी राष्ट्रमक्ति मुखरित न भी ए, तो भी अन करण मे गहय तफ 
पैटी है। इस भक्ति का विस्फोट लेकर सर्व मेँ विजय प्राप्त होगी, 
सुचिह्न इन पयिन आत्मर्पण कौ ताजा घटनाओं मे से स्पष्ट दिषाई दे द| 

श्र अपनो मनोदशा रवय कैत बताऊ? ओर केवल निरव श्य 
वह कीन समन्नेगा? परतु गोवा मे अपने राद््रमक्त यथु्जी पद 
प्रत्येक आघात मेरे हदय ्ँ घाव कर्‌ रषा रे । श्री जगन्नाथ, श्री अग्णसिव 
आदि वधुओं पर हमला लेने की वार्ता प्राप्त ष्ोने के पूर्व ही गित विनि 
गोवा में प्रवेश करनेवाले थे, उसं दिन सव्या को ही अकस्मात त 
तिलमिला उखा था । परतु यह दुख भी सतोय देनेवाला हे । इन निर्भय वी 
का स्नेहसवध अपने से अटृट है तथा य वीरपरपया अपने चार्यं 
रही हे, यह ज्ञान अत करण की यातनाओं पर मात कर एक पवित्र 
प्रदान कर रहा हे। 

माननीय डा लेले आदि तत्रस्थ चधु तथा वेल्गोव के अपन 
सहयोगी पीडित यधुओं की सेवा करेगे टी । इसमे से भारत के 1 
को आवश्यक स्पूर्ति ओर शक्ति उन्दे तथा अथक परिश्रम करनेवालौ 
मिलेगी । (मूल मराटी) 


३ "हिदू-स्क्छति विश्शेलाच्छ क्ती महत्ता 

श्रद्धेय श्री हनुमानप्रसाद जी पोदार, गोरखपुर, ५ युलाई 
आज दू, नाम से भी घणा या कम से कम दू नाम द ते 

छः दे, उसके प्रति उदासीनता दिखाई देती हे । अपने अतिप्राचीन 1 

चले आए जीवन-प्वाह को, अपनी अति प्राचीन होते हुए भी वूतनत् 

समस्याओं को हल सुज्ञाती हुई चिरजीव, नवयैतन्य से परिपूर्ण सस्कृति हं 

भूलकर, अज्ञान या अधूरे ज्ञान पर तथा भ्रमात्मक युक्तिवद से 
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अन्य उहिदरु, अभारतीय विचार-प्रणालि्यो को अपनाना ही आज अपने 
राष्ट्र मेँ प्रगतिशीलता माना जा रदा 8! यह वडा दुर्भाग्य है। यह 
आत्मविस्मृति राष्ट्र के जीवन यें सकट उत्पन्न कर समस्त जीवन को ही 
सुखा सकती है। इस अवस्था मे राद कै ताण के लिए अपनी दिव्य 
अमृतमवी सस्कृति के प्रवाह का यथार्थं ज्ञान इस अभागे हिंदू-समाज को 
करवाते हुए इस सास्कृतिक जीवन के कारण इस समाज मे उत्पन्न हए 
नेरर््नो के, देवताओं के आदर्श सव व्यक्तियों के सम्मुख रखने का महान 
उत्थान कार्य आप (कल्याण दारा, विशेषत इस हिदू-सस्कृति विशेषाकः 
दवारा करररेष्ि। 

मै यद्यपि इसमे आपकी योग्य सेवा न कर सका, तो भी आशा 
करता हुं कि पथप्रष्ट होने जा रहा आज कामेरा हिदू-समाज इसका 
अध्ययन कर अपने जीवन की श्रेष्ठता को समञ्ञेगा ओर अच्छा समञ्नकर 
अपनाई तुच्छ अभारतीय विचारधाराओं का त्याग करेगा । परमपिता परमात्मा 
से मेरी यही प्रार्थना हे कि वह हम लोगो पर कृपा कर हमें अपनी अमर 
सस्कृति के आधार पर आदर्श राट्रनीवन निर्माण करने की प्रेरणा एव ज्ञान 
दे ओर इस अपने प्रिय भारत के दवारा विश्वशाति की प्रस्थापना करे। 

आपके इस श्रेष्ठ कार्य के लिए भ आपको धन्यवाद भी कैसे दू? 
आपे ओर मुदे इतना दूरान्वय तो है ही नही। 


४ सर्वनीन कामो मे शरी आदर्श ठपरिथत कटे 
शी छृष्णराव इनामदार, धुले ७ जुलाई १६५५ 
आपका नई पद्धति कै कार्य से निकट का परिचय हो रहा हे तथा 
उसमे सगटन मत्री के पद पर एक वडे विभाग मे आपको कार्य करने का 
अवसर प्राप्त हुआ हे, यह जानकर आनद हुआ । उसमे आपका उत्कर्षो 
तया आपको सौपि गए कार्यं मे आपको यश प्राप्त हो, यही इच्छा है। 
नई पद्धति के कार्य के लिए जो ज्ञान ओर गुण चाहिए, उनका 
सपादन करना आवश्यक हे! किसी भी काम यें उत्तम यश प्राप्त करने के 
अपना जीवन शुद्ध एव भावना, विचार, व्यवहार से परिपूर्ण तथा दृढ 
भगवन्निष्ठ रहना ही चादिए । उसी प्रकार जिस समाज में मे कार्य करना 
३, उसके साय नि स्वार्थं तथा निरपेक्ष आत्मीयता रहना आवश्यक है । इन 
ष्ठ गुणो का मूलधन पर्याप्त हो तथा निरपेक्ष उद्योग करते रने की 
श ३११} 
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सिद्धता टो, सतौ नय नवीन जीवन के सब प्रग पार करने तया नए कर्य 
के लिए आवश्यक सारी गुणसपदा प्रप्त कर उसे आत्मसात करने का 
सामर्थ्य प्राप्त ोता है । इन भीलिक गुणो का सुप्र आपके निकट है तवा 
उसकी प्राप्ति व संवर्धन करनेवाले अपने श्रेषटतम सकार्यं की अपे 
अत करण पर पकड टै। नये कार्य मेँ कभी-कभी रवार्थपरता, अहक 
वरष्पन की चाट, स्पर्था, ई्यादि अवगुण, अन्य सबको हीन मानकर उनकी 
चिल्ली उडाने की अनिष्ट प्रवृत्ति आदि वतते पेदा ोती है! स्वपक्ष का 
मडन, दूस का खडन आदि करते समय अनेक वार अपने अननाने ये 
ओर देसे अनेक अवगुण हदय भें प्रवेश कर वढने लगते दै, तथापि आपके 
ूर्वायुप्य की सस्कार-निर्माण तथा दृढीकरण की योजनां से आपका निलय, 
नियमित दैनिक सपर्क रहने से आप सुरक्षित रकर सार्वजनीन समन जने 
वाले कामों मे भी कार्यकर्ताओं का आदर्शं कंसा शुद्ध रहता है, यह 
व्यवहार से सिद्ध करेगे, इसका मुञ्चे विश्वास £ । (रूल मरगी) 


५ चुनाव मे स्वार्थो की स््रीचातानी 
श्री भिश्रीलाल जी, उज्मेन १€ जुलाई १६५ 


सार्वजनीन क्षे मे नगरपालिका चुनाव आदि की जानकारी बात 
ई । इन सव घटनाओं मे अपने समाज का सामान्य जीवन दिखता है। 
उसकी प्रवृतरयो, रुचि, स्वाथां की खीचातानी आदि का विच दिखता ह! 
उनका इतना ही महत्त्व है, अन्यथा उन्म समाज मेँ स्वार्थवश परस्पर ९ „ 
ईर्प्या, देष, आदि उत्पन्न करने का तथा गुट निर्माण से समाज विच्छिन्न 
करने का इतना अयगुण हे कि उसकी ओर क्षणमत्र क लिए भी 
कटने की इच्छा नही ोती। परु इन सव वातो को समञचकर, उनका 
अभिष्ट परिणाम धोकर, शुद्ध, सुदृढ, सुव्यवस्थित, स्नेदपूर्ण समार्न क 
पुन सस्थापन करने कै कार्य को आगे वद्धाना है, इसी कारण उधर 
ध्यान देकर उनकी विचिन्रताओं से समान सुरक्षित रखने का उघोग कलना 
होता 81 

किसी भी कारण से शाखाओं के ग्रति अपना दुर्लकष्य ना ठीक 
न्ट । यह ध्यान मे रखकर अन्यान्य समाजहित्तकारक कार्यो को सुचारु सूप 
से चलाने की प्रेरणा देना ठीक हो सकता है। अत अपने उत्साह 
शाखाओं के देनदिन सालन में न्यूनाधिक्य ह्येते रढना टीक नहीं । उसा 

। श्रीशुखुपी समब्र' खट ¢ 


निरेतर वर्धमान रट रा आवश्यक टै, यट जानकारी सव छोटे-वडे वधुओं को 
देकर प्रत्येक अपना कार्यार सुचारु ख्प से संमालेगा, एेसा करना 
आवश्यक है। इस प्रकार करने से कार्य उत्तम रीति से वठेगा-- यह 
विश्वासे टै। 


६ शिश्गुञो की शिक्षा च्छा महत्त्व 
शरी रामप्रसाद जी, रामपुर ८ अगस्त १६५५ 
आपने शिशु मदिर स्थापित करने का विचार किया है, यह टीक 
ही टै! समाज सेवा का यह भी अग हे । यद्यपि प्रत्येक माता-पिता का यह 
कर्तव्य है कि अपने शिशुओं को प्राथमिक शिघषा-दीक्ना देकर योग्य सस्कार 
भदान करं तथा उनके कुछ यड लेने पर ये पाठशालाओं मे जाने लगे, तव 
भी अपने आचरण से तथा शिक्षा से उत्तम गुणो को एव सस्कारो की वृद्धि 
करने मे सचैष्ट रटे! आजकल एेसा दिखता है कि माता-पिता सामान्य 
प्राणियों की भोति केवल प्रजोत्ादन टौ करना जानते ह । ेसी स्थिति मे 
अन्य किन्टीं सदुभावयुक्त सज्जनो को यट भार वहन करना आवश्यक ोता 
जो रामपुर में आप उटा रे है। इसके लिए आप अभिनदन के पात्र है । 
समाज-सेवा का यट एक अगमात्र है, इसका स्मरण रखकर अपने 
समाज की सर्वाधिक मत्त्वं की आवश्यकता को पूर्ण करने के अपने कार्य 
सचेष्ट रहना आप भूर्लेगे नटा, रेसा विश्वास है। 


७ इक्यावन्दीं वर्ष््पँठ 


श्रौ जगन्नाथराव जोशी, ३ मार्च १६५६ 
८ मार्च १६५६ को इस शरीर का जन्मदिन है । ५० वर्थ पूर्णं हते 
है इसलिए इसके घोषणा विरेष धूमधाम से करना, यह अभी स्वय्ेवर्को 
के वीच चर्यो व कार्यका एक्‌ विपय हे । लोग जो करेगे, वह थोडा टी है। 
इस सवय में कुछ न करटः देसा आदेश हे, इसलिए सव सहने के व 
भन की सिद्धता करने के प्रयास ये द| यह एक अग्निपरीक्षा ठी है। 
री प्रमु की इच्छा। 
आप श्री नारायणराव भोरे, श्री निदिव चीधरी आदि भ्रष्ठ युरूष 
मातरभमि के शेष भाग के विमोचनार्थं कारावास भोगे तथा हम वदेते 
परसग धूमधाम से सपन्न कर आनद लूटने की योजना वना 


शी शुरपरी समद्र खड ७ 


विचिन है । मुते क्या लगता ह, यष मै व्यक्त नम कर सकता! आप 
समघ्म्ते। 


आपकी उगलियों का घाव अभी भी पीडा दै रहा टै, यह जानकर 
बहुत युख हो रटा ै। इस अवस्था मे वाहर आना आवश्यक, तो भौ 
उर्‌ किसी का ध्यान नली टै। सप्रति कुष्ट नेता सतता चिरजीवी वने, 
उसके लिए इष्टानिष्ट मार्गं से प्रयत करे, भाषा, प्रात आदि अभिनिवेश 
सै प्रेरित टोकर आपसी सपर्यं करने तथाः शेष लोग अन्य स्वर्यो म तीन 
है। जिस कत्र से ये प्रश्न सुलन्लाए जाना चाहिए, वलँ सर्व अपकार ही 
दिखता है । सत्ता-रवार्थ-सिद्ि छोडकर बुद्धि अन्य किसी भी प्रश्न पर काम 
करती दई, कम से कम ठीक करती हु नह दिखती । (मूल मरी 


प शणनैतिक लचलो से कूर रहता दँ 
श्री जगन्नाथ पेडणेकर, गोवा ३ जुलाई १६५७ 
आपने चुनाव आदि के वारे में पष्ठ है। भ इन सव राजनैतिक 
हलचलो से दूर रहता हूं । चुनाव से मेरा किसी भी श्रकार का सवव नही 
आता, कितु अपने समाज में किसी भी वात को तैकर विच्छेद निर्माण 
करना या बाना, स्वार्थवश समाज-विरोधी अदितकारी तत्त्वो से भी एथ 
मिलाने के लिए प्रवृत्त होना, तात्कालिक आदोलनात्मक भडकीती कार्ववादियो 
के मोट भं पडकर अततोगत्वा राष्ट्र कै लिए मारक सिद्ध हौ सकनेवाते 
कार्यकला्पो से सवध जोडकर अप्रत्यक्ष रीति से क्यो न टे, वढावा देना 
इत्यादि अनेक सकट चुनाव के वायुमडल में अधिक नग्न रूप ये प्रकट हए। 
उन दैखता रहा था। राजमैतिक दलवदी, स्वा्थनिरत युटवदी आदि से परे 
विशु समाज ब्रेम की नीव पर सुदृढ सगित जीवन-शक्ति का निर्माण ही 
इन सको मे तारणहार £, इस अपने निर्णय को. हृदय मेँ अधिक ददमूल 
करनेवाले इन प्रमर्णो के चल पर अपना सघकार्य वाह्य वायुमडल 
अनाहत रखकर उसकी बृद्धि मे जुटे रहना ही अत्यावश्यक जानकर 
ही लगा रहा। परिणाम आगे श्री भगवान की कृपा से दिखाई दैगा। 
मातरमभि के प्रत्येक कण की मुक्ति हेतु सकर से लोढा लेनेवाले 
आप सवकी नमनतापूर्यक चदन कर यह पन्न य पूर्ण करता द्र ओर श्र 
परमात्मा से उत्कृष्ट भविष्य के लिए प्रार्थना करता दू 
भ श्रीशयुखुती समग्र खड ७ 


६ शिक्षा मे चार््यि-्ठन की ॐ विशैल ध्यान खे 
श्री उकुरदास टडन, उदयपुर ११ जुलाई १६५७ 

"विद्या निकेतनः खुलने का समाचार पढा । विश्वास हे कि छर््रो को 
जी सामान्य शिक्षा अन्य पाठशाला मेँ दी जाती है, वह तो मिलेगी ही, परतु 
उसके साथ ही शुद्ध राष्ट्रभक्ति तथा पवित्र चारित्य-गटन की ओर विशेष 
ध्यान रहेगा । सदगु्णो से, सात्विकता से अत करण तथा उत्तम स्वास्थ्य एव 
चल से शरीर सुदृढ करना आवश्यक हे, यह तो सव जानते ही है । इन 
वातो के साय परस्पर स्नेह, सीढा्द, वधुता का सूत्र अखिल भारतव्यापी 
वनता हुआ तथा सर्वेऽत्र सुखिन सन्तु" आदि में प्रकट भाव को साक्षात्‌ 
करता हुमा दृढ अनुशासन ने व्यक्त हो, इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक 
प्रतीत होता है। इन सव सदुभारवों का निर्माण प्रधान लक्षय रटे, तभी चिद्या 
निकेतन" अपने निर्माण में सफल हुआ, एेसा कह सकेगे! 

उसके समय क सवध मे कठना हे कि यदि प्रात ७ से १० ओर 
अपराह्न में २ से ४ का समय निर्धारित किया, तो कैसा रहेगा? मेरी समह्ञ 
मे इसे असुविधा न टोकर अपनी प्राचीन पद्धति का भी कुछ मात्रा मे 
अनुसरण छोगा ! लगातार पौँच-छ घटे काम चलाने से दौ भार्गो मेँ चलाना 
अधिक लाभदायक हो सकता है । छो का मन अधिक सुगमता से एकाग्र 
हने मे यह व्यवस्था साधक होगी, ेसा मुे लगता है। 


१० सफलता के अएनद मे स्वक्छर्तव्य क्छ ध्यान रे 
श्री अजित मित्र, मालदा, १० मार्च १६४८ 
म्युनिसिपल चुनाव अँ आप तथा श्री बुलुदा सफल हषण बह 
जानकर प्रसन्नता हई । आप दोनों का अभिनदन करता ह । इस षके 
प्रतय पर भी अपने निकटवर्ती तथा स्नेास्पद महानुभाव असफल ईए, 
उनकी असफलता के लिए बु ख होना स्वाभाविक ही है। मेरे जैसे के जीवन 
देसे सुख-दु ख मिश्रित प्रसग आते ही हे । दोनों भावनाओं का परस्पर 
होकर मेरा मन अपनी प्राकृतिक सतुलित अवस्था मँ ही रह नता है। 
यही शास्त्र का अदेश भी & कि सुख-दुख मेँ समानख्प रहना चाहिए । 
अते सफलता का आनद भोगते हए भी उसका मन पर विपरीतं परिणाम 
नोनेदेते हए स्वकर्तव्य का ध्यान रखकर तया नगरपालिका में प्राप्त स्थान 
लिए उचित कर्तव्य कर स्मरण मे रखकर पूरी शक्ति से कार्य मै लगना 
आवश्यक एवं उचित हे। 
धुरुती समग्र शट ७ {३१४} 


साय ही अपना जीवनव्यापी कार्य, उसके सव अरग का हदयतापूर्कक 
परिपालन करने मे कुछ भी न्यूनता न अनि देना सतीव आवश्मक ै। 


११५ चुनाव वशी सणूढता कार्य क्छ मापदछ नरष 
श्री सत्यनारायण जी बसल, दिल्ली २६ मार्च 9६५८ 


मेरी ओर से एक वात स्पष्ट करना आवश्यक है । मेरा जनय 
के कार्यकर्ताओं में से कतिपय व्यक्तियोः के साय स्वेदसवध अवश्य ६, म 
भ उनके कार्य भ हस्तक्षेप करने की न तो इच्छा रखता ह न अधिकार ही। 
अत किसी को जनस्य में कोई काम या को विशेष स्थान वेने के प्बन्य 
मे मै उनक्ते कुछ नहीं कह सकता 1 मेरे कटने पर वे लोग सने्टवशं 
के लिए सिद्ध भी दी, तो भी भे कट नही सकता, कना मेरे दत्र कै वाह है। 


आपके पन सै आप राजनीति मे रुचि रखते टै, एेसा दिखता टै। 
फिर आपको दिल्ली की काग्रेस-विरोधी भावना प्रबल होने से जनसथ 
अप्ातीत सफलता प्रप्त हुई तथा जनता ने जनसघ कौ अपना विष्वा थ 
समर्थन दिया हि, एेसा कते या लिखते समय अपने विचार कुठ 
होने का भाव क्यों नही होता? इस "सफलता" में सतोष वरथो टोता ह? हः 
अतीव क्षणिक भावना &ै। यह तो स्पष्ट हे कि तात्कालिक चुना 
सफलता यह कार्य का मापदड नहीं हे 1 वास्तविक सूप से जनसाात्न 
विचार-परिवर्तन, उनका स्थायी होना, सचाई से विचार्यो पर ट र, 
राष्ट्रीय चारित्र्य ते युक्त होने के फलस्वरूप सामयिक भावनाओं की म 
ने न बने की शक्ति रहना, इन वातं मे कितनी सफलता मिली 8, 
विचारणीय ह, देसा मुञ्चे लगता हे । आप तो स्वय यह सव जानते है, अत 
इस सवध में अधिकं कुछ लिखता नदीं] 


१२ अध्यवसाय वृत्ति च्छे श्ल 
श्री भेयासाठय दवडघाव, पुणे १३ अगस्त १६८८ 


शतन मरारी विद्यालयः ने विद्यादान के अपने पुनीत कार्य के 

वर्थ पूर्ण कर दरव वर्यं में पदार्पण किया हे, यह विद्यालय कं भूतपूर्वं तथ 
वर्तमान चालक-वर्गं को भूपणीय हे 1 विविय शैक्षिक कार्यो मै तथा 1 
परीक्षाओं की रिक्षा मे विद्यालय ने सदा उच्चकोटि का स्थान पाया „| 
विद्यालय ने उत्तम छान निर्माण करिए है, यढ सर्वश्चुत े। इस (7 
३१६] श्री शुरण समत्र खड 


अध्यवसायी शिक्षको को है! विदार्थी अपने हथो में सीपी हुई राष्ट्रीय 
अमानत है, उसकी अधिकाधिक अभिवृद्धि करने मेँ ही शिक्षकों का जीवन 
सार्थक दे, इस पवित्र योध से व्यवहार करनेवाले उत्कृष्ट शिक्षको के कारण 
ही होता यह विलोभनीय यश तथा उज्ज्वल कीर्तिं विद्यालय तथा उससे 
सव॑धित माध्यमिक विद्यालय को प्राप्त हुई हे। 
सूतन मराठी विद्यालय तथा उससे सवधित माध्यमिक विद्यालय 
तथा सर परशुरामभाऊ कंलिज आदि महाविद्यालय इतनी सफलतापूर्वक 
सचालन करने का कटिन काम करनेवाले शिक्षण प्रसारक मडल” का 
जितना अभिनदन किया जाए, उतना धोडा ही है। मडल को भी ७० वर्ष 
पर्ण हो चुके हे तथा पूर्णं उत्साह से शिक्षा के प्रसारार्थं अनेकविध योजना 
हाय में लेकर नए-नणए स्थानों पर शिक्षा-केद्र खोलने की श्रेष्ठ मह्वाकाकषा 
मन मे रखकर, तदनुरूप कार्य अपने हायों मे लगे तथा उन्हे सफल करेगे। 
अपने इस ध्येय के अनुरूप सारी आकाक्षाएं तया योजना सफल करने के 
लिए मडल अविराम परिश्रम कर रहा है, यह देखकर मन को परम 
आह्लाद हो रहा है । अपने कार्ये पूर्णं यश प्राप्त कर ज्ञान के विविष कत्र 
भे मौलिक योग देनेवाली, श्रमयुक्त ज्ञानोपासना करनेवाली, राष्ट्र की 
सर्वागीण उन्नति के लिए निरलसता से, नि स्वार्थता से आजीवन प्रयत्नशील 
एक कै वाद एक पीढी शिक्षित कर आगे लाने का महनीय कार्य करते 
इए, शिक्षा प्रसारक मडल" तथा उसके दारा सद्य सचालित तथा भविष्य मे 
भारित छोनेवाली सभी सस्थापँ चिरायु हों । उनका उत्तरोत्तर उत्कर्षं हो, 
यह इस अमरतोत्सव के शुभ अवसर पर परमदयालु सर्वज्ञानमय तपोमय 
जगत्पिता के चरणो में प्रार्थना करता हूं । (मूल मराठी) 


१३ सातत्य च जनल्गरखण व खयठन क प्रयत्न 


श्री बालकृष्ण मेनन, पालघाट (केरल) 
आपके दवारा भेजा गया स्नेहभरा पत्र, वरहो की परिस्थिति का 

विस्तृत चि प्रस्तुत करता हे। परलु भयाकुल होने से भी कुछ 

होनेवाला नही हे। स्थिर वृत्ति से निरतर प्रयत्नील रहने की आवश्मकता 
हे। राजनीतिक दलों एव गुटों के दारा अकस्मात कुछ कार्थवाटी के वारि मे 
जाना असभव नर्हीं हे। परतु पेसी सभी घटनाओं के विषय मेँ 
स्वधिते व्यक्तिविशेषो को चाहिए कि सकी पूर्वं सटमति सुनिश्चित करने 
क लिए विचार-विनिमय बहुत आवश्यक होता है, वह करे १ केवल एकाथ 
समग्र खड ७ {३9७} 


२६ मार्च १६५६ 


नैः 


कार्यक्रम तय करना ओर उसी के माध्यम से लोर्गो को जानकारी देकर 
सबकी सहमति का आद्वान करना अनेको के लिए कष्टपद तिद्ध हे 
सकता हे । जँ तक अपने कार्य का सवथ हो, आप जानते ही टै कि अफे 
मित्र, कार्यकर्तागण ओर श्र परमेश्वर आपके सगठन के लिए तत्परता सै 
प्रयास कर रहे ह । कार्य को यथोचित ठग से एव क्षमाशील वृत्ति धारण कलते 
हए किया गया तो गलतफहमी होने का कारण नही, एेसा मुञ्े लगता हे। 
स्थिर वृत्ति धारण कर एव सातत्य से प्रयल करते हुए जनजाग्ण 
ओर सगटन की सुदृढ नींव पर आधारित सशक्त, एकस एव 
वेशिष्ट्यपूर्णं जीवन की विरासत के साथ केरल प्रदेश का निर्माण कर उते 
हमेशा के लिए स्वाभिमानपूर्वक खडा किया जा सकता है। (रूल जनी 


१४ केरल की रक्छार हटाने का आदोलन असमर्धनीय 
श्री देवेन्द्र जी, राष्ट्रधर्म प्रकाशन, लखनऊ २६ जून १६४६ 


“पाचजन्य” का केरल की स्थिति के विषय मेँ अक प्रसिद्ध कएने 
की आपकी योजना अच्छी हे! 


एक वात स्पष्ट हे कि जनतव्राधिष्ठित रचना तथा प्रयलिर्त 
आधारभूत सविधान को मानना हो, तो य जो आदोलन छेडा गा ह, वह 
समर्थनीय नीं दिखता। किसी को वलप्रयोग से चाहे वहं सत्याग्रहदि 
आदोलन के रूप में प्युक्तं क्यो न हो, सततायिष्ठित दल की अपदस्य 
करना एव स्वय सत्ता प्राप्त करना ही उचित दिखता हो, सविधान क प्रति 
सर्वथा अनादर हो, “मार्ट इज राइट" (जिसकी लाटी उसकी भस सं ) 
जिनका सिद्धात हो, उनकी दुष्टि से सव प्रकार के कार्यकलाप 
ढोक ही हे। आजकल केरल में सत्ताधिष्टित दल असाष्ट्रीय हे, य ज त 
नि सदिग्ध रूप से केदरीय शासन तथा सविधान घोपित नहीं करत, त 
तक सविधान पर श्रद्धा रखनेवाले, अभी चल रहे आदोलन का समर्थन 
सकेगे, ेसा मँ नटीं समञ्जता । 


१५ अल्रुभरी देश्शज्च्छ का मर्दिनि 
२० अप्रिल १६५८ 


श्री शि ह घुपकर, कार्यवाह तिलक महाराष््र विश्वविद्यालय, पुणे ध | 
यह जानकर परम सतोय हुआ कि दीक्षात भाषण दासा स्नात 
ण) श्रीशयुखुणी सन्न खठ 


को मान्यवर श्री हरिभाऊ पाटसकर जैसे पुराने अनुभवी दैशभक्त का 
मार्गदर्शन प्राप्त होनेवाला है । अपने देश के एक पुराने प्रखर राष्ट्रमक्ति 
कीप्रेरणा से आविर्भूत हो, किसी की भी कृपा पर लालच-~भरी दष्टिसे 
निर्भर रहकर लाचारिता स्वीकारना तिरस्काय मानकर निर्मयता तते 
मानथनता से चलनेवाला आपका पवित्र विश्वविद्यालय है ! विश्वास है कि 
ययं से शिक्षित होकर सपर्परत जीवन मेँ पदार्पण करनेवाले स्नातक 
विद्यापीठ की कीर्तिं को शोभा देनेवाले, कीरति ने चार चद लगानेवाले, 
निस्वार्थ, निरपेक्ष, निर्भय राष्ट्रभक्त के नाते शोभा देंगे, तदर्थ श्री 
भ्रमुचरर्णं मे प्रार्थना करता ह्‌ 


१६ नगरपालिका वास्तविक शयुधार करे 
शरी जमुनादास जी वर्मा, विलासपुर ३० अगस्त १६५६ 
आशा है कि राजप मे यह प्रकाशित्त होकर आप 
नगरपालिकाध्यक्ष का कार्यभार संभालने लगे होगे । त्यत कष्टं का 
तथा किसी का भी मन प्रसन्न रखने के लिए कटिन, देसा यह कार्य हे! 
कितु अपनी सर्वसग्ाठक स्नेहपूर्णता से आप काग्रेस आदि नामों से 
रिख अपने वधुओं को अपनाकर नगरपालिका भे पूर्णं सहयोग का 
वायुमडल निर्माण कर सेगे ओर नगरपालिका को नगर मे वास्तविक 
सपार करने मे समर्थ करेगे, ठेसा मुने विश्वास हे] 
षुनाव आदि के कारण अपने पक्षभेदातीत कार्यं मे कोई वाधा 
आए त्था जो अपने ही वधु के नाते परिचित है, वे अपने सेवाभाव, 
परिमिम, तथा चारित्य से कार्य का पवित्रे नाम उज्ज्वल र्खं।रेताहो 
ईस ओर आपको दत्तचित्त लोकर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत ठता हे 1 
इस सवध मे आप पर पूर्ण भरोसा है ) मित्रवर श्री राघोमल आदि 
कतम बधु हे । अत॒ सव सफलतापूर्वक हीगा, ठेस विश्वास हे। 
“भारतीय सेवाश्चम सथ" कं कुछ साधु मेरे परिवय के है । उनके 
विचार भी अपने से मिलते-जुलते ह । कार्यं की पद्धति मात्र भिन्न है 
बर्हो कौन आए है, उनको र जानत्ता नही) किल अपने अभी तक 
कै अनुसार आदिवासियो मेँ वे जागरण का कार्यं कर 
स्ेलो,तो काम ठीक ही रहेगा । उसकी जो करनी होगी तथा का तक 
पयोग करना ठीक रहेगा, इसका परिस्थिति देखकर निर्णय करना टोगा 


शीशुरुती समश्च खड ७ {२१६} 


१७ मूल्याकन स्वय च निरीक्षणसे 
श्री टी चालकृष्ण मेनन, पातघाट (करत) २४ सितवर १६५६ 


फेरत फी पूर्वं एव प्रचलित परिस्थिति के विषय मे आपके द्वारी 
किए गण सुुरपष्ट विश्लेपण के कारण मै आपके प्रति कृत हू श्म 
फयनामनजी, जिनकी श्रेष्ठता मत्ती वाद-विवाद से परे टै, के वारि 
आपकी उदात्त मावना से अवगत एने के कारण भ विशेष स्परे 
सतोष का अनुभव कर रा एं । रेते रिष्ट पुर्यो का स्मरण कर उनके 
सवथ नें गीरव-भावका का अनुभव करना अपने लिए कल्याणप्रद रत 
ट । यद्यपि एम जानते हे कि उनकी यथार्थं मपत्ता मे प्रशत्ता के सामान्य 
शब्द जोडने के लिए घ्म बहुत टो छोटे । 


थै नलं जानता कि वटौ की परिस्थिति के मूल्याकन मे रुत 
किसत्ते मार्गदर्शन प्राप्त हुआ? इसन वारे मेँ आपका सकेतं किस व्यक्ति 
की ओर हे? चारे जिसे सवथ मे आपका सकेत टो, कृषया पुषे 
सुस्पष्ट रूप से आपको अवगत्त कराने दे कि अपने स्वय के निरी 
कै आधार पर, स्वतत्र रूप से स्वय टी चितन कर भ अपनी पाणा 
बनाता हूं यह धारणा बहुत यार भेरे मिनो के विचा से भेल नर 
खाती] कभी विरोधो भी रल्ती टै, क्योकि रसा वे देखते ह ओर 
अनुभव करते ष, उसी आधार को लेकर वे परिस्थिति को प्रस्तुत कपत 
हे! इस समय समभवत आपके साय भी रेसा ही हुआ है! 


वौ की स्थिति बहुत तरल व अस्थिर हे ओर अनेक समाव्यतओ 
कौ निर्माण करने की क्षमता रखती &ै। परिस्थिति मे हो रे ईस 
विकसन को हम सजगता से देख । अपने आवश्यक हितो की सुरणा की 
ओर ध्यान द। कूठ समय बीतने के पश्चात्‌ शायद सभी क लिए 
समस्या का शातिूर्वक सोचा गया सष निर्णय स्रव हो सकेगा। ८ 
आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि भेरी चुटि दे, तो उत सुधारने न 
लिए भै हमेशा तत्पर रता ट| इसका कारण भी स्पष्ट हे । परमात्मा 
कृपा से भैं जानता हूं कि भेरा ज्ञान अल्पमात्रे ह ओर पुन्न जीवनम 
शिक्षा ग्रहण करनी हे} 
(ल नी 


चन} श्रीशयुरुषी समव श्ट ७ 


१८ विद्यार्धी-णीवन रष्टौपयोब्णे हो 
श्री मदनलाल खुराना, प्रयाग २ मार्च १६६० 


साधना" सफल हो । विद्यार्थी जीवन में वहुत उथल-पुथल है, यह 
स्वाभाविक ही ह । स्पष्ट ध्येय तथा तदर्थं समर्पण का विशु भाव न ने 
स, साथ ही चारों ओर की आदोलनकारी ध्वसात्मक प्रणालियों की जर्‌ 
यीवेन-सुलथ शुकाय हो जाने से जीवन अस्तव्यस्त होकर आगे रा्टरोपयोगी 
हने की सभावना कम हो री हे । इसमे सवको मिलकर सुधार कटने की 
चैप्य करने कौ अत्यत आवश्यकता है । केवल छत्रो कौ उदङ आदि 
अपशब्द का उपहार" देना टीक नही, लाभदायी भी नहीं । आप अपनी 
शति लगाकर श्रयत्न करे, शरी प्रभुकृपा आपका साथ देगी । 


१ दूस क प्रसन्न रखा जाए 
श्री नारायणराव गेजवलकर, ग्वालियर (मध्यभारत) १६ अप्रैल १६६० 
आपको प्राप्त हुए इस नए पद के अनुरूप नगर की सेवा करने में 
आमी । आजकल के प्रजातन मेँ सव लोगों का लाभ हो, इस 
ओर ध्यान रहने की अपिक्षा लाभ. होना हो तो वह अपनी जर से हो, अन्य 
कोई के कि मं करैगा तो उसे विरोध किया जाए एव उसके दारा जा 
पक हो सके, अच्छा न होने दिया जाए, इस ओर ठी विशेष ध्यान रहता 
है। इससे आपके दारा की गई अच्छी हितकारी योजनाओं मे बाधा लाना 
टी अपना पुनीत कर्तव्य समद्मानेवालो की वाथा आपको सहन करनी पडेगी। 
भपनी कुशलता से एव "वहतो का हृदय प्रसन्न रखा जाए” इस जनीनिसे 
भाग निकालकर अधिकाधिक जनहित साध्य करने का प्रयत्न करना पडेगा । 
भते विश्वास है कि इसे आप सफल होगे (भूल मरी) 


२० सच्चा समा श्रामो मे खडताहे 
री रामभाऊ गोडवोले, पुणे २८ जून १६६० 


रहता सती 
अयना सच्चा समाज आमीण-विभाग मे ही रहता टे! चर 9 
ेदे-भोटे उद्योग, व्यापार, शर ॐ कल-कारखानों आदि मेँ व 
करनेवाला कै । इनके सुख के लिए सव को प्रयत्न करना हे उनका ८ 
भीर चाच्य पुष्ट कर राष्ट्र को समध करना है। उनके साय जप 


शीुरुती रमन्र खड ७ {दर्ग 


# 


समरसता की स्थिति प्राप्त करना आवश्यक रै । वाधर्णु अनेक टै, अक 
विकृत पूर्वाग्रर निर्माण किए गए , किए जा रै है । इस कार्यं का वित्ता 
भी अमर्याद टै । इसलिए पराकाष्टा के प्रयत्नं की आवश्यकता है। 

प्रयत्न होने चारिए 1 दतगतषितत की दृष्टि से कुछ लामले यान हो, अपने 
समाज को महान अग स्वस्थ, निरुज, सुदरढे हौ तथा उसका जीवन सु 
हो, इस निश्चय से कार्य करने से विशुद्ध रा्ट्रीयत्य की पटचान हती है। 
इसी राष््रीयत्व की भावना से दलीय कायं मेँ सफलता मिलेगी । (पृ मनी 


२१ रष्टहितार्य च्टीर ठो 
श्री ्ूलसिह साहू, कल्याणाश्रम, जशपुरनगर १२ अगस्त १६६० 


जप कल्याणाश्रम के कार्य मे लय गए ह तथा तत्सवधी अवर 
चरखा के चलाने का कार्य आपको प्राप्त हुआ है, यह जानकर व 
प्रसन्नता हुई । अपने समाज की वास्तविक एकता का प्रसार करते हुए व 
सवध ये आनेवाले वनवासी वथुओं को सदुगुणसपन्न स्वराष्ट्र के यथा 
ज्ञान से परिचित करना तथा राष्टरहितार्य नित्य यल्नश्ील रहने का स्वभाव 
उने निर्माण करना यह आपके कार्य का प्रमुख अग है, देसा सुनने श्ण 
हे। साथी क्ुटीर उद्योग के रूप मेँ चरखे के कार्य का ज्ञान कराकर 
स्वपोषण के हेतु आत्मनिर्भर करते हुए शुद्ध आत्मविश्वास जगाना, यह 
अति मत्व का अग टै। आप इसर्मे सफल होगि- देसा मुह विश्वास + 


२२ दयाय के विना चयन 
श्री मनोहर मुजुमदार, मुई २१ अगस्त १६६० 


दिदुस्थान समाचार लिमिटेड के एक सदस्य निवृत्त होने जारे 
1 इसलिए विचार हुआ कि उनके स्थान पर दूसरा कोई निष्पक्ष सन्नन 
लिया जाए। अपने श्री कामदार का नाम सामने आया हे। इसलिए आग 
श्री कामदार से पूषठकर उनकी सहमति प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो अ 
होगा। श्री दादासाढय आष्टे दिल्ली गए ए हे । उने इस विपय मँ अयिक 
पूना हो तो पत्र भेजकर विस्तृत जान ारी पराप्त कर ले । श्री दादासाव 
की श्री कामदारजी से भेंट कराना आवश्यक टो, तो वैसा उन्हे सूचितं क 
श्री कामदारजी से बातचीत करते समय प्रारभ से मेरे नाम का उल्लेख च 
करते हुए दादासाहव अष्ट आदि का ही करे 1 उन्होने मेरा अभिप्राय पूः 


३२२} श्रोशुख्षी शमन शठ ¢ 


तो दी उल्लेख करे कि मेरी ओर से भी यही सूचना है। मेरे नाम का दवाव 
उन पर व्यर्थ न डलें। (मूल मराटी) 


२२३ पक्षपातरहित वृत्ति उपेप्तिति 
श्री दादासाहव आष्टे, दिल्ली २७ अगस्त १६६० 


भी टी आई ` से स्पर्था न करनेवाली, कितु उसकी पूरक रहनेवाली, 
निसकषत्रमे पी टी आई का प्रवेश नीं हुभा है एव अपेक्षित भी नहीं है, 
उन किनं के वृत्त सकलन करनेवाली एव इतने वर्यं की प्रतिकूल परिस्थिति 
मे रहकर भी प्रगति करनेवाली विशुद्ध राष्ट्रीय वृत्त-वितरण सस्था के नाते 
हिदुस्यान समाचार" को न्याय्य सदायता प्राप्त हो । प्रादेशिक एव वे्रीय 
शसन भं सकु्चित मनोवृत्ति, अपने पक्ष के प्रति अनुकूल रहने की अन्याय 
य प्षपातेपूर्ण प्रवृत्ति सर्वथा हेय हे । इस प्रकार की पक्षपातपूरण प्रवृत्ति रही 
एव वढी तो देश मेँ भयकर असतोष एव फलस्वरूप अनवस्था पैदा हो 
सकती ठै। अतएव वह प्रवृत्ति अनिष्ट, राष्ट्र को अहितकर एव पूर्णत 
वयाज्य है, यह समह्ा-वृह्ञकर शासन चलानेवाले व्यवहार करेगे तो यह 
सहायता प्राप्त होना सहज सभव है 1 समवृत्ति एव सदरभाव उनके अत करण 


भे नागत हो, यही हम सव की अपेक्षा रह सकती है। 
(मूल मराटी) 


२४ जनता की सहालुभुति प्राप्त हो 
शी बाजासाठ देशपाडे, कल्याणाश्रम, जशपुर २७ सितवर १६६० 
आपके यन्न का कार्यक्रम धर्मजागरण की दृष्टि से सफल हजा 
छोगा। जनता मे उत्ताह की लहर दौड गई होगी ! इसके आगे यह 
धर्मभावना स्थायी रहकर, अपने आश्रम-कार्य मेँ जनता की वढती इई 
सरहानुभुति एव सहायता प्राप्त हो, इसके लिए प्रयत्न करना चादिए। उस 
त्र मे विषर्मियो के आक्रमण को दूर करने के कार्य मेँ बढता इजा ध 
प्रत्त हो, रेसा सव वधु प्रयत्न करे । इस पविन्र कार्य मे अगुवाई 1 
श्रीमान्न राजासाढय को मेरा सधन्यवाद सादर नमस्कार के । 


स्वामी करपात्री महाराज आदि साधुवरदो के चरणों मे अनत साष्टाग 
प्रणिपात । 


रूल मराटी) 


शीभुरषी यमब्र सढ ७ {२२२} 


समरसता की स्थिति प्राप्त करना आवश्यक है! वाठ अनेक है, अनेक 
विकृत पूर्वाग्रह निर्माण किए गए है, किए जा रहे ह । इस कार्य का विस्तार 
भी अमर्याद है! इसलिए पराकाष्टा के प्रयत्नं की आवश्यकत्ता ह । चीमुखी 
प्रयत्न होने चाहिए । दलगतहित की दृष्टि से कुछ लाभो यान हो, अपने 
समाज का महान अग स्वस्थ, निरुज, सुदृढ हो तथा उसका जीवन सवी 
हो, इस निश्चय से कार्य करने से विशुद्ध राद््रीयत्व की पचान होती है। 
इसी राष्ट्रीयत्व की भावना से दलीय कार्य में सफलता मिलैगी । (मूल मराटी) 


२१ खष्टहितार्ध क्टटीर ठद्योगः 
श्री फूलसिह साहू, कल्याणाश्रम, जशपुरनगर १२ अगस्त १६६० 


आप कल्याणाश्रम के कार्य मे लग गए है तथा तत्सवधी अवर 
चरखा कैद चलाने का कार्य आपको प्राप्त हुआ है, यह जानकर बहुत 
प्रसन्नता हुई । अपने समाज की वास्तविक एकता का प्रसार करते हए अपने 
सयध भें आनेवाले वनवासी वधुओं कौ सदुगुणसपन्न स्वराष्ट्र के यथार्थ 
ज्ञान से परिचित करना तथा राट्रहितार्थं नित्य यत्नशील रहने का स्वभाव 
उनमें निर्माण करना यह आपके कार्य का प्रमुख अग है, देखा मुञ्े लगता 
डै। साथ ही कुटीर उद्योग के रूप मे चरे के कार्य का ज्ञान कराकर उरे 
स्वपोषण के हेतु आत्मनिर्भर करते हुए शुद्ध आत्मविश्वास जगाना, यह भी 
अति महत्त्व का अग हे ! आप इसर्मे सफल ठोगि- एसा मुञ्ने विश्वास है। 


२२ दबाव के विना चयन 
श्री मनोहर मुजुमदार, मुवई २१ अगस्त १६६० 
हिदुस्यान समाचार लिमिटेड के एक सदस्य निवृत्त टोने जा रटे 
हैं । इसलिए विचार हुआ कि उनके स्थान पर दूसरा कोर निष्पक्ष सज्जन 
लिया जाए। अपने श्री कामदार का नाम सामने आया है! इसलिए अप 
श्री कामदार से पूष्ठकर उनकी सहमति प्राप्त करने का प्रयत्न कर तो अच्छा 
होगा । श्री दादासाहव आष्टे दिल्ली गए हुए हे । उन्हे इस विषय मे अधिक 
प्रठना हो तो पत्र भेजकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लं। श्री दादासाहव 
की श्री कामदारजी से भेट कराना आवश्यक हो, तो वेसा उन्हे सूचित कर! 
श्री कामदारजी से बातचीत करते समय प्रारम में मेरे नाम का उल्लेख न 
करते हुए वादासाहव आष्टे आदि का ही करे । उन्होनि मेरा अभिर रा, 


{स्रर} श्ीचुरणी सम्भ खड ५ 


तो ही उल्लेख करे कि मेरी ओर से भी यी सूचना है । मेरे नाम का दवाव 
उन पर्‌ व्यर्थं न डर्ले। (मूल मराटी) 


२३ पक्षपातरहित वुत्ति अपेक्षित 
श्री दादासाहव आष्टे, दिल्ली २७ अगस्त १६६० 


पी टी आई से स्पर्धा न करनैवाली, कितु उसकी पूरक रहनेवाली, 
जिसक्षेत्र्म पी टी आई फा प्रवेश नहीं हज है एव अपेक्षित भी नहीं है, 
उन कें के वृत्त सकलन करनेवाली एव इतने वर्प की प्रतिकूल परिस्थिति 
में रहकर भी प्रगति करनेवाली विशुद्ध राष्ट्रीय वृत्त-वितरण सस्था के नाते 
हिदुस्यान समाचार” को न्याय्य सहायता प्राप्त हो । प्रादेशिक एव कैद्रीय 
शरासन में सकुचित मनोवृत्ति, अपने पक्ष के प्रति अनुकूल रहने की अन्याय 
व पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति सर्वथा हेय हि । इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति रही 
एव बढी तो देश मेँ भयकर असतोष एव फलस्वरूप अनवस्था पेदा हो 
सकती है! अतएव वह प्रवृत्ति अनिष्ट, राष्ट्र को अहितकर एव पूर्णत 
त्याज्य है, यह समञ्ञ-वूह्यकर शासन चलानेवाले व्यवहार करेगे तो यह 
सहायता प्राप्त होना सहज सभव हे । सत्वृत्ति एव सदूभाव उनके अत करण 
मे जागृत ठो, यही हम सच की अपेक्षा रह सकती हि। 

(मूल मराठी) 


२४ जनता क्ती सहालुभूति प्राप्तो 
श्री वाकासाहव देशपाडे, कल्याणाश्रम, जशपुर २७ सित्तवर १६६० 


आपके यज्ञ का कार्यक्रम धर्मजागरण की दुष्टि से सफल हुआ 
होगा। जनता में उत्साह की लहर दीड गई होगी। इसके आगे यह 
धर्मभावना स्थायी रहकर, अपने आश्चम-कार्य मँ जनता की वढती हुई 
सहानुभूति एव सहायता प्राप्त ठो, इसके लिए प्रयत्न करना चादिए। उस 
षेत्र मेँ विधर्मिर्यों के आक्रमण को दूर करने के कार्य मेँ वढता हुआ यश 
पराप्त हो, ठेसा सव वधु प्रयत्न करे । इस पवित्र कार्य में अगुवाई करने के 
लिए श्रीमान्‌ राजासाहव को मेरा सथन्यवाद सादर नमस्कार के । श्री 
स्वामी करपात्री महाराज आदि साधुवृर्यों के चरर्णो मे अनत साष्टाग 
प्रणिपात्त। 
(मूल मराटी) 


श्रीश्ुरुपी सम्य खड ७ {२२३} 


२५ क्छार्य सर्वधा समयालुवू हे 
श्री मोहनलाल जी श्रीवारतव, दिल्ती ३ दिसवर १६६० 


श्रद्धेय श्री गुरुदत्त जी की अध्यधता मे अथिल भारतीय साहित्यकार 
सघ का वार्पिक अधिवेशन मकर सक्रमण के पुण्य पर्वं पर्ने जा रहा 
टै, यह जानकर वटुत प्रसन्नता टर्ई। श्रद्धेय वैधजी सै इस विषय पर 
वार्तालाप करने का सीमाग्य मुद प्राप्त हआ धा। देशमरे की विभिन्न 
भाषाओं म प्रतिधयश, राष्ट्रीय सस्कृति के उपासक साहित्यकारो का सुसून 
सगटन सद्य स्थिति मेँ अतीव आवश्यक है । आप लोग इस आवश्यकता फी 
पर्ति करने हेतु इस साहित्यकार सघ का उद्योग कर्‌ रह है । यह प्रयास 
सर्वया समयानुकूल , अति अभिनदनीय रै 1 

प्रगतिशील सारित्य के विलोमनीय नाम से मानव-मान कौ उत्पथगामी 
वनानि के विशेषत अपने भारत में स्वराष्ट्र, स्वसस्कृति, स्वधर्म कौ उध्वस्त 
करने के प्रयत्न दिन-प्रतिदिन अधिक व्यापक रूप र्मे प्रकटो रहे षट। 
उसका जनमानस से प्रभाव समूल नष्ट करना तया स्वराष्ट्र का यथीचित 
उत्कट अभिमान जागृत करना, यह भ्रष्टं कार्य साहित्यकार सथ को करना 
हे। मुञे विश्वास हे कि श्रद्धेय वेद्य गुरुदत्त जी की अध्यक्षता में वह कारव 
पूणं रूप से सफल होगा । श्रद्धेय वेद्यजी स्वय इस उदात्त साहित्य निर्माण 
करनैवालों मे अग्रगण्य है ओर उनका प्रत्यक्ष आदर्श सवको उचित 
परेरणाप्रद एव मार्गदर्शक होगा इसमे सदेह नीं । 


२६ हिद्‌-सिख्र अलगाव च्छे भावो को हटा 


श्री गुरुदेव सिह नामधारी, लुधियाना ३ मार्च १६६१ 

श्री सदगुरु जगजीतसिढ महाराज की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन होने से 
सव वधु सर्वं कार्यक्रम उत्साह से पूर्णं करेगे तथा अपने प्रभाव से 
साल्विकता, धर्मश्रद्धा का वादुमडल फेलाकर शुद्र राजैनतिक स्वार्थं से जो 
लीग दिदू-सिख अलगाव उत्पन्न कर रे है, उस विपरीत भाव कौ हटा गे, 
इसका मुञ्चे पूर्णं विश्वास हे । श्री सदगुरु महाराज की हम लोगों पर नित्य 
कृपा रही है ओर अभी के श्री सदुगुरु मलारान भी वही कृपा कर रटे है 

भ भेणीसाहव में अवश्य आता, कितु अव समय नदीं ै। इस 
कारण श्री महाराज जी से क्षमायाचना करता दर| सव शेष्टजनीं को 
अभिवादन करता हू। इति शम्‌ । 


(इर) श्रीशुख्ली सन्न शठ ७ 


२७ वीर-भाधाप्रो से जनसाधारण की भावशुद्धिं 
४ मार्च १६६१ 
श्री लक्ष्मीनारायण कुशवाहा, उदयराज हिर कलिज काशीपुर, (नैनीताल) 


शवीरागना' कमदेवी' खडकाव्य का विषय श्रेष्ट है। आपके पास 
शब्यसपत्ति भी विपुल टे, आपके अधीन हे 1 राष्ट्र के वीरो की गाथा आज 
के जनसाधारण को हृद्य काव्य-रूप में सुनाकर उसकी भावशुद्धि करना 
आवश्यक हे । राष्टरजीवन के अनेकविथ पहलुओं मेँ जिन्न नि स्वार्थ भाव 
सेसेवाकी षै, वे वीर दी है । केवल रणागण पर शस्त्रो के आघात-प्रत्याघात 
मँ निर्भयतापूर्वक सर्वस्वार्पण करनेवाले ही नही, अपितु धर्म के कषित मे, 
उद्योगों के कषे मै, शिक्षा क्षेत्र मे, आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र मे जिन्ठँने 
अकतोभय होकर जनसाधारण का मार्गदर्शन किया हे, रेसे अगणित 
महापुरुष आपकी प्रतिभा के लिए वर्ण्यं विषय दहो सकते हि! मञ्े अशि 
किं आपका काव्यगुण इन त्रेष्ट पुरो का सरस वर्णन कर जन-जन को 
उपकारक होता रहेगा। 


प्रस्तुत खडकाव्य के विषय के सवध में कुछ कटने की मेरी शक्ति 
नहींदहे। तो भी कभी भेट ठोने पर कुछ विचार कहने की धृष्टता करूंगा । 
परनो मे म अपने विचार व्यक्त कर सर्कगा, ठेसा मुज्ञे विश्वास न होने के 
कारण ही प्रत्यक्ष मिलने के अवसर तकं प्रतीक्षा करने लिए वाथ्य द| 


२ ककण च्छे आधिव्छि विकास का प्रयत्न अभिनदनीय 
श्री पाद्ुरगपत खेडकर, चिपल्ुण १९५ मार्च १६६१ 
उद्योग मदिर का सदा उत्कर्षं हो, यह मेरी आतरिके इच्छा आपकी 
सेवा में निवेदन करता हूं । आपने जो योजना वनाई है, वह अनेक वर्षो से 
मेरे मन में विचार-ख्प मे थी 1 ठेसा कुछ करने के विषय में अनेकों के साथ 
अनेक वार कदय भी! वही योजना स्वत रूप से आप लोगो के मनर्मे 
आकर नुरत उसपर अमल भी किया गया तथा वह अव साकार ष्ोनै से 
आप अगणित युवकों को उद्योग क्षेत्र मे प्रस्थापित कर रहे ै। देश के, 
विशेषत कोकण के आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त कार्यारम कर रहे है, 
यह आपका विशेष गुण अभिनदनीय हे । मेरी निष्फल इच्छा तथा आपका 
प्रत्यक्ष कृति मेँ उतारने का निश्चय, दोनों अतर स्पष्ट हे ! इसलिए आपके 
सव सहयोगी कार्यकर्ता वधुर्ओं के प्रति मेरे मन मे असीम आदर उत्सन्न 
श्रीश्ुरपी समद्र खड ७ {३२५} 


आ । आपकी इस योजना को उत्तरोत्तर वर्थिष्यु यश प्राप्त छे तया एक 
मस्व के क्षेत्र में सनीय राष्ट्रसेवा कर ररै ह, इप्रतिएट आपको नित्य सत्तोष 
प्राप्त ए, एतदर्थं श्री प्रमुचरणों भे विनप्न प्रार्घनां कर रद्य ह । (मून मरी) 


२६ एकात्मता प्रकट करने च्छा कार्य अरशिनढ्नीय 
श्री विश्वनाथ दिनकर नरवणे, मुव २० मर्व १६६१ 

अगरपका “व्यवए्र कोश' प्राप्त एओ । आपके दीर्प प्रयत्नो ने मूर्त 
रूप धारण कर इत कोश के स्प मँ पूर्णता प्राप्त की ै। आपके 
सकल्पानुखर खु अन्य तिपियो मे भी इसकी प्रतिय उपलच्व सफर संपूर्ण 
देशमर मेँ फोश की उपयुक्ता वेगी, यह विष्वास एै। 

आप अव तक जी कार्य पूर्णं कर चुके है, वष्ट असाधारण कौटि 
का रै। भविष्य मे सभी भारतीय भापाओं की अतर्वाह्य एकात्मता अंकित 
फरनेवाली ग्रथ-सपदा का आप निर्माण करे, यह इच्छा टै। 

भारत की मलिक एकता चिरजीवी टै, उसका सवर्थन जव तक 
चलता रहेगा, तव तक वर्तमान विच्छेद-विषासक्तं काल मँ एक अभिनव 
ओर अत्यावश्यक मार्ग से आप एकात्मता का अमृतमय अरुणोदय करने 
वाल ै। आपका नाम चिरजीवी रगा, सत्कीर्तियुक्त ररेगा। 

आपका मुञ्से तथा सपूर्ण देशभर फैले हए आत्मीयो से आत्मीयता 
का स्नेह-सवथ ठे, इसका भुञ्ञे अभिमान 1 

आपकी प्रतिभा इस दिशा मेँ नित्य नूतन सौरदर्य से सुशोभित होकर 
उत्तरोत्तर अधिक तेजस्विता से व्यक्त होती रहे, यह प्रभुचरणों मेँ प्रार्थना 
करता ह| (मूल मराटी) 


३० विश्चवात्मच्छ शत्य से तादात्म्य की अनुभूति 
२० मार्च १६६१ 
श्री प्रकाश अवस्थी, सेक्रैटरी, लखनऊ यूनिवर्सिटी गरूनियन, लखनऊ 


लखनऊ श्रूनिवर्सि यूनियन की ओर से लाईद एड लर्निय' कां 
वार्धिकाक आप प्रसिद्ध करने जा रे ६, यह पढकर वहत प्रसन्नता हई । 
देखो “यूनियनो' के दारा कार्यवादियों होना लाभदायक होता है ) यट लाभ 
योग्य दिशामेदो, इस दिवु की लेकर मेँ एक यिद्ान का अवतरण दे रहा 
रेरघ् श्रीशुरुषी समश्च शठ ७ 


हू “सस्कृति चितन की चेष्टा हे, सीदर्य तथा मानवी भावनाओं की 
ग्रहणशीलता है । केवल जानकारी के जुडे हुए टुकडों से उसका कोड सवध 
नरी । केवल वहत जानकारी रखनेवाला आदमी ईश्वर की दुनिया मेँ सबसे 
नीरस व्यक्ति है1 जिसमे सस्कृति तथा विशिष्ट दिशादर्शन करने के लिए 
विशेष ज्ञान हे, एेसे व्यक्ति का निर्माण हमारा उदेश्य होना चाहिए ॥ (^. प्र 
पाली 6 (णऽ ग तपल्शाण) 


अपनी राष्ट्रपरपरा मे (कल्वर' मेँ शुचितासपनन, शीलसपन्न, 
चारिव्यसपन्न, नि स्वार्थ जीवन वनाना तथा व्यक्ति का स्वरूप सुस्पष्टकर 
विश्वात्मक सत्य से तादात्म्य की अनुभूति करने के मार्गं पर निरतर वते 
रहनी, ये गुण सर्वश्रेष्ठ माने गए ह । इसमे श्रीमान्‌ व्ाईटहेड महोदय के 
विचारों का अतर्भावि है ही। इस दृष्टि से भारतीय लक्ष्य मूलग्राही, 
परमोन्नति की ओर अग्रसर वनने की योग्यता व्यक्तिमात्र मे निर्माण करना 
है। शिक्षा व तदुत्पन्न सस्कृति इसी दिशा में प्रयत्नशील रहे, यह अपना 
राष्ट्रीय आदर्शं हे। 


इस आदर्श की ओर विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनों का ध्यान 
आकृष्ट करने योग्य आपका (लाईट एड लर्निंग" का यह वार्पिकाक वने, 
यही मेरी इच्छा हि। 


२३१ हर्ष वधि लहर को श्थायी बनानेमे लुट 
श्री वलराज मधोक, दिल्ली ४ अप्रेल १६६१ 


नई दिल्ली क्षेत्र के चुनाव मेँ आपको उत्तम सफलता प्राप्त हुई । इस 
आनददायक समाचार को पाकर सव वधु अतीव प्रसन्ने हुए । अब आप 
सवके सामने आगामी वर्षं का चुनाव हि! यह यश आगे के वायुमडल की 
पूर्व सूचना देता हे। कितु साथ ही अन्य विचारधाराओं के दलो को चीकन्ना 
कर अधिकं सतर्क एव प्रयत्नशील ठोने के लिए आद्वान भी दे रहा हे। 
अभीति ही चारों ओर केक मे आपके यश के कारण निर्माण हई हर्ष 
तथा आशा की लहर को स्थायी वनाने में जुट जाना लाभदायक ठोगा। 
आप सव बधु इस चुनाव आदि के क्षेत्र मे जानकार है, जवकि मुञ्े उन 
बातों का सर्वथा अज्ञान हे। अत इस सफलता को पूरी प्रकार से जगे 
आनेवाले कामों ने उपयोगी वनाने भें आप कोई कसर नही रंगे, एसा मुज्ञ 
विश्वास हे । मैने तो केवल स्नेदवश लिखा है। 


श्री शुरुखी समब्र खड ७ {३२७} 


३२ भिन्न दृष्टिकोण - विखीयी य अविशेधी 
श्री दरवैदक्ुमार वार्प्णेय, एटा, उत्तरप्रदेश ४ जुलाई १६६१ 


आपकी सूचना व्यवहार मँ लाने के लिए दिल्ली मेँ हिंदू महात्मा 
आदि सस्थाओं कं श्रेष्ट कार्यकर्ता तथा नेता क्रियाशील £, एता समाचार ~प 
में वृत्त हम लोगो ने पढा हि । राष्ट्रीय स्वयत्तेवक सघ का कार्ये किसी अन्य 
समाज के कामों की प्रतिक्रिया के रूपमे कुछ भी करना उचित नदी 
मानता। कार्य की भी नीव दूसर्रो का विरोध न तते हुए अपने समाज का 
यथार्थ प्रेम ही रहना उचित रै । परतु आपको प्रतिक्रियात्मक अन्य समाजो 
कै विरोधभाव से भरे हुए कार्यकलाप ही रुचिकर ोते टो तो अपने समान 
विचार करनेवाले को खोज निकालना तथा उनके सहयोग से आप जी 
करना वाहे, वह करना यही आपके लिए आवश्यक हे । परतु पेसी वार्त मेँ 
सध का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन प्राप्त करने की आशा न रर्खै। 


आप जैसे विचारी पुरुव की अस्थायी, अस्थिर, आश्युविनाशशील, 
मूलत समाज के लिए हानिकारक भाव मन मेँ उटने देना आश्चर्य की वात 
है । अनुरोध ह कि आप शात चित्त से ओर सतुलित बुद्धि से विचार करेगे। 


३२ अनुभव से क्ठिनाड्यौं दूष जार्धैनी 
श्री विनायक महाराज, भारतीय मजदूर सघ, पुणे ८ सितवर १६६१ 
विस्तृत पत्र पठकर विशेष आनद हभ ! कर्य के मध्यवर्ती स्थान 
की दृष्टि से स्वतत्र कार्यालय होना जखरी था। सवधित कार्यकर्ताओं को 
दिनरात सपर्क स्थापित करना होगा । मुञञे लगता है कि अपने से सहानुभूति 
रखने वाले अनेक व्यक्तियों से थोडी-थोडी सहायता मिलती गड, तो 
धनाभाव की प्रारभिक कटिनाई दूर हो सकेगी । मेरा अनुमान है कि इसरमे 
कुठ कटिनाई का अनुभव नदीं ठोगा। कठिनाई पैदा हद या ुञ्ललाढट से, 
अनिच्छा से, जवरन किसी मजबूरी के कारण केवल आपकी आवश्यकता 
पूरी करने का प्रयत्न किमी ने किया, तो यु्ञे वह प्रशसनीय नही होगा। 
विश्वास हे कि मन में विषाद पैदा करनेवाला अनुभव आपको नहीं आएगा। 
यह सच है कि आप कार्य मे नए दै, यह कटिनाई हे। कालातर 
से तथा अनुभव से वह दूर हयो जाएगी ह । प्रारम मँ सभी कामों मे प्रत्येक 
कार्यकर्ता के सामने यह कटिनाई आती हे ! आप दत्तोपत ठेगडी अदि 


पुराने तथा अनुभवी कार्यकर्ताओं से परामर्शं करते ठी ै, इसलिए कार्य के 
{रस} श्रीश्ुर्णी समव्र शठ ७ 


अमोपाग की वारीकिर्यो अल्पावधि मे आपके ध्यान मेँ आकर उन्टे आप 
आत्मसात कर लँगे। मुज्ञे लगता है कि एक प्रयत्न किया जा सकता हे। 
आपने कडा है कि अन्य यूनियनों मँ कुशल कार्यकर्ता है, यह सच हे । लोगों 
के साथ उटना-धैटना, परिचय वढाना तथा उन्हे आत्मसात्‌ करना, यह जो 
अपने सघकार्य की कुशलता ह, उसका उपयोग कर उनमें से एक भी उत्तम, 
सद्वृत्त तथा सारी वारीकियों जाननेवाले कार्यकर्ता को आप अपने प्रभावे 
भं लाने का तथा अपने ध्येयनिष्ठ स्नेहपूर्ण आचरण के द्वारा अपने ही कार्य 
मे निमग्न होकर वह यावज्जीव अपना सहयोगी वने, यह प्रयत्न करना 
फलदायी हो सकेगा । आपकी आकाक्षा पूर्णं होने के लिए यह अद्युत्तम 
उपाय सिद्ध होया । अर्थात्‌ इस क्षेत्र के वारे मेँ कुछ भी ज्ञान न रखनेवाले 
मुज्ञ जैसे व्यक्ति की यह इच्छा हे ! साधक-वाधक विचारो की कसीटी पर 
कसकर परीक्षा करने के वाद जो उचित दिखाई दे, वह करं । 

सहजता से पत्र लिखना, उसमे कार्य की यथोचित जानकारी देना, 
आगामी अपेक्षाणुं व्यक्त करना, सद्य स्थिति की अनुकूलता-प्रतिकूलता तथा 
अपने मन की अवस्था का यथातथ्य विवरण ही पत्र का सर्वोत्तम गुण है! 
ये सारे गुण आपके पत्र मेँ हे। इसते मुञ्े अतीव प्रसन्नता हुई । (सूल मरार) 


३४ रष्द्सेवा का कार्य शासकीय तत्र के बाहर 
श्री मदनलाल भडारी, आगर ३१ जनवरी १6६२ 

आज काम की शासकीय रचना में एक सुव्यवस्थित पक्ष के ख्प में 
चुनाव में चुनकर आकर विधानसभा आदि के माध्यम से राष्ट्रसेवा करने की 
एक योजना 8, रेसा दिखता दे। उसके अनुसार आप प्रयत्नशील दै, यह 
टीक ही है। अव अपने-अपने प्रचार की धूम मचने का समय छोने से अपने 
मन तथा वाणी पर अपना पूरा स्थायी अधिकार रखना, अनिष्ट भाव तथा 
अशोभनीय वाक्य-प्रयोगो से सर्वथा अलिप्त रहना विशेष प्रयत्न के द्वारा ही 
हो सकता हे! वह प्रयत्न आप अवश्य कर प्रचार का स्तर श्रेष्ठ रखेंगे, 
विश्वास रखता हू। 

राषट्रतेवा का अति महान कार्य शासन तत्र के कार्यकलार्पो के 
याहर है। अत चुने जाने पर भी अपने इस कर्तव्य को पूर्ण करने मे आप 
लगे रगे ही । आपको इस प्राप्त कार्यं तथा नित्य कर्तवयपर्ति ने सदेव यश 
मिलता रदे, इस हेतु श्री भगवान के चरणकमलं में प्रार्थना करता ह! 


शरी शुरुखी समन्य खड ७ {इर्‌} 


३५ प्रत्याशी की अर्हता 
श्री रावि वदे, सधवा (मध्यप्रदेश) १ फरवरी १६६२ 

आप ससद के सिए खे है, यह मुघ्े किसी ने नरी वत्ताया, फिर 
भी मेरी ैसी अपेक्षा थी। उज्छीन के शिविर मे मनै आपसे पृ्टाभी था। 
अव आपके पन से आपकी ओर से यर निशित चात जा । आप उस ेतर 
के अपने वनवासी वथुओं के अभ्युदय की कसक अते करण मे पालकर 
अत्यत परिश्रम कर ररे है । उस परिश्रम कौ अयिक यश प्राप्त लेने के लिए 
आपका चुनाव मेँ जीतना आवश्यक टै। कम से कम अपना रयार्थ एव हिति 
देखकर तो सभी वधु आपको ससद में भेजेगे, एेसी अपेक्षा £ । यैसी मेरी 
इच्छा भी रै। श्री परमेश्वर-कृपा सै वह पूर्ण टे। 

रवास्थ्य की ओर लापरवाहो ¬ करते ए उक्ते उत्तम रखकर ट, 
अगे अधिक काम किया जा सकेगा । आप अपने चुनाव कषेतर मे अन्य समय 
भी वहत प्रवास करते रटतै रै । अव अधिक परिश्रम करना आवश्यक 
लगता होगा । फिर भी स्वास्थ्य की ओर पर्याप्त ध्यान दे । आपने अपना पत 
जिस धकी हूरई रिथिति मेँ लिखा रै, उस्र स्थिति की कल्पना मन मेँ रपष्ट 
टीते टी बहुत दुख ्टज। चिता भी ई । इसलिए यट सव लिला है। 

(मल मरी) 


३६ र्द की सेवा र्ोपरि 
श्री नदकिशोर आचार्य, एडवोकेट, उज्जैन २५ फरवरी १६६२ 
आपके क्षेत मेँ मतदान होने के पूर्वं मभ आपको अपनी शुम 
कामना समर्पित कर नही सका । अव मतदान पूर्ण होकर फल प्रकट हीने 
की प्रतीक्षा हे। फल कछ भी निकले, अपने को राष्ट्र की सेवा करनी हे। 
लोकसभा, विधानसभा में जो कार्य करना सभव' है, उससे कीं अधिक 
देनदिन जीवन मे समाज में अधिक घुल-मिलकर चारौ ओर के वधुर्ओ की 
समस्याओं को समञ्जकर, हदय मँ उनकी व्यथा जागृत रखकर, उन 
समस्याओं को सुलज्ञाने के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत करने से ही अधिक 
ही सकता हे 1 मुख्य कार्य तो समाज को जागृत करना, स्वाधिकार का लान 
देना, स्वकर्तव्य की प्रेरणा जगाना, स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप मेँ ससार मं 
गीरव से जीवन चलाने की उत्कट अभिलाषा ओर तप्पूर््र्थ सुदृढ, सचेत, 
सगटित शक्ति के रूप ये समाज को नित्य उपस्थित रखना है । उसमें 


आपके परिश्रम लगते ही रँगे। ओर क्या कड सकता हू । 
२२०] श्रीशरुरुली समन्य खड ७ 


३७ र्ट का अस्तित्व शक्ति पर निर्भर 
श्री परमेश्वरी दयाल जी, एटा ६ मार्च १६६२ 


आपकी काउन्सिल के सवध की इच्छा ध्यान मेँ आई । स्वय चुनाव 
आदि के विषयमेंमेरीस्चिनष्टेने के कारण इस वारे मेँ रभे कृ सोचता 
नटी, नष्ट कुट सुघ्नाय या परामर्शं देता ह! इस विपय मे किसी ने कुठ 
वताया, तो सुन अवश्य लता टह मेरी सुचि प्रारभ से ही नहीं थी। सघ जैसे 
ठोस कार्य सै सवध आने पर तो अरुचि ही टौ गई है । अततोगत्वा राष्ट्र 
का अरितत्व, उत्कर्ष, यशस्विता, उसकी स्वाभिमानयुक्त सुसूत्रे शक्ति पर 
निर्भर हे ! विधानसमा आदि तो रेते सुदृढ राष्ट्र जीवन का देनदिन व्यवहार 
चलानेवाली रचनार्पँ मान ६1 राष्ट्रजीवन विशुद्ध स्वत्वभावपूरित सुदृढ न 
रहने पर ये रचना लाभदायक लगी ही, रेस विश्वास करना कटिन हे । 
हानिकारक होने मे देर नहीं लगती। सद्य स्थिति मेँ अपने राष्ट्र को 
स्वत्वक्षपन्न, रवाभिमानयुक्त सुदृढ शक्तिशाली खूप भँ ठम लोग पाते नषीं। 
अत राष्ट्र की यट वाछनीय अवस्था निर्माण करने पर ही सपूर्णं ध्यान 
केद्रित होना अत्यावश्यक 8 । ठेसा एकाग्र ध्यान रखकर राष्ट्र की यहं स्थिति 
वनाने मे अपना सघकार्य सलग्न हे। इसी कारण सधकार्यं का जीवन में 
प्रवेश होने पर विधानसभा, तदर्थं चुनाव आदि के विषय में मेरी तीव्र अरुचि 
हो ग्द ठे। 

शुनाव के कारण उत्पन्न उत्तेजित वायुमडल अव शात हो गया 
लेगाः। अव अपने सय के कार्यकर्ता स्वयसेवक वधुरजं को इस शात 
वातावरण मेँ अपने कार्य की बृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करने से बहुत लाभ 
लो सकैगा। अपने सव वधु व अधिकारीगण तथा ज्येष्ठ व शरेष्ठ कार्यकर्तागण 
दत्तचित्त होकर इस उत्साह को वढाने मेँ किसी प्रकार न्मून न रहने देगे, 
तो आगामी कुछ काल मे सपूर्ण प्रात भें राष्ट्र की ओजसधू्ण दृढ चेतना 
अनुभव हो सकेगी । 


३८ विद्या्धियो का घीवन शष्टूसमर्पितष्ो 


श्री माथवराव परलकर, मुई 
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌ का कार्य व्यवस्थित चले । 
विद्यारथी-चधुजं मे ज्ञानोपार्जन, वलोपार्जन, शुख स तीत्र 
आकाक्षा जागृत हो । सस्ती लोकप्रियता दिलानैवाले निरर्थक आदोल 
श्रीशरुरुषी समब ठ ७ { 
ह 


२० जुलाई १६६२ 


प्रति अनिच्छा पैदा हो । राष्ट्रचितन तथा उसके विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार 
हो । रष्ट्र्थ जीने का निश्चय उदित होकर स्थायी हो। सव प्रकार फी 
व्यक्तिगत आकाक्षाओं का वही निश्चय प्रैरणाघ्नोत ओर नियामक हो। इन 
सारी वातं की ओर उनका ध्यान खींचकर, इन्दी वार्तो मेँ वै रस लगे, एसा 
प्रयत्न करे । इससे अधिक इस समय क्या कटू? चमत्कृत करनेवाले वडे-वडे 
शब्दसमूह का उपयोग करना मँ नहीं जानता। छोटी-ोटी, परतु जिनपर 
ध्यान देना अनिवार्य हे, पेसी महत्त्वपूर्णं वातं ही मुञ्चे सूढ्मती ह । (मूल मराठी) 


३८ मलद्ूर सघ के नु क्छार्यकर्ता का मण्दिश्नल 
श्री हरिभाऊ वाड्वेकर, पुणे २३ जुलाई १६६२ 


“ आप जो कार्य कर रहे 8, उसमे अभी सभी नए दिखते है । 
मुई में श्री रमण शाट की धोडा अयथिक अनुभव है । यद्यपि कार्यकर्ता नए 
ठै, फिर भी तरुण, उत्साष्टी एव निश्चयी है । अत सव समस्याओं, प्रश्नो 
एव इस क्षेत्र मेँ ऊधम मचानेवार्लो की कार्यवादिरयों का उत्तम अभ्यास कर 
दृढ, राष््रभक्तिपूर्ण, कर्तव्यदक्ष, जागृत सगटित सामर्थ्य आप निर्माण कर 
सकेगे, इसमे सदेट नीं । अपने जीवन का व्ेरणास्नोत नित्य-नूतन स्वरूप में 
र्दे, एतदर्थ जो सपर्क अपेक्षित हे, वह र स्यान पर नियम से शाखा की 
उपस्थिति के रूप मेँ अखडित ररे, जिससे अनेक विचारवान कार्यकर्ताओं 
की सहायता एव मार्गदर्शन भी सदेव प्राप्त हो सकेगा । (मूल मरा) 


४० परश्पर स्नैह इव विश्वास सै कर्य करे 
श्री मारोतराव पुसदकर, धामणर्गौव € अव्ूवर १६६२ 
कार्य की दुष्ट से सव प्रमुख मडली का कार्य व परस्पर का सवध, 
नए-नए क्षेत्रों मेँ प्रवेश करने के बाद भी उसर्मे अपनी भूमिका ओर 
सधकार्य के सवथ की शुद्ध निष्ठा होनी चाहिए । इस विषय मे कोई भूल 
नदो, इस दृष्टि से मैने आपको जो सूचित करिया, वह स्थानीय सव 
नए-पुराने बथुओं को ध्यान में रखकर वैसा आचरण में लाना चाहिए । मेरे 
कहने से यदि आपने यह अनुमान किया हये कि माननीय भैयाजी दाणीकी 
आपकी आतीय धैठक मे आपके विषय मे विपरीत धारणा हई हे, ती वह ठीक 
नहीं हे। अत रेसा अनुमान निकालकर आप अकारण अपने मन कर दुलीन 
करे सभी परस्पर स्नेह एव विश्वास से कार्य कर, रेखा करे । (भूल मराठी) 


{रर} श्रीश्री सम्य ख ० 


४१ नीता कै सुक्नालितो का चयन्‌ अच्छाहै 
वैद्य प मुनिवर उपाध्यायजी, अजमेर 


सुभापितो का चयन अच्छा टै, परतु श्रीमद्भगवद्गीता का जो 
श्नौक दिया है, उसे “सुभापित" कहना ठीक षटोगा क्या? "परधर्मो भयावह ” 
शयो यच्छद्ध स एव स "~ एसे वचन सुभावित भ आ सकते है! 
समावितेस्यचाकीर्ति्मरणादतिरिच्यते यह भी प्रसिद्ध सुभाषित &। क्न 
शरैन छिन्दन्ति आदि श्लोक को ^तत््न्नानपूर्ण वचन" टी कह सकेगे 1 
लालित्य, चमत्कृति तथा शब्द एव अर्थं के अलकारो से र्चिपूर्ण जीर साध 
ही जीवन मेँ मार्गदर्शन करनेवाले तत्त्व को व्यक्त करने से सुभाषित" कहना 
उचिते हयगा, एेसा पुराने सस्कृत सुभाषितां क वडे सग्रह देखने से बोध 
देता हे। अच्छे चयन के साथ उसका भावार्थ तो वहुत सतोप देता है । यह 
उपक्रम चुत अभिनदनीय हा हे अगि दिततीय सस्करण ओर भी अच्छा 
होकर वाचको को सुख ओर ज्ञान दे सकेगा- एेसा विश्वास दै। 


४२ सही भोर व प्रेरणा 
श्री वापूरा गायधनी, १२ अप्रैल १६६३ 


“वीर वप्रा गायथनी के ३२ स्मृति-दिन के उपलक्ष्य मेँ प्रतिवष 
अनुसार अनेक साहसी जनरकषकों का गीरव करने का कार्यक्रम आगामी 
१८ ४ १६६३ कौ आयोजित किए जाने की सूचना एव उस हतु निमत्रण 
प्राप्त हुभा। कार्यकम उत्तम होगा ही । अव तो मातृभूमि की रका के लिए 
अस्य वधु अपना जीवन सर्य समर्पण करने के लिए आगे आ चुके टै, 
आगे आ रे है। उन सवका गोरव महान हे । उनका यथोचित सत्कार होना 
ही चारिए। अनेक वीर अजञातावस्था भें रणभूमि मे चिरनिद्ा मे लीन टो 
गरए। उनके नाम-गाम तक का पता नी । इन सव ज्ञात-अजञातं समरदेवता 
की आहुति हए वीं को कृतज्ञता से बदन करने की ओर सभी 

का श्यान जाना चाहिए । उनी पररा लेकर राषट्र-रा के महान कार्म के 
लिए, सकट सहने के लिए विकट षडी मृत्यु कौ भी आलिगन वेने को 
आभे आना चादिषए तथा एक-दूसरे को इसके लिए प्रोत्साहन देना चादिएट। 

यहो सद्य स्थित्ति की मग हे। आपके कार्यक्रम से यट प्रेरणा व्यक्त से 
(मूल मराटी) 


श्रीशुरेखी समन्र श्रड ७ ६.) 


प्रति अनिच्छा पैदा हो । राष्ट्रयितन तथा उसके विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार 
हो। राट्रर्थ जीने का निश्चय उदित होकर स्थायी ही! सरव प्रकार की 
व्यक्तिगते आकाक्षाओं का वही निश्चय प्रेरणास्रोत ओर नियामक हो। इन 
सारी वार्त की ओर उनका ध्यान खचकर, इन्दं वार्तो मेँ वै रस लगे, एेसा 
प्रयत्न करर । इससे अधिक इस समय क्या कहू? चमत्कृत करनेवाले वडे-वडे 
शब्दसमूह का उपयोग करना भँ नटीं जानता । छीटी-छोटी, परतु जिनपर 
ध्यान देना अनिवार्यं है, एेसी महत्त्वपूर्णं वाते ही मुञ्चे सूञ्लती है । (रूल मरी) 


३६ भलदू२ सघ के नु कार्यकर्ता का माण्दिश्नि 
श्री हरिभाऊ वाडवेकर, पुणे २३ जुलाई १६६२ 
* आपजो कार्य कर रहे है, उस्म अभी सभी नए दिखते है। 
मुवई में श्री रमण शाह को थोडा अधिक अनुभव है । यद्यपि कार्यकर्ता नए 
हैँ, फिर भी तरुण, उत्साटी एव निश्चयी हे । अत सव समस्याओं, प्रश्नो 
एव इस क्षेत्र मेँ ऊधम मचानेवालों की कार्यवाहियो का उत्तम अभ्यास कर 
दृढ, राष्ट्रभक्तिपूर्ण, कर्तव्यदक्ष, जागृत सगित सामर्थ्यं आप निर्माण कटं 
सकेगे, इसर्मे सदेह नही । अपने जीवन का प्रेरणासरोत नित्य-नूतन स्वस मे 
रटे, एतदर्थं जो सपर्क अपेक्षित हे, वह ठर स्थान पर नियम से शाखा की 
उपस्थिति के रूप मे अखडित रें, जिससे अनेक विचारवान कार्यकर्ताओं 
की सहायता एव मार्गदर्शन भी सदैव प्राप्त हो सकेगा! भूल मरी) 


४० परस्पर स्नेह इव विश्वस से कार्य कटे 
श्री मारेतराव पुसदकर, धामणर्गोव € अक्तूबर १६६२ 
कार्य की दृष्टि से सव प्रमुख मडली का कार्य व परस्पर का स्वध, 
नप~नप केनो मे प्रवेश करने कै वाद भो उसमे अपनी भूमिका ओर 
सघकार्य के सवध की शुद्ध निष्ठा होनी चाहिए । इस विषय मे कोई भूल 
नहो, इस्र दृष्टि के ने आपको जो सूचित किया, बह स्थानीय सव 
नए-पुराने वधुर्ओं को ध्यान में रखकर वैसा आचरण में लाना चाटिए। मेरे 
कटने से यदि आपने यह अनुमान किया हो कि माननीय भेयाजी दाणी की 
आपकी प्रातीय यैटक में आपके विवय मे विपरीत धारणा हुई े, तो वह ठीक 
नहीं हे। अत रेता अनुमान निकालकर आप अकारण अपने मन को दुःखी न 
करे। सभी परस्पर स्नेट एव विश्वास से कार्य करे, ेा करं । (गरू मराटी) 


१३२२} ्रीशुख्खी समग्र खड 


४१ लीता चछ चुभ्ालितो च्छ चयन अच्छे 
यैद्य प॒ मुनिवर उपाध्यायजी अजमेर 


सुभाषितां का चयन अच्छा है, परतु श्रीमद्भगवद्गीता का जो 
श्लोक दिया ह, उस “सुमापित' कहना ठीक होगा क्या? परधर्मो भयावह *, 
श्यो यच्छद्ध स एव स*~ एसे वचन सुभाषित मेँ आ सकते है। 
“सभावितस्यचाकीर्तिर्मिरणादतिरिवच्यते" यह भी प्रसिद्ध सुभाषित हे। कितु 
शेन छिन्दन्ति आदि श्लोक को ^तत्त्वज्ञानपूर्णं वचन" टी कह सकेगे। 
लालित्य, चमत्कृति तथा शब्द एव अर्थ के अलकारो से रुचिपूर्णं ओर साथ 
षी जीवन मँ मार्गदर्शन करनेवाले तत्तव को व्यक्तं करने से “सुभाषिते कहना 
उचित होगा, एेसा पुराने सस्कृत सुभापितों के वडे सग्रह देखने से वोध 
होता है। अच्छे चयन के साय उसका भावार्थं तो वहुत सतोष देता है। यष 
उपक्रम वहुत अभिनदनीय हुआ हे । आगे दितीय सस्करण ओर भी अच्छा 
होकर वाचको को सुख ओर ज्ञान दे सकेगा- देसा विश्वास है । 


४२ आही भौर व प्रैरणा 
श्री वाप्ूराव गायधनी, १२ अप्रिल १६६३ 


श्वीर वापूराव गायथनी के इरे स्मृति-दिन के उपलघ्य भे प्रतिवर्थ 
के अनुसार अनेक साहसी जनरकषकी का गौरव करने का कार्यक्रम आगामी 
१८ ४ १६६३ को आयोजित किए जाने की सृचना एव उस हेतु निमत्रण 
प्राप्ते हुमा । कार्यक्रम उत्तम होगा ही ! अव तो मातुभूमि की रक्षा केलिए 
असख्य वपु अपना जीवन सदर्पं समर्पण करने के लिए आगे आ चुके है, 
आगे आ रढे हे । उन सवका गौरव महान हे । उनका यथोचित सत्कार टोना 
टी चाहिए । अनेक वीर अन्नातावस्था मेँ रणभूमि में चिरनिद्रा मेँ लीन दहो 
गए । उनके नाम-ग्राम त्तक का पता नीं । इन सव ज्ञात-अज्ञात समरदेवतां 
की आहुति हुए वीरो को कृतन्नता से वदन करने की ओर सभी भारतवासिर्यो 
का ध्यान जाना चादिए। उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र-रकषा के महान कार्य के 
लिए, सकट सहने के लिए विकट घड़ी भें मृत्यु को भी आलिगन देने को 
आगे आना चादिए तथा एक-दूसरे को इसके लिए प्रोत्साहन देना चादिषए 1 
यही सद्य स्थिति की मोग हे। आपके कार्यक्रम से यह प्रेरणा व्यक्त हो । 
(मल मराठी) 


शरी शुर्ली समश्च उ्रड ७ {दद्र} 


४३ सहित्य-क्षेत्र मे भारतीय स्कति का प्रभाव टे 
श्री मोहनलाल जी -शीवास्तव, दिल्ली १३ दिसवर १६६३ 


आपका सकल्प अति उत्तम है। आजकल साहित्य कै क्षेत्र मे 
विशुद्ध तथा पवित्र भारतीय सस्कृति का अधिकाधिक प्रभाव रहना आवश्यक 
है । अपनी सस्कृति की आस्था के अभाव मेँ कितने € अच्छे युवक 
राष्ट्रविरोधी शक्तियों के समर्थक वने है, वनते जा रहे है । वडे-वडे जनमैता 
भी अपनी सास्कृतिक परपरा के प्रतिकूल मानव का वास्तविक कल्याण 
सिद्ध करने मे अक्षम विचारधाराओं का प्रचार कर अपने ही देशवाधर्वो को 
स्वदेश-विरोधी बनाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता दे रहे है । इस वायुमडल 
को विमुक्त कर उसे शुद्ध, पवित्र भारतीयत्व से भरने का कार्य साहित्यकार 
उत्तम रीति से कर सकते हं । मानव के रिक सुख, प्रगति, वैज्ञानिक 
उन्नति आदि के साथ उसकी आध्यात्मिक श्रेष्टता को चरम सीमा तक 
पर्ुचाकर मानव-मात्र का सच्चा कल्याण करने का असदिग्ध सफल 
मार्गदर्शन करने की क्षमता केवल अपने धर्म तथा सस्कृति, जिसे लोग कभी 
वेदिकः, कभी (जओपनिषदिकः, कभी सुगमता के लिए “हिदू" ओर आजकल 
हिद कने से ज्जिञ्ञककर लज्जा करने की अनिष्ट प्रवृत्ति के कारण 
“भारतीय सस्कृति" कठते ह । यद न्निञ्मक ओर लज्जा न ठीती तो दिदू 
तथा “भारतीय पर्यायवाची होने से एव “भारतीय” शब्द अधिक प्राचीनकाल 
से प्रचलित होने से उसी का प्रयोग इष्ट प्रतीत होता। अत इस पवित्र 
विचार एव भार्वों की धरोहर की सुललित, सुश्लिष्ट, सुगम हदयस्पशीं भाषा 
मेँ प्रत्येक व्यक्ति कं अतस्तल तक पर्चानेवाले साहित्यिकों की आत्यतिक 
आवश्यकता है । इसको पूरा करने का आपका प्रयास अत्यत अभिनदनीय 
हे। मुने पूर्ण विश्वास हे कि आपके इस मगल सकल्प को परममगल श्री 
भगवान की कृपा से सफलता मिलेगी 1 


४४ डाक्छू-समस्या के समाधान का ठपप्य 

श्री खक्टुर घनश्याम नारायणसिह जी, १५ जनवरी १६६४ 
समस्या का आपका सुञ्नाव अनुभवो पर आधारित होने ते स्वीकार्यं 

है। मानवीय स्नेह का व्यवहार तथा तथाकथित डाकुञओं के निर्भय पौरुप 

यो अभिव्यक्त होने के लिए अनुूल सैनिक-व्यवसराय प्रदान करना यही 

मार्ग है। परलु गुल्मे लगता हे कि शसनाधिकारियों को यह विश्वास नदीं है 


{३३४} श्री श्ुख्पी समघ्र खड ७ 


१ 


कि वै सैनिक-अनुशासन का तथा विशुद्ध राष्ट्रभक्ति का यथायोग्य पालन 
करेगे। तो भी कछ लोभं से प्रारभ कर उस अनुभव के आयार पर आगे 
का पग उटाया जा सरकत्ता है! 


एक किना ओर भी लेगी । सेना में प्रवेश करने की आबु-मर्यादा 
इन वयुओं ने कभी की पार कर ली है। शिवाजी आदि के काल मेएेसे 
नियम होने का समाचार नहीं हे। अत्त उन दिनों यह कटिनाई नहीं धी । 
इसका समाधान शसन कैसे कर सकेगा, यह प्रन हे? तथापि यह प्रयोग 
कर इन शुर-वधुओं के गुर्णो को राषट्रसेव मे लगाकर प्रयत्न करना 
आवश्यक हि। 

आपने अपनी पुस्तक के द्वारा यह विचार प्रयलित किया है। 
समस्या सुल्नाने का एक मार्थं भी दिग्दर्शित किया हे । इसके लिए सपूर्ण 
समान यका आमारी रठेगा । मे पको अभिनदनपूर्वक धन्यवाद समर्पणं 
करता ष 


४६ विदेश्षस्ध हिदु्रौ का प्रैरणा भौत भप्त ह 
री हीतचद जी, मुई ३ अप्रिल १६६४ 
यह पत्र आपके पास लानेवाले श्री एस एस आष्टे एक समर्पित 
व्यक्तित्व हि । विश्व के विभिन्न देशो भे वसे हुए हिज का एक सम्मेलन 
आसोभित करने का विचार कई दिनो से मेरे मन मे था। इस दृष्टि से शरी 
दादास्ाहेव आष्टे को देश के गण्यमान्य व्यक्तियों से मिलकर तथा उनके 
साध परामर्शं कर सयोजन समिति का गठन करने व सम्मेलन की सभाव्य 
तिथि एव स्थान निश्चित करने का भार सीपा ह । इसी उदेश्य से वै आपके 
प्च आ रहे ह 1 विदेशो मे इतस्तत विखरे हए बधुज मे जागृति लाने तथा 
सास्कृतिके सयथ दृढ करने हेतु यह सम्मेलन अत्यावश्यक हे! चकि उन 
वेधुओं के साय सपर्क रखने का कोई माध्यम न रहने से वे अपने चिरतन 
से टटटकर विदेशी जीवन-पद्धति की ओर शीघ्रता से आकर्षित 
हो रहे हे। यह माध्यम भारत सें ही क्रियाशील हो, क्योकि वही अपनी 
उज्ज्वल प्राचीन सस्कृति का व्ररणाघ्नोत्त एव निधान होने के कारण विदेशों 
मू व्तनेवाले दिद. अपनी सस्कृति के अनुसार जीवन व्यतीत कर वे जिन 
लोगो के साय भ रहते लो, उनके जीवन पर अपनी गठरी एव अमिट छाप 
लने की प्रेरणा दे सकते है । 


शरीशुर्णी रभन्र स्र ७ {२२५} 


अनेक विदेशस्थ दहिदू-वधुओं के साथ आपका सपर्क होने के 
कारण सम्मेलन की कल्पना से उसके मुख्य सयोजक के खूप मेँ कार्य करने 
पर सफल होने में सहायता मिलेगी ! परमपूज्य साधु वासवानी जी भी 
सम्मेलन के सयोजकों की नामावली मे अपना नाम समाविष्ट करने की 
सहमति देकर इस कार्य को आशीर्वाद दे, एेसी मेरी इच्छा है। आप उन्दं 
इस वात के लिए सहमत करा सकते है । 


इस कार्यक्रम की सपूर्णं रूपरेखा श्री दादासाहेव आष्ट आपके 
सामने प्रस्तुत करेगे । (मूल अग्रेजी) 


४६ व्यापक राष्टूढृष्टि से समस्या को देखे 
६ अप्रैल १६६४ 

श्री महदेवराव साने, भारतीय मजदूर सघ कार्यालय, कोल्टापुर 

मेरे विहार प्रात के अनुभव कुछ विशेष विचार करने योग्य नही है । 
जिस प्रवृत्ति से सद्य शासन विचार करता हे, उसे देखते हुए शुद्ध राषट्रभक्ति 
करने की इच्छा रखनेवालों को इन्हीं प्रस मे से गुजरना पडेगा । उडीसा, 
गाल मे भी इसी प्रकार की अधाधुध हे । उनकी यह कल्पना हो सकती 
हे कि इससे अदिदू समाज सतुष्ट होगा । उसके दूरगामी परिणाम वही गि, 
जो इसके पूर्वं हुए तथा हो रहे टे । भूतकाल मेँ भी इसी प्रकार असाधारण 
श्रेष्ट पुरुषों को कारागार मेँ डाला गया था, तथापि अदू समाज की 
उद्डता तथा अक्रमण चद नहीं हुए, इसके विपरीत वढे तथा अव 
ूर्व-बगाल मे जो हुआ, वह भुगतना पडा। वर्तमान नीति से एक ही 
परिणाम निकलने वाला हे कि अल्पावयि भें ही अधिक भीषण परिस्थिति 
का सामना करना पडेगा ओर राष्ट्र के मुख पर कालिख पुतेगी । 

आप अपने क्षेत्र में उत्तम रीति से काम कर सवं च 
व्यापक राष्ट्रदृष् प्राप्त होकर, उसमे से स्वय की समस्याओं का हल दने 
की वुद्धि प्राप्त यो, एेसा सफलतापूर्वक प्रयास करे ! (प्ल मरटी) 


४७ सपर्ण दैश्ष मे इक्त ही पचान ही 
मान्यवर पडत हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी २४ यून १६६४ 
प॒ प्रियव्रतः शर्मा एव प॒ शशिथर शर्मा द्वारा लिखिते “शस्त्रशुख 


पचाग-निर्णय एव क्षयादि मास-व्यवस्या" पुरक यथासमय प्राप्त ट्ई। 
{२३६} ्रीशुख्षी चञ्च शह ७ 


॥ 


॥ 


मेरे लिए वह विषय दुर्वोध ही है, तथापि उसे पर्याप्त सरल 
किया गया हे। आशा है कि सवकी सदेह-निवृत्ति हौ सकेगी । शास्र 
निर्णय मे दुराग्रह त्याज्य है । सभी ज्योतिषशास्व के पडतो को एक वार 
शुद्ध गणित का निर्णय कर दुक्‌ प्रत्यय मेँ खरा उतरनैवाला गणित 
स्वीकार कर सपूर्णं भारत मे एक ही पचाग प्रचलित करना चाहिए । 
स्थान-स्थान के अक्षाश-रेखाश के कारण जितनी भिन्नता शास्त्रीय 
दृष्टि से रहेगी, उसको छोडकर सपूर्ण सामजस्य ठोना लाभदायक दै । 
आप अपने विद्वान सहयोगियों के साथ इस दृष्टि से प्रयत्नशील हें ही। 
श्री परमात्मा की कृपा से सव वधुओं मे सदूबुद्धि जागृत होकर आपके 
प्रयत्न त्वरित सफल हों । 


४८ मासिक पत्रिका से ञ्पेष्षा 
प रामशकर अग्निहोत्री, राष्ट्रधर्म, लखनऊ २२ जुलाई १६६४ 
अव आपको पूर्णं खूप से इस विचारप्रद, विचार-प्रवर्तक मासिक 
के लिए अधिकाधिक मात्रा में लगाते हए इसको उत्कृष्टतम बनाना है । 
अपने राष्टरजीवन से सलग्न भिन्न-भिन्न विषय, जागतिक जीवन की 
विचार-भावधाराए, ज्ञान-विज्ञान के अन्यान्य पहलू आदि मेँ सबको एक 
आदर्श इसमें से प्राप्त हो, एेसा इसे यनाना है । आप तो जानकार ठै! 
म आपसे यह सव कद्रू, यह ठीक नदीं । 


४६ अपप्रचार की उपेक्षा करे 
श्री कुनविहारी लाल जी, सभल, जि मुरादावाद २२ अगस्त १६६४ 
आपके यर का वृत्त-पन मनगढत ओर असत्य समाचार 

वनाकर छापनै मे सलग्न ह, यह ध्यान मेँ आया । अपने-जपने सास्कृतिक 

स्तर के अनुरूप ही कई कख वोलता-लिखता है । एेसौ वातो कीओर 

ध्यान देकर उसके पीछे लगने से अपना समय व्यर्थ नष्ट होता है । इससे 

अच्छा तो यह ह कि अपने शुदं बिचार प्रसारित करने मेँ अधिकाधिक 

शक्ति लगा, ताकि वैसी अभद्र वाते पठनेवाला हीन मिल सके। 
अत मैरी आपतते प्रार्थना है कि उक्तं वृत्तपत्र से व्यथित या 

सतप्त न होते हुए अपने कार्य मे मग्न रटे । 
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० भातीव वाकी च्छ परस्पर परिचयो 
श्री टी लक्ष्मीनारायण, विजयवाडा १८ मार्च १६६५ 


आप "जागृति" साप्ताहिक के रूप मे एक नए उपक्रम का प्रारभ 
कर रहे है- यह जानकर हम सव सतुष्ट ह। “भारतीय व्यवहार कश 
नामक ग्रथ के लेखक पुणे के श्री विश्वनाथ नरवणे से आपको सहायता 
मिलेगी । इस कोश मे उन्न व्यवहारोपयोगी शब्दों के लिए सभी भारतीय 
भाषाओं के प्रतिशब्द दिए है । विभिन्न भाषाओं मेँ समानता एव सादृश्य पर 
जोर देते हुए, उन्न सर्वं भाषाओं के मुदावरे, कहावतें तथा लोकगीत 
एकतरे कर एक ग्रथ लिखा हे (जो अभी अप्रकाशित ह)! वे आपकी मदद 
अवश्य करेगे ! 

आपका उपक्रम सफल होता देखकर, आपसे प्रेरणा लेकर, अन्य 
वृत्त-पत्र भी एेसा ही एक स्तभ प्रारभ कर अपनी अन्य भापा-भगिनिर्यो मे 
उपस्थित महान सास्कृतिक धरोहर का परिचय अपने वाचको को देगे। 
दिदी-मराठी साप्ताहिकों ने, तमिल, तेलगु या वयाली मेँ सभाषण, वर्णोच्यार 
तथा साहित्य भडार से परिचय कराने हेतु उपक्रम आरभ किया, तो जौ 
लोग इन भाषाओं से परिचित नहीं है तथा जो इन भायाओं के साहित्य 
भडार से अपरिचित है, उनकी बहुत बडी सेवा होगी । इस उपक्रम की 
सफलता का विश्वास हे । (भूल अग्रेजी) 


५८१ राष्द्र-परपय विसेधी विचार त्याज्य 
श्री सुर्यकुमार गभीर, दिल्ली ५ अप्रिल १६६५ 
सस्कृत भायां के सवथ में उपेक्षा की जो नीति चल रषी है, 
उससे सब परिचित है 1 सस्कृत की स्तुति सव करते है, जव उससे स्तुति 
करनेवाले की स्वुतति या अन्य भीतिक लाभ प्राप्त होने की सभावना दिखती 
हो, अन्यथा उसे “मृतभाषा" कहकर हटा देने का विचार दी प्रत्यक्ष व्यवह्यर 
से व्यक्तं हो रहा हे। 
केवल भाषा का ही प्रश्न नदीं 8ै। परपरा से जो वाते भारतीय 
जीवन में शुद्ध, पवित्र, रक्षणीय री है, उनकी यही स्थिति है । अग्रे के 
चले जाने के वाद भी इस भगवान गोपालकृष्ण की भूमि मे गोहत्या चलती 
रहेगी, उसके लिए आघुनिकतम यत्रसिद्ध गोवध-मवन वर्नेगे, वह भी पवित 


तीर्थ-स्थानो मे य्नेगे, रेसी वातत कथी किसी ने सोची थी क्या? परतु वह 
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प्रत्यक्ष , सत्य र । इसका एक टौ अर्थं स्पष्ट है कि देश का सपर्ण 
वायुमडल अपनी राष्ट्र-परपरा से भरकर तद्विपरीत विचारो कौ हदा देना। 
विपरीतं विचार करनेवाले, प्रसृत करनेवाले समाज की दुष्ट से दोपी अतएव 
त्याज्य होने के सदुभाव को ज7-जन मेँ भरना । इस प्रथमावश्यक कार्य कौ 
सफल किए विना सस्कृत भाषा, सस्कृति, राष्रजीवन तथा भारतभूमि की 
रक्षा व सवर्थन नटीं टे सकेगा । 

आप अपने निकटवर्ती सव वधु्ओं मेँ एसी जागृति उत्पन्न कर, 
एसे वधुओं को अन्य वधुओं को जगाने के लिए प्रवृत्त करे । किसी प्रकार 
के स्वार्थ या प्रलोभन मे न पडते ए इस जागृति कौ जीवन के सव केनो 
में व्यवहृत करने का निश्चय प्रसारित करे । तव अल्पकाल में ही यह चित्र 
सव सन्जनं के हदयानुकृल वन सकेगा । टम सब आपके साथ है ही। 


५८२ अन्य क्षेत्र मे हस्तस्ेप नहीं 
श्री व्यकटराय कुलकर्णी, कल्याण ‰ अप्रैल १६६५ 
आप मुवई से सपर्क प्रस्थापित करं । वर्हौँ के कार्यकर्ता आपका 
सहयोग लेना चाहते ट, वैसा उने सभव ठो, तो परस्पर के विचार-विनिमय 
मेते जो निष्कर्षं निकले, वेसा करं । मेरा इस काम से प्रत्यक्ष सवध नदीं 
है। कल्पना अच्छी होने से उसकी (विश्व दद्रू परिषद्‌) प्रारभिक दो वैटर्को 
मे भ उपस्थित रहा था। एक हिद के नाते अच्छी लगनेवाली कल्पना को 
सहायता करना प्रत्येक दू व्यक्ति का कर्तव्य है । उसमे मेरे सामर्थ्य के 
अनुसार दु करना पडा एव कर सका तो प्रयत्न करैगा। इतना ही मेरा 
सवथ हे। मैरे सामने दैनिक सघ का काम है। वह जीवन की सपूर्णं शक्ति 
व्याप्त करनेवाला है, फिर भी अपना सामर्थ्य कम पडता है । सधकार्य की 
यह भव्यता इस वात का मुदे एढसास दिलाती टे । इसलिए अन्यत्र ध्मान 
देना मुञ्चे असभव होता रै । उसके साथ ही सभी क्षें मे ठस्तक्षेप करने की 
मन की रचना भौ नहीं ह फिर भी यह परिषद्‌ उत्तम प्रकार से सफल हो, 
यह भै मन से चाहता हू 


५३ सआमालिक्छ कार्यकर्ता च्छा ौरव 

श्री वापरूराव लाखनीकर सत्कार समिति, २६ नववर १६६५ 
मिनवर श्रो वापरूराव लाखनीकर ५ वर्थ मं पदार्पण कर रहे हैँ) 

विगत २४ वर्पो से लाखनी तथा आसपास के गोवों मे शिक्षा-ग्रसार के लिए 
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कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शक लेनैवाला शुद्ध, समाजसेवी, ष्येयनिष्ठ, यारत्यसपन्न, 
अविश्राम परिश्रमी उनका जीवन विकसित षता हुआ तथा परिपक्वावस्था 
कते किन्त प्रकार प्राप्त आ, मै निकट से देख सका ह| एेसा सहयोगी हम 
स्वयत्तेवको को प्राप्त हुआ, यट ईश-कुपा ही हे । परमदयामय श्री परमेश्वर 
की कृपा से श्री यापूराव को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त टो, समाज में शिक्षा-प्रसार 
के उनके फाम मँ उन्हे उत्तरोत्तर वर्धिष्णु यश प्राप्त हो । राष्ट्रीय स्वयत्तेवक 
सघ के विशुद्ध रष्ट्रभक्तिपूर्णं सामर्थ्य-निर्माण की, टिदू-समाज को सगठित 
करने की ध्येयपूर्ति के लिए यह करतृत्ववानं सहयोगी टम स्वयसेवक वधुओं 
को चिरकाल उपलव्य रहै, यदी मगलमय सर्वशक्तिसपन्न ज्ञानमय श्री 
परमेश्वर के चरणों मे नम प्रार्थना हे। (मूल मराटी) 


५४ मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ 
मान्यवर टाक्ुर भेरोसिह जी, ८ मार्च 9६६द्‌ 

मित्रवर श्री ब्रदेव जी का पन पढा। उसमे आपके स्वास्थ्य के 
सबध में कुट जानकारी &ै । अकस्मात यह कष्ट ष्ठोने से चिता अवश्य हद 
है, कितु जच टकर केवल पेट की कुछ विकृति होने का निर्णय निकला, 
यह पढकर मन आश्वस्त हुआ कि किसी प्रकार की गभीर वात नही है। 
आगे काम भी आपको वहतं करना है। अत अभी छ दिनों के लिए 
नियमपूर्वकं आटार-वि्ार का ध्यान रखना आवश्यक प्रतीत होता है 
लगभग एक मास पश्चात्‌ एक वार फिर ई सी जी आदि जौ करा लेने 
से मन की सव शका दूर हो जार्पैमी। 

इसमे मुख्य वात ह, मन को स्वास्थ्य के विषय में चितित न होने 
देने की। थोडे न ही मन अनेक अनिष्ट कल्पना करने लगता है । उरे 
हदा देना उचित होता हे । बहुत वर्थ पूर्व मुञ्े भी कई दिन ज्वर ओर खोसी 
रहने कै कारण डाक्टर ने टी यी होने का सदेह किया था। उन्टनि मुने 
ताया, परु धेने ठैसकर वात उड दी ओर डाक्टर कौ कटा कि आपके 
पहले भ न्यं जा सकता । उन्हे यह वात बुरी लगी, कितु उस घटना को 
४० वर्य हो रहे हे ओर पे स्वस्य ह, यह आप देख ही रहे है! कुछ वर्म 
पूर्वं वढी डाक्टर महोदय मिले ये ओर उन्होने सानद अपनी भूल स्वीकार 
कर विनोद मेँ मुञ्चे कहा कि वे मेरे पहले जने कौ सिद्ध है । केवल अत 
समय मे भ कहं निकट रह, तो अच्छा हये । देखे, भगवदिच्खा क्या हे। 
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~ ~ग रौयहिकिमन की दुढता से स्वासं 

` मचच्ररछे तोसवरोगदूरहो जाते ह्ै।अ 

* भग भदान भी आपके साय ह ओर भापव 

~~ > सग निश्चय रखे कि अत्यल्प काल मँ आ 
~र डने की क्षमता का अनुभव करेगे। 


+ ७ र्ठ सस्लष्ो शया 
<~ <~ ऋ्लदर १६ मार्च १६६६ 
.* + २ सरै एफता वनाए रखने के लिए तथा हिदू समाज 
< & +*"दग्ञों को लेकर सिख ओर अन्य हिदरू बधुभों मे 
<, ॐ स्स ेतु को लेकर प्रबल वायुमडल वनाकर शासन 
~ स मतम क्ले योग्य निर्णय करने हेतु प्रेरणा देने की इच्छासे 
+ + 5 १७ एर फिया है । उसके पीछे की सदुभावनाओं को विचार 
र ते +ल करू पडेगा कि आपने जो पग उटाया है, वह उचित ही 
* ५१ +> रिं फे वाद आपका शरीर उत्तरोत्तर निर्यल होता जा 
*। २“ अभीर चिता का विषय है। म कुछ दिनों से अत्यत व्यथित 
५ भ! म मरी अस्वस्थता हो रही है। देश के लिए कार्यं करने की 
९४ से उभपणे प्राण बहुमूल्य है । अत मेरी आपसे प्रार्थना हे कि अव 
५१५ ९५ प आशा छोड दँ ओर अपने नित्य के कार्य नें जुट जाठ। 
आपणे व्रत से वातावरण प्रभावित अवश्य हुआ हे! पजावी सूवा 
६९ पाभ से जयुकूल, प्रतिचूल जो आदोलन चल रे 8, उने उग्रता 
इल आगो पर भी किख-गैर सिख ठेसी अनिष्ट भावना नहीं आई । यह 
त्ष एतु की सफलता का प्रमाण ही है । इस सफलता को दृढ वनाए 
स्धपै मे लिए जो काम करना टै, उसके लिए भी आपका अनशन 
भे पा उपक्रारक सिद्ध हो सकेगा । सागोपाग विचार कर मेरा यह मत 
भना है । हसी कारण यह पत्र भेजकर आपसे अनुरोध कर रहा टरकि 
पिता हज, वह भी बहुत हुआ । अव व्रत समाप्त कटु रीस 
सर्धं कार्गकर्तं के प्रत्यक्ष 4 न मेज 
भषा हुजा प्रतीत होता है, उसे व 
भे तिपू आपके लिए जो ते 
निर्णय घी युघे मुक्त कर ॥ 


{इर 


५६ सरल शुख-विधि 
श्री विष्णुं रामचद्र मोडक शास्त्री, ५ सून १६६६ 


जिच व्यक्तर्यो को विना किसी हो-हल्ले के पुन हिदू-समाज ओर 
धर्मे समरस होना हे, उन्हे कछ अल्प-सी विधि कर अनुमति देना 
हितकारी है । उत्तम तिथि पर देवदर्शन, विधिवत पूजा कर तीर्थप्रसाद 
ग्रहण करं उन लोर्गो के साथ ये वाते स्थानीय व्यक्ति करं । कार्यक्रम सें 
सम्मिलित होनेवालों की सख्या अयिक न हो । इसे कार्यकम की समारोह 
का स्वरूप प्राप्त नीं होगा । शुद्धि-पत्र देना, उनसे लिखवा लेना कि इसके 
आगे वे हिद ह ओर रगे, ये ओपचारिक वाते सरकारी दपतरो मेँ हिद कै 
रूप मै उनका समावेश कराने के लिए आवश्यक है, इसलिए अवश्य कौ 
जार पुणे के अपने विधिज्ञ कार्यकर्तायण इस दिशा मेँ प्रयत्न करने मे 
सर्वेतोपरि सहायता देंगे । 

वहो अपनी शाखा हे। वहो के कार्यकर्ताओं से श्री मोरोपत पिगले 
नैकहाहिकिवे इन लोगो से पारिवारिक व कार्य की दुष्टि से सव प्रकारे 
के सवघ रखें । इसलिए आप निवत रहे । (मूल मराठी) 


७ बोर्ता आदोलन हेतु 
५ जुलाई १६६६ 


श्री पी वी जोशी, अधिवक्ता, सर्ोच्य न्यायालय, दिल्ली 

पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी को भने अभी पत्र लिखा है सर्वदलीय 
सगठन के सवथ मे आपका विचार ठीक टी है। यर्हो आगामी 
६७६६ कोप विश्वभर प्रसाद शर्माजी आ रहे है । उनसे इस सवधमें 
परामर्शं करने का सीभाग्य मुञ्े प्राप्त हीगा। प ॒विश्वभर प्रसाद शर्मा के 
दारा यह समिति गठित होना उचित ओर लाभप्रद होगा, क्योकि गोरक्षा 
त्र मे उन्दोनि वहत वर्य निरलस, नि स्वार्थ कार्य किया हे । उनका अनेकों 
सै घनिष्ठ परिचय हे, उन व्यक्तियों पर प्रभाव हे ओर ठेसा सगठन करने 
का उन पूरवानुभव भी हे ! उनसे आप परामर्शे करे ओर आवश्यकतानुसार 
परज्य ब्रह्मचारी जी आदि से भी मार्गदर्शन प्राप्त करं ओर एेसा सर्वदलीय 
सगख्न खडा करने की ओर पग उदा । अपने अनेक कामो मेँ से 
अधिकाधिक समय निकालकर मे भी सेवा मेँ उपस्थित ठो जाऊंगा । 


श्री शरुरुषी यमव्र खड ७ {३४२} 


<स भेवान्नादी व्यक्ति रने से राण्य मे शुखर-समुद्धि 
श्री हरिहर पटेल, भुवनेश्वर २ अप्रिल १६६७ 

आपके स्वास्थ्य के सवथ में मैं पृछताछ करता रहा रहू। अच्छा 
सुधार ठोने का समाचार भी मुञ्चे मिला, जिससे वहत सतोष हुआ । चिता 
भी दूर हो गई। अव तो यह भी प्रसन्नता देनेवाला वृत्त प्राप्त हुआ कि गत 
चुनाव मँ आप सफल हए ओर आपके दल ने अन्य छोटे-मोटे दलो को 
एकत्रित कर मन्िमडल भी वना लिया है, जिसमे आपको स्थान प्राप्त टकर 
उद्योग विकास विभाग आपके अधीन हुआ हे। शासन र्मे अच्छे सेवाभाव 
के चरित्रवान व्यक्ति रहने से सुख-शति व समृद्धि का जीवन प्राप्त ष्टीता 
हे । आप तथा आपके अन्य सहयोगियीं के अधिकार-ग्रहण से रेसे व्यक्तियों 
के हाथों मेँ राज्य की वागडोर आने का उत्तम प्रसग उपस्थित हुजा है। 
इसरम मुञ्चे परम सतोप का अनुभव हो रह्म है । आप सयकी पूर्णं सफलता 
पर मुञ्ने विश्वास हे। मत्निमडल के प्रमुख भी श्रेष्ठ पुरुष टै, जिनका 
अते करण ्ुद्रता की ओर द्ुकना सर्वथा असभव है । आशाभरी दृष्टि से 
आप लोगो कं शासन के सुदर्शन की ओर देख रहा हू, जिससे कि उत्कल 
प्रात के सव वधु प्रगतिपूर्ण सुखमय जीवन का लाभ प्राप्त कर सक। 

उत्कल के सघ शिक्षा वर्ग मेँ किन दिनों में मै रर्टूगा, इसकी 
सूचना आपको देने के लिए कह रहा टू! सभव हुआ तो उस समय आपसे 
प्रत्यक्ष मँ आपका अभिनदन कर आपको वधाई देने का सुअवसर प्राप्त 
करंगा। 

आपके निरतर उत्कर्य के लिए भगवच्चरर्णो मेँ प्रार्थना करता 
हू। कृपया मान्यवर मुख्यमन्री आदि सव सटयोगिर्यों को मेरे सादर नमस्कार 
प्रविष्ट करं । 


५८६ बढी से भाला च्छा विकास 
श्री शातनुराव शेडे, वनवासी क्षेत्र, असम ७ जून १६६७ 
आप उस नवीन कषे नँ कार्यार्थं है । नया अनुभव पाकर कार्य 
करने का आत्मविश्वास वेगा ह । वरहो के वधुओं की भाषा सीखने का 
प्रयत्न लगन स्ते करं। देवनागरी मे लिखने का प्रयत्न कर । उनकी 
वाक्य-रचना ध्यान र्मे लेकर व्याकरण के साधारण नियमं एव सुबोध 
व्याकरण लिख उ्ले। यैदे ही उस भाषा के शब्दों को अपनी भाया के 
३८४८} श्रीश्ुख्षी सम्य श्र ७ 


समानार्था देखकर सामान्य व्यवहार मे उपयुक्त शब्दौ का कोश वनाने का 
प्रयत्न कर । यट काम आगे स्थायी रूप से उपयुक्त होगा । 


अपने देश मे अजतैक क्षेनो मे वोलिरयो निर्माण हुई । वे स्यतत । 
उनका परस्पर सेयथ चढठ्कर धर्म-सस्कृति का व्यापक एव शुद्ध स्वरूप 
परस्पर को समान रूप से अनुमव मेँ आने लगा, जिससे देश के सनातन 
धर्म का शिक्षण जिस भाषा में प्राप्त होता रहा हे एव धर्म-सस्कृति का 
मार्गदर्शन करनेवाले महापुरूपों का चरित्र-वर्णन जिस भाषा मेँ व्यक्त ड्ज 
ठै, उस देववाणी सस्कृत कै निकट आत्मीय सध से स्थानीय भाषा समृद्ध 
होती जाकर अगे चलकर सव प्रकार से सस्कृत पर टी उनका जीवन 
चलता ट। यह विकसित दई वोली "मापा" पद को प्राप्त होती है, तव वह 
सस्कृतोत्पन्न हुई होती टै एव सस्कृत मे से टी क्रम-क्रम से समृद्धं ठोती 
जाती है । इसी अर्थ मेँ सव भारतीय भाप सस्कृतोत्पन्न मानी जाती है । 
यह कना सार्थ है । यह मेरा मत हे । भााशास््री क्या कहते हि, इसकी मुन 


जानकारी नहीं है। मँ भापाशास््न के सवथ में कुछ नदीं जानता ह| 
(मूल मराटी) 


६० रजनैतिक क्तर्यक्छर्ता का दायित्य 
श्री पीततावरदास जी, जनसघ २८ जून 9€६७ 
राजनीति कै विचि मार्गम रेते ही कार्यकर्ताओं की आवश्यकता 

है, जो अपने साय आनेवाले नए-नए वधुओं को सन्मार्ग पर वनाए रख 
सके, फिसलनै से रोक सके, ध्येय का स्पष्ट दर्शन कराकर 
निष्टावान-चारित्यवान वना स्के । अत आपका स्थान बहुत दायित्वपूर्णं है 
ओर उस्न दायित्व को पूर्ण करने की आपकी क्षमता है। भे इसी विश्वास को 
लैकर निशित हू। चिता करने का, सतर्कता बरतने का कठिन काम आपके 
पास है। यह जो कष्ट आपको होगा, ले रदा 8, उसके लिए कोई अन्य 
उपाय नहीं है। 

आपके पत्र से हृदय मेँ एेसी भावनां उमड पडी है, जिनको शब्द 
मे व्यक्त करना सभव नहीं हे। 

आशा करता द कि आपपर जो भार टे, उसे बेहन करने की शक्ति 
तेया स्वास्थ्य आपको प्राप्त हो । परमदयाघन श्री परमात्मा से इस हेतु मे 
नभरत्ता से प्रार्थना करतार 
शरीशुरुखी चमब्र खड ७ {२४५} 


६१ अध्यापन-क्छायं क माध्यम से सयर्व्घ्य 
श्री सूर्यकात जोशी, २६ जून १६६७ 


अप अध्यापन-कार्य कर रटे &ै। उसमे ध्यान देकर अपने शानं 
को पाटूयक्रम के अनुसार पढाने के अतिरिक्त उन्दे अपने धर्म, सस्कृति, 
इतिहास के श्रेष्ट तत्तव तथा आदर्शं पुरुषों के चरित्र का ज्ञान देकर उनका 
शीलसवर्थन करना, अपने से वडे, अपने समवयस्क तथा अपने से छोटे के 
साथ योग्य तथा मृदु व्यवहार करना आदि वातो की ओरं ध्यान दिया तो 
सघ के कार्य का ही एक महत्त्व का अश आप कर रटे है, यह सतोष 
आपको प्राप्त हौगा। आप सघ का कार्य पवित्र, दैवी तथा जीवन में 
आनददायी मानते हैँ । अतएव उपर्युक्त प्रमाण मेँ तथा पद्धति से वह करने 
मेँ आपको कोई कटिनाई नदीं होगी । वह आपके व्यवसाय के अनुरूप टी 
है। (भूल मराटी) 


६२ सहयोग से कार्य कल्याणक 


श्री आनद श्रीखडे, मुवई १८ अगस्त १६६७ 
आपं अत्यत उत्तम कार्य का दायित्व ग्रहण कर रहे ट। यह 
सोचकर किं वह दायित्व अकेले निभाना कठिन एव कष्टसाध्य है, आपको 
एक नम्र सूचना करता हूं कि किसी के सहयोग ते कार्य करना कल्याणकारी 
हया । आपके द्वारा नाई गई योजना का मूल विषय मन मेँ रखकर विश्व 
टिद्रू परिषद्‌ नामक सस्या दारा काम शुरू किया गया है। उन्हें कठोर 
परिश्रम कर निरलसता से अत करणपूर्वक काम करने वाले सेवाव्रती 
कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है । लगता हे कि आपकी योजना उन्हें पसव 
आएगी एव उस सस्था के तत्वावधान मे उस सस्था के कार्यकर्ताओं सहित 
कार्य कर च ठोस कार्य खडा करना सभव ढोगा । विश्व दिदरू परिषद्‌ कै 
मुख्य कार्यवाह (अर्थात्‌ महामती -स ) श्री शिवराम शकर आष्टे (दादासाहव 
आष्टे) ह । उनका पत्ता है “चद्रमहल, टाद्ुरदार, मुवई-२। उन्हे आप 
सुधितं कर । प्रत्यक्ष भेट करना अधिक अच्छा होगा। (रूल मराठी) 


६३ शिवाली वि कृति मै च्वर्तिप्रद योजनादँ बना 


श्री आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, आगरा २२ अगस्त १६६५७ 


भगवत्कृपा से कार्यक्रम में पूर्ण सफलता प्राप्त कर । 


{३४६} श्री श्ुरुषी समन्र खड ७ 


अपने इस प्राचीन र्ट में देश के भिन्न-भिन्न क्षरो मेँ महापुरुषों 
की दिव्य परपरा चली आ रही है । यह मपुरुष उसरी क्षेत, प्रात या जाति 
विशेष के ही नही, अपितु सपूर्णं भारत के राष्ट्रपुरुप है । इनमें छत्रपति श्री 
शिवाजी का अपना अनन्यसाधारण महत्व का स्थान हे । देशभर मेँ उनके 
चरित्र का अध्ययन, मनन होना तथा उससे प्रखर राष्ट्रमक्ति का व्यक्ति-व्यक्ति 
भ जागरण करना अतीव लाभदायक सिद्ध होगा। सीभाग्य से उनके 
पराक्रमसपन्न, नीतिकुशल, यशस्वी जीवन का केवल महाराष्ट्र से सवध नष्टं 
है। गुजरात, उत्तरप्रदेश, दिल्ली तथा प्रयाग से उनके चरित्र का सवध आता 
है, जिसे आगरा से ओरगजेव के षडूयत्र को विफल कर उनका मुक्त टोना 
असामान्य वुद्धि एव यीजनाचातुर्य का प्रसग ॒रोमहर्पक हे! शतुओं मे 
निराशा एव भीति-निर्माण करनेवाला हे । दक्षिण मे भी तजाव्रूर तक उनका 
भ्रमण हूभा &, जो उनकी राजनेतिक दूरदर्शिता प्रमाणित करता हे । इसी 
कार्ण उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ ओरगजेव द्वारा महाराष्ट्र आक्रात हने के 
समय सभाजी के वध के पश्चात्‌ राजाराम को जिजी के किले मे सुरक्षित 
आश्रय मिल सका ओर व्ल से आगे की योजना वनाकर स्वराज्य को 
पुन सुदृढ नीव पर वे प्रतिष्टित कर सके। 

उत्तर से दक्षिण तक समूचे भारत के साथ उनके जीवन के प्रसगों 
का सवथ ओर पूर्ण देश से म्लेच्छो के प्रभुत्व का उच्छेद कर धर्मराज्य की 
स्थापना की उनकी महत्वाकाक्षा का विचार कर, देशभर मेँ उनकी स्मृति 
जागृत रख उत्तम स्ूर्तिनिर्माण की योजना वनाना आवश्यक है! इसमे 
आपके दारा आयोजित यह समारोट अत्यत श्रेष्ठ होने सै उसकी सफलता 
के लिए श्री भगवच्चररणों मे प्रार्थना करता ह । 


६४ कार्य कै प्रति सहालुूति रखे 


२४ अगस्त १६६७ 

श्री प्राण मल्टोत्रा जी, सचिव, स्वतत्र पार्ट, गुरुदासपुर 
आप जिस पार्टी से निच्ठापूर्वक जुडे हुए हे, उस पार्द का काम्‌ 
उत्साहपूर्वक करते गे । मुञ्चे लगता डे कि पार्टी के मठत््पूर्ण पदाधिकारी 
होने के कारण राष्ट्रेय स्वयसेवक सघ से सपर्क वनाए रखना आपकी 
असुविधाजनक तथा असमजसपुर्ण लगता हीगा । राजकीय कार्यो से जुडे हए 
असख्य व्यक्तियो के विपय ने यी देखा गया है! आप सथ के पास रहे 
या दूर्‌, आपके मन ने उसके प्रति सटानुभृति तो अवश्य रहेमी । कुछ भी 
श्रीशुरुखी समग्र खड ७ {२४७} 


हो, यह भी देशरोवा का एक मार्गं है । इस कार्य का मत्त्व सतुलित विचार 
करनेवाले व्यक्तियों के मन यँ धीरे-धीरे आएगा। 
(मृल अग्रेजी) 


६५ पारसी हिदूक्षीहे 
श्री दादासाहव आष्ट, महामत्री, विश्व हिदू परिपद्‌ २५ अगस्त १६६७ 


अनेक वार श्री दादाभाई नीयेजी, फिरोजशाह मेहता, मेडम 
कामा आदि का गोरवपूर्ण उल्लेख कर पारसी वधु राषट्र-जीवन मेँ राष्ट्रकी 
आशा-आकाक्नाओं से एकरूप हुए है । इसलिए उनका पृथकत्व सै विचार 
करने की भव आवश्यकता नहीं है, वे वास्तव मेँ हिदरू ही हे एम उनकी 
राट्रीय वृत्ति के कारण उन्टें अधिक प्रमाण में दिदू ही कटना उचित है, 
पसा मने प्रगट ख्प से कहा था। उसी दृष्टि से नागपुर के वाल स्वयसेवकों 
के शीतकालीन शिविर के उदघाटन के लिए अध्यक्ष के नाते मेरे निकट के 
मित्र श्री जाल पी गिमी को आमन्नित किया गया था। उन्हेने अध्यक्ष पद 
विभूषित भी किया था] आपको लगे तो उन (पारसी सढ्योगिरयो) की 
जानकारी के लिए सूचित कर एव यह उन्हे नप्रतापूर्वक वतां कि वे एेसी 
क्‌ गलतफहमी न रखें कि ठम उन्हें पृथक मान्ते है। 
(मून मराी) 


६६ शश्ट्रीय समूढह्व्ान प्रतियोगिता 
डा सूरजप्रकाश जी, दिल्ली 9२ जक्तूवर १६६७ 
भारत विकास परिषद्‌ की ओर सै शराष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता" 
आयोजित हे ओर इसी के सवध मेँ एक स्मरणिका भी प्रकाशित करने का 
विचार है, यह समाचार प्राप्त हुजा । आपकी योजना सफल हो ओर अपना 
चाल-युवक वर्गं राष्ट्रभावना जगाने तथा दृढमूल करनेवाले सदूविचार, 
सदूभावयुक्त भीतो के अभ्यास से, उसके गायन से, चितन से अपने 
अत करण को आजकल व्याप्त उच्छरखल हीन सुचि के विषय विलासिता के 
उत्तान वीभत्स स्यख्पवाले, अनैतिकता, चारित्रिकं पतन की ओर ले जानेवाले 
अभद्र गीर्तो से ओर उनके कुसस्कारों से मुक्त होकर चारित्यवान, 
निस्वार्थ, निरलस कर्मनिष्ठ, राट्रभक्त वन सके- इस हेतु आपकी 
यशस्विता कै लिए परममगल श्री परमात्मा से प्रार्थना करता हू! 
{द्द श्रीश्ुरुणी समन्य खड ७ 


६७ विवेक बनाषु र्खे 
श्री राजासाहव सिगरामऊ, उत्तरप्रदेश १५ अक्तूबर १६६७ 
उत्तरप्रदेश की राजनीति मेँ जो उयल-पुथल हो रही £ै, उससे 

सा आभास हो रहा हे कि आप लेोर्गो ने वनाई टुई सयुक्त विधायक दल 
की सरकार थीडे टी दिनों मेँ सत्ताच्युत हो जाएगी । फिर आपके सामने 
जितने प्रश्न है, उनके सवथ में कुछ कहने का अवसर नहीं रहेगा। फिर से 
एक दल-मान के रूप मेँ जनसध जो भी कुछ कर सकेगा, करता रहेगा । 
आपको भी जनजागरण के कार्य मेँ फिर जुट जाने का दायित्व उटाना 
पडेगा। 

किसी भी व्यक्ति या दल को शासन चलाने का अवसर मिलता ह, 
तव पद-प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। इस स्थिति मे सव लोग वहुत सूक्ष्म 
दृष्टि से उनकी ओर देखते है ओर उनकी नीति क़ पूर्ण ख्प से व्यक्त होने 
कासमयन देत हुए दोषारोपण करते ह । यह स्वाभाविक टी है। रसे समय 
आप जैसे विचारी तथा सुप्रतिष्ठित महानुभावो को उतावली न कर विवेक 
से अपने वधु्ओं के प्रति सहानुभूति की दृष्टि अपनाकर उनकी प्रतिमा 
निर्दोप रूप मे सवके सामने आ सके, एेसा प्रयत्न करना हितावह होगा । 
दोप देखना ठी चाहिए, कितु उसमे कडवाहट नटीं आने देना चादिए- ठैसा 
जानकार कहते है । 

आगे कभी उधर आ का सीभाग्य मुञ्चे प्राप्त हुआ तो आपसे 
विचारविमर्शं करने का सुजवसर प्राप्त कर सकूगा ॥ 


६८ हिदू.धर्म ओर विक्ञान 
श्री डी बालसुदरम्‌, कोयवदूर १३ नववर १६६७ 
आपकी पुस्तक “506 7८५४ 1110प्शा115 छा ऽलला८८ श्त व्रिार्वीप- 
187, मुञ्ञे बहुत पटले ही प्राप्त टो चुकी थी । कितु अपने निरतर प्रवास के 
कारणं भैं पुस्तक पढ नी सका ओर न आपको लिख सका, इसके लिए 
क्षमा चाहूगा । जपने वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस विषय का 
सफलतापूर्वक लेखन किया हे । निस्सदेह इस विषय को अधिक स्पष्ट करके 
निश्चित रूप सै जंचमेवाला वनाने ठेतु आप एक ओर प्रयास करेे। 
आपका चितन नीलिक हे। हिद धर्म के प्रति आपकी दढ श्रद्धा दते हए 
भी दिदू धर्म के विविध पदलुओं का परामर्शं लेकर उनका मूल्याकन, 
ओ शरुरेणी समश्च शखरडं ७ {र४्€} 


निष्पक्षता एव निर्भयता से किया 8। मुञ्ञे आशा है कि यह ग्रथ अधिक ते 
अधिक लोग पदटेगे । इससे उनके मन में अपनी शास्त्रीय अमर जीवनशैली, 
जिसे सर्वसाधारण लोग '्िदूधर्मः कहते है, वास्तव मँ यही सनातन धर्म ३, 
के प्रति दृढ श्रद्धा निर्माण होगी । यही मनुष्य के आचरण कै सभी पलुं 
का नियनचण कर उसकी दिव्यता का प्रकदीकरण करनेवाला, आत्मा से 
परमात्मा तकं ले जने वाला जमर सनातन धर्म हे) (मृल अग्रेजी) 


६€ 'जनप्रदेप विशुद्ध रष्वाद का सदेशशवाहक्त बने 
श्री मित्रसेन, जालधर (पजाव) १४ मार्च १६६८ 

“जनेग्रदीप" सव कार्यकर्ताओं के प्रयत्नो से तथा जनसाधारण के 
सहयोग से सफल होगा । समाचार-वितरण सुव्यवस्था से ठो, साय ही 
प्रचलित गतिविधियों का प्रामाणिक विवरण हो ओर विशेष महत्व का 
विषय, याने शुद्ध रष्ट्रभक्ति का उद्ीपन लो- यट लक्ष्य आपने अपने 
सम्मुख रखा ही हीगा । सभी प्रकार के ओष्ठे भाव, जाति, पथ, भाषा आदि 
के समाचार वदे हुए है, बढते जति है, वढाए जा रहे है । अनेक श्रम फलाए 
जा रहे है । अप राष्ट्र को विच्छिन्न करनेवाली विदेशी शक्तियों अपने देश 
के अनेक भ्रमग्रस्त वधुर्ओं को अगे कर आपसी विद्वेष तथा तदुत्पत्न 
अतर्कलह से राष्ट्र की एकात्मता भग कर अराजकता निर्माण करने कै लिए 
प्रयत्नशील है। इस दु्भग्यपूर्ण परिस्थिति कौ समक्षते हुए राष्ट्र की 
एकात्मता का, स्वाभिमान का, नि स्वार्थं भाव से, राष्ट्रहितार्थ सर्वस्वार्पण 
भाव से यावज्जीव कष्ट करने के निश्चय का जागरण दुढीकरण करने में 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर “जनप्रदीप” विशुद्ध राष्टरविचार का प्रचल संदेशवाहक 
वने, यही मेरी इच्छा है। 

अपने राष्ट्र का आधार परम मगलमय श्री भगवान की कपास 
“जनप्रदीप' सच्चै अर्थ में सफल हो। 


७० धाव बहुत गहरा हे 
(दीनदयाल जी की मृत्यु पर शीक-सवैदना पत्र के उत्तर म) 
श्री के आर मलकानी, दिल्ली १५ मार्च १६८८ 
घाव गहरा हे, ब्त गहरा ठे। वट कव भर पाएगा, मेँ नहीं 
{३५०} शरीश्ुखुी सम्य खड ७ 


जानता । हृदय के भाव व्यक्त करनेवाले शब्द मेरे पास नीं है ! तीव्र वेदना 
के कारण सवेदन-शून्यता अनुभव कर रहय हूं । लिखना तो चाहता हू, परतु 
लिख नहीं सकता। 


कृपया क्षमा करे । घाव कुछ प्रमाण मे सूखने दे । कृपया अधिक न 
खरोच । (गल अग्रेजी) 


७१ शव्छाहार से खादयान्न-समस्या चुलङ्धष्मी 
श्री गणपति शकर देसाई, मुव १५ मार्य 9८८ 


शा एमाछक पणाश्चपथाभा [.€18८९' अपनी स्वर्णं जयती मनाने 
जा रही है- यह विदित हुआ । मान्यवर श्री स का पाटिल की अध्यक्षता में 
समारोष्ट समिति सफलता कौ प्राप्त करेगी- इसका पूर्णं विश्वास है। 
मान्यवर श्री निजलिगप्पा जी उद्घाटन कर अपना पूरा समर्थन प्रदान कर 
रे है, यह सौभाग्य की वात टै। 


इन श्रेष्ट पुरुषों के सहयोग सै आपको यश प्राप्त हौगा ही । यदि 
राजनैत्तिक क्षेत्र में श्रेष्ठ माने गए नेतागण तथा कर्णधार शाकाहारी भोजने 
की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करेगे ओर भोजन-सामग्री मेँ परिवर्तन कर जनता 
को सामिष आहारे (अड़े, मछली, मास, जिसर्मे दुर्भाग्य से गो-मासं को भी 
सम्मिलित किया जाता है) करना चाहिए एेसा अनिष्ट प्रचार करना छोड 
देगे, तो जनसाधारण शाकाहारी बनने में सकोच नहीं करेगा । अन्न-धान्य 
की समस्या भी सलज्ज सकेगी । तज्ञ लोगों का मत है कि एक व्यक्ति के 
शाकाहारी भोजन के लिए चतुर्थाश एकड भूमि की उपज वर्षभर के लिए 
पर्याप्त होती है, कितु एक व्यक्ति के वर्थभर के सामिष भोजन के लिए 
आवश्यक मास जितने पशुओं के शरीर से प्रप्त हो सकता हे, उतने पशुओं 
को पाल-पोसकर पुष्ट करने के लिए चार एकड भूमि की उपज आवश्यक 
होती &! मास के साथ धान्य का सेवन व्यक्ति करता हे उसके लिए ओर 
थोडी भूमि आवश्यक होती है ! अत सामिष भोजनवाले अनेक शाकाहारियों 
की भूखा रखकरं अपने जिष्वा-लील्य को तृप्त करते टै, एेसा कहा जा 
सकता है। 

यदि शाकाहार ही सव लोग ग्रहण कर तो आज जितनी भूमि 
कृपियोग्य हे, उसकी उपज से आज से बहुत अधिक जनसख्या का 
सुखपूर्वक पोषण हो सकेगा, ठेसा कछ जानकार लोगों का कठना हे 1 अत 
श्रीधरुख्ठी समग्र खड ७ {२३५१} 


आप शाकाटार के सवथ मे अपनी प्रबल आवाज उटाकर भनताघारण पर 
महान उपकार करेगे ओर अपने मूक पशु, जो अपनी ओर से राकी 
अपिक्षा रखते है, उनको भी जि्वालोलुप शिर मानव कै भस्य वनकर नष्ट 
दने से वचा सकेगे। 


दयाघन श्री भगवान आपको पूर्ण सफलता प्रदान करे ओर अपने 
पविन देश को समृद्ध, सुरक्षित वनने की प्रेरणा एव सदुबुद्धि दे, ह उनके 
पावन चरर्णो मे प्राना करता ह। 


७२ असद सदस्यता रब्द्हितार्य प्रभावसपन्नष्ो 
श्री प्रेममनौहर जी, कानपुर १७ अप्रिल १६६ 


आपका हदेय से अभिनदन करता हू। मगवत्कृपा से आपकी 
सस्द-सदस्यता परिणाम करनेवाली, प्रमावसपन्न सिद्ध हो। 


शुद्ध राष्ट्रभक्ति के सस्कार अपने पुनीत कार्य से अत करण में वृढ 
रहते हे । सब व्यवहार, आचार-विचार, उच्चार उन सस्काो से ओतप्रोत 
रहने के कारण आपकी ससद-सदस्यता देश के लिए हितावह सिद्ध हौगी, 
ठैसा विश्वास है। 


७३ वनवासी बध्चुञ से निष्कपट व्यवहारो 
१८ अप्रैल १६६८ 


श्री मनोर रेवी, सचिव, वनवासी सेवा प्रकल्प, 
अ भा विद्यार्थी परियदू कषेत्रीय कार्यालय, रायपुर 


रविशकर विश्वविद्यालय के छर््रो द्वारा वनवासी क्षत्र में कार्य करने 
हेतु आपने योजना बनाई दे, यह प्रसन्नता की वातत है । वर्ह के अपने 
धुं से निष्कपट भाव से मिलना, अपने नागरी जीवन के अभिमान का 
आभास भरी न हौ, इस प्रकार कं अनिष्ट भाव को हृदय से हटाकर व्यवहार 
करना, व्यवहार मेँ कृतिमता न अनि देना, स्वाभाविक रूप से अपने समाज 
की एकात्मता प्रकट हो रसा दी वोलना-चालना, आचरण करना, अर्थात्‌ 
वन्य क्षेत्र मेँ अपने लिए अपरिचित रहन-सहन दिखाई देने पर उसके प्रति 
धृणा आदि दुर्मावनाओं कौ किचित्मात्र भी अत करण मेँ प्रश्रय न देना, ठेते 
कुछ पथ्य संभाल कर काम कर तो उत्तम यश मिलेया ओर आप सेव चधु 


श्रेय के भागी बन सकेणे। 
{३५२} श्रीदयुरु्षी सम्य खड ४ 


ग्रीप्मावकाश में प्रारम किया काम वषं छोड देना टीक नहीं होगा। 
अत्ते अगि भी मास्म एक दो वार, एक-एक दिन निकाल कुठ वधु उस 
षने में जाते रँ ओर नवनिर्मित आत्मीय सवध दृढतर करते रहें तो अधिक 
शोभनीय टोगा। इसके पश्चात्‌ भी कार्य कसा ओर क्या करे, इसका विचार 
करे रर्खे। अगे तदनुरूप वट चलाया जा सके एेसी व्यवस्था करना 
लामदायी सोगा। 

आपके उत्तम सकल्पं पर आप सवका अभिनदन कर पत्र पूर्ण 
करता ट| 


७० वनवासी व्छार्यव्छर्ता च्छे लि पायेय 
डा केशवरावजी जीगलेकर, तलासरी, महार १० जुलाई १६६८ 
तलासरी मे आपकी योजना हुई हे, ठेसी जानकारी प्राप्त हुई । 

आपके लिए एक नया कार्क्ेत्र उपलव्य हुआ हे । कार्यं उत्तम है। धर्म एव 
सम्कृति का स्वाभिमान सर्वं टूर जागृेतकर सव लोगों को अपनी उपजीविका 
चलाने के सवथ मे मार्गदर्शन करना तथा उनको सुसगटित कर आपत्ति 
से सधर्थं करने मेँ समर्थं यनाना यह एक श्रेष्ट कार्य है। मुदधै विश्वास है 
कि इस कार्य्ेतर मे आप समरस होकर अपने भ्रष्ट कर्तव्य को सफलतापूर्वक 
पूर्ण करेगे 

इत्र प्रकार के काम करते समय मन शांति रखना वह प्रक्षोभित न 
हो- एसा प्रयास करना ओर किसी प्रतिक्रिया के स्वरूप कार्य करने की 
भावना से स्वय को पृथक रखना लाभदायक सिद्ध होता हे। 

कार्य की प्रगति के विषय मेँ समय-~समय पर लिखने की कृपा 
कर 1 (भरन मराठी) 


७५८ अीतयमायय क्छे शयन से हिद सर्क्छति क्छर प्रचार 

श्री सुधीर फडके, मुवई १६ अगस्त १६६ 
ज्ञात हुमा कि आपको मेरी भेँट के लिए वहत देर तक रुकना 

पडा। इसका मुे बहुत दु ख हुआ । वास्तव में थे उस समय सोया नदीं था। 

दरवाजे पर दस्तक दी ठोती तो मेँ त्वरित उठकर आता । परलु अव बीत 

गई, सो वात गई । 

श्रीश्ुरवी सम्य खड ७ 


श्री वसततराव दीक्षित से ज्ञात हुआ हे कि “गीतरामायण' के लिए 
आपको कुड दर्शो मँ आमत्रित किया गया है । यह वहत अचा सुयोग है। 
मधुर माध्यम से रामायण का प्रचार करने का महदरूभाग्य आपको प्राप्त टौ 
रहा है! भिन्न-भिन्न देशों में रामायण की रुचि पेदा होकर तदेशियौ पर 
हिदू-सस्कृति का प्रभाव पडे तथा भारत की ओर सव श्रद्धा-भक्ति से देवे 
यह स्वाभाविक इच्छा हे । एसा वातावरण निर्माण करने मे आपको सफलता 
मिले तथा आपकी कीर्ति शुकर्लेदुवत वर्धिष्णु हो, इसके लिए श्री प्रभु चरणों 
मेँ प्रार्थना करता हू। भगवत्करृपा से आप अपनी यात्रा सकुशल तथा 
सफलतापूर्वक पूर्णं कर लौदटेगे, तव भेंट होगी ही । इस प्रवास मेँ आपकी 
सारी इच्छ पूर्ण ों। (मृल मराटी) 


७६ घोषणा सखरोखली नषे 
श्री दादासाहव ष्टे, दिल्ली १६ मार्च १६६६ 


आपके द्वारा बनाई हुई योजना पढी । सपूर्णं कार्य के लिए बहुत 
कष्ट उटाने पडगे ओर खर्च भी वहुत करना पडेगा । क्रमश सव प्रकार की 
अनुकूलता जुटानी पडेगी । शिक्षाक्रम भी निश्चित करना पडेगा । मुख्यत 
क्या सिखाना चादिए, अन्य विधिर्यो की पद्धति कीन सी रहे, आदि अनेक 
विषय गभीरता के साथ विचार करने योग्य हे । केवल अपनी योजना की 
घोषणा करने मेँ तो कोई प्रत्यवाय नीं हे, परतु वह घोषणा खोखली न रहे, 
इस देतु कीन किस प्रकार कष्ट करेगे, इसकी भी योजना बननी चाहिए । 
घोषणा कर दी, फिर कुछ नहीं वना, तव मनस्ताप, फिर एक-दूसरे पर 
दोपारोप लगाना, सी स्थिति निर्माण न हो। यह ध्यान मेँ रखकर जो भी 


कर सर्के, करे। 


७७ सतुलित दु सै विच्य का प्रतिपदन 


श्री अशोक जी धारपुरे, सायली २२ अक्चूवर १६६६ 

साप्ताहिक विजयता" का विश्ेषाक प्रकाशित करने का आपने 
सकल्पं किया है एेसा ज्ञात हुआ। भारतीय जनसष के प्रातीय अधिवेशनं 
के उपलक्ष्य मे यह उपक्रम 8, इसलिए “जनसघ' के लक्ष्य, नीति आदि 
विष्यो के वारे मे यथार्थ जानकारी देनेवाले लेख तो उसमें प्रकाशित करने 
का आपने अवश्य ही सोचा होया । उसी के साथ अन्य सव दलो के वारे 
{३५४} श्रीश्ुख्खी शमब् सड 


म सतुलित युद्धि से लिखी गई सर्वकय जानकारी प्रकाशित कर तीलनिक 
विचारो कौ प्रतिपादन करना यदि सभव ्टआ तो वह लाभप्रद सिद्ध होगा । 
साय टी विशुद्ध राष्ट्रभावना जागृत करनेवाली कयार्णँ, घटनार्पँ, कविता 
आदि के दारा यह विशेषाक सर्वांग परिपूर्णं हो- रेखा प्रयास करे। 

आपका यह विशेषपाक उत्तमज्ञानप्रद, राष्ट्रभक्ति उद्दीपन करनेवाला, 
उपयुक्त ओर सयाह्य यने, इसलिए आप सचकी ओर से श्री भगवच्वरर्णो में 
प्रार्थना कर रदा । 


७८ भ्रूदयश्च शरद शतत्‌ 
श्री निरुभाऊ लिमये, पुणे ४ नववर १६६६ 

आपके अभीष्ट चितन के लिए यह पत्र लिख रहा हू। देश के 
सार्वजनीन, विशेत राजनैतिक जीवन मेँ स्वार्थरहित राषट्रचितनपरक जीवन 
जीने वालों की सख्या दुर्भाग्य से वहत अल्प टै । राषटरहित पर दृष्टि रखकर, 
पक्षाभिनिवेशरटित, परतु पक्ष की निष्टा न टूटने देते हुए सव पक्षोपपक्णो से 
एकता का भाव रखने का प्रयत्न करने के लिए व्याकुल ठोनेवाले बहुत थोडे 
£ै। इन दिनों काग्रेस जैसी पुरानी, सवका श्रद्धास्थान वनी हुई सस्था मे भी 
ष्ट पड गई हे। सभी अपने-अपने अभिनिवेश में इवे हुए है । इस 
परिस्थिति मे चिता से व्ययित हुए मन को धीरज वधता है तथा उज्ज्वल 
भविष्य के प्रति विश्वास होता हे, वह कुछ सत्म्मवृत्त, समन्वय साध्य करने 
कै लिए प्रयत्नशील स्वार्थशून्य व्यक्तिर्यो के अस्तित्व के कारण ! इन व्यक्तियों 
भै भ आपकी गिनती करता ह| इसलिए आपके वारे ममे मेरे अतकरणर्मे 
नितात प्रेम ओर आदर है। 

आपको ६० वर्प पूर्णं हो रहे ह तथा अधिक अनुभवपक्व जीवन 
इसके अगे आपका प्रारभ हौ रहा हे, इसका मुञ्चे अतीव आनद होता है! 
परममगल जगन्जननी श्री अवा की कृपा सै आपको उत्तम आरोग्य, नित्य 
उत्साहपूर्णं कर्मशक्ति तथा श्रेष्ट गुर्णो से युक्त पूर्ण जीवन प्राप्त हो । अपने 
यों १०० वर्प जीने की इच्छा तथा उसके लिए प्रार्थना करते समय ही 
भभूयश्च शरद शतात्‌" यह इच्छा प्रकट की गई है । आपको भी आपका 
उपयोमी जीवन भूयश्च शरद शतात्‌" उत्तम रीति से जीने के लिए श्री 
जगन्माता का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा उसका वरदूहस्त आपके मस्तक पर 
सदैव अखडखूप से रहे, इसके लिए उस करुणामयी के चरणों मे प्रार्थना 
करता हू) (मूल मराटी) 
श्रीश्ुरुठी सम्य खड ७ ५ # 


९७€ मदश्च सदेन्श 
न्मी प्रभाकर जी धनागरे, २६ दिसवर १६६६ 


अधिवेशन सभी दृष्टि से सफल हो। छान वधुओं फो उनके 
अध्ययन मँ आवश्यक सव प्रकार से सल्योग प्राप्त हो । उनका सर्वागपूर्ण 
विकासे हौ । वे उत्तम राष््रसेवक, शील-वारिन्य-क्नान एव कर्तृत्वसपन्न वने, 
इस लक्ष्य को स्वीकार कर आप सोर्चे ओर अपनी योजना कार्यान्विते करे । 
मान आदोलनात्मक विचार न ररै। आज तो स्वाधिकार लालसा की 
प्रधानत्ता ओर कर्तवयपुर्तिं मे आनाकाग़ का हो वोलवाला टै। इस स्थिति 
फो वदलना चाहिए, ठेसा लगता 1 


मुन्ने विश्वास टै कि आप यथोचित ओर सुयोग्य वातो यौ ही 
कार्यान्विते करेगे। सभी कार्यकर्तायण एव उपस्थित छा्नो को सादर नमस्कार । 
(सूल मरटी) 


८० अयक्ा भारतीयकरण च्छरना नितात आरायश्यक 
श्री देवेद्रस्वरूप, पाचजन्य, ८ मार्च १६७० 
"भारतीयकरणः को लेकर आप एक विशेषाक निकाल रहे है, यहं 
डे ओचित्य की वात है। अपने इस पुनीत देश पर, अपने चिरजीवी राष्ट्र 
पर कुछ अभिशाप-सा पडा हुआ दिखता हे, अन्यथा इस शब्द कौ लेकर 
जी विरोध प्रकट हो रहा है, वट न होता वरन्‌ इसका स्वागत ओर 
अभिनदन दी होता । पूरी प्रथ्वी पर ठेसा दूसरा देश नदीं होगा, जौँ के 
शीर्पस्थान कै नेता, शासन का भार वहन करनेवाले व्यक्ति अपने देश के 
निवास्य में राष्ट्रीय भावनाओं के सस्कार स्थापित करने की आवश्यकता 
की अवदेलना ओर विरोध करते हों । यह अपने भारत का ही दुर्भाग्य है। 
विशेषत जव जातिवाद, पथवाद, भाषावाद, प्रादेशिक अभिमान का अतिरेक, 
दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत मान पद-प्रतिष्ठा आदि स्वार्थं के कार्ण विश्चुद्ध 
भारतीय एकात्म राष्ट्रभावं को मारक अवगु्णों का सर्वत्र प्रभाव स्पष्ट रूप 
से दिखाई देता दै, भारतीयकरण के हेतु योजनाबद्ध व्यापक प्रयत्न करना 
अतीव आवश्यक हे । इसका विरोध करना राष्ट्रविनाशकारी श्रु प्रवृत्तियीं का 
पोषण करना ही है, जो कि आक्रातार्ओं से धिरे हए, विघटनकारी तत्व से 
छिन्न-विच्छिन्न हो रे, अपने सकटगरस्त देश को दासता की भीषण गर्त मे 
ठकेल सकता है ! किसी की निष्ठा देश के, राष्ट्र के वाहर के लोगो पर नटी 
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है, किसी को प्रेम अपने देश पर ने के स्थान पर अन्य देश पर नटी है, 
निष्टा का विभक्त रूप नटी £ै- एेसा कौन कह सकता है? यह स्थिति यदि 
विद्यमान है, तो उसके सर्वनाशकारी परिणामों से देश को, राष्ट्र को सुरक्षित 
रखने कँ लिए संपूर्णं देश मे जातिपथादि भेद से हटकर निरपेक्ष भाव से सव 
देशवान्तियों यते भारतीयता के सस्कार देना ओर भारत तथा उसकी परपरा, 
उसको राष्ट्रमीवन, उसका हितसाधन, सकट-निवारण, विजयस्पन्न वेमव-सपादन 
के ऊपर एकाग्र अविचल निष्टा जगाकर सवका भारतीयकरण करना 
नितात आवश्यक रै। 


यट सव सोचकर आपके इस विशिष्ट “भारतीयकरण" विशेषाक 
प्रसिद्ध करने के सकल्प का अभिनदन करता हूँ ओर देश के सव प्रकार 
कै कामो मे जुटे हुए मनीपी अपने सुलञ्जै हुए विचारो को इसमे प्ररि्ध 
कराकर राष्ट्र के अभ्युदय के हेतु आवश्यक सस्कार की अटल भित्ति-निर्माण 
के आपके सकल्प मेँ पूर्णं सहयोग देंगे, ठेसा विश्वास रखता ह| 


यहे अमर दैवी राष्रपुरुष आपको सफलता का शुभाशीय प्रदान 
रे । इति शमू। 


८१ वनारी हिद है 
श्री श्रीकात आटल्ये, १० माच १६७० 
जोरहाट का सम्मेलन होने के पश्चात्‌ पेजावर स्वामी कुछ दिन 
उधर रटनेयाले £ 1 उनका कार्यक्रम आयोजित करे 1 उन्ोनि प्रणा ठे किवे 
सम्मेलन मे क्या वोर्लँ? यह उनकी नग्नता, अर्थात्‌ वडप्पन है। तथापि सव 
दिदुओं फी एकता, वनवासी लोग हिंदू दी ई, परतु उने से जो लोग किसी 
कारण से अदिदू हुए है, उन्हे दिदू-समाज मे लेकर उनकी योग्य देखभाल 
करना, यही अपना घर्म 1 सव दिदू परस्पर सष्टानुभृति, सहयोग, स्ने 
तथा परस्पर सहायता का व्यवहार करे 1 सव भगवद्भक्ति खूप धर्म का 
पालन करं । समाज मे एकात्मभाव जागृत रखने के लिए सामृहिक भजन, 
नाम-सकीर्तन, सदुग्रय-पटन आदि कार्यक्रम नियम सै कररे। ये सूचन 
देकर आशीर्वादयुक्तं भाषण दें । उस क्षेत्र के धर्मगुरु, सत्राधिकार सम्मानित 
हो त्तथावे भी घूम-धरूम कर सारे समाज में भक्ति का जागरण करते हुए 
धर्म-प्रसार करे । यह वात भी उनकी ओर से अधिकार याणी से कटी 
जाए- यह हम जैसे सामान्य जनीं की अपेभा है । इसके अतिरिक्त जो-जो 


#। 
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उके शुद्ध अत करण म रणुुरित होगा, वट अत्यत कल्याणकारी ही छ्ेगा। 
आपको अपे सृचित करना यीग्य तगता ए, तो वैसा उन्रे लिखने को 
कटे । (मृल मराटी) 


८२ सस्क्छत अध्ययन व्ादवश्यक्छ 
श्री श्री धुं कवीश्वर्‌, मुई १६ अप्रेल १६७० 

आपका पन आज दोपटर को मिला। सयोग से आज ी प्रात काल 
डा वर्णेकर से भट हई थी तथा विदित आ कि वे आपकी सर्कृत शिक्षा 
परिपद्‌ के लिए जानेवाले है । सर्कृत की आजकल जो अवहेलना टौ री 
है, यह चर्चा एम दोनो मे ई । वर्तमान शास7कर्ताओं की नीति मे जो-जो 
भारतीय, प्राचीन, श्रेष्ट ओर पविते हे, उसका जाने या अनजाने योजनापूर्वक 
अवमान तथा विनाश करने की प्रवृत्ति दिखाई देती टै। सस्कृत का ज्ञान 
भारत के प्राचीनकाल से चली आ रटी चिरजीव सार्कृतिक-राष्ट्रीय भावनाओं 
का उद्दीपन तथा पोपण है। ओर आज आथुनिकता तथां प्रगतिशीलता के 
भ्रामक नाम पर उन पवित भावनाओं का निर्मूलन करने मेँ नेता कठलानेवाले 
लोग अपना पुरुषार्थं मान रटे ह । इस परिस्थिति मेँ अध्ययन-अध्यापन के 
विषय मे जौ शासकीय नीति है, वह अपेक्षित ष्टी 8 । इसर्मे उचित परिवर्तन 
हो, इसके लिए एक-एक वार इसके लिए आदोलन किया जाए या अन्य 
उपाय किए जर, इसका विचार हो । सत्य तो यह है कि शूले कटार ” न्याय 
से जीवन मँ व्याप्त अरा्रीय एव परमुखापेक्षी वृत्ति का उन्मूलन कर 
जनसाधारण की शुद्ध राष्टरभक्तिपूर्णं सुसरगटित शक्ति खडी करने तथा उसके 
द्वारा जीवन के सव प्रवाद शुद्ध करने की ओर ध्यान देना आवश्यक है। 
मूल के सीचने से शाखा-पल्लवों का सवर्थन होता ै। जनसाचारण्य की 
भाव-शुद्धि तथा परिणामकारक सगटन सव समस्याओं का ल करने समर्थ 
हो सकेगा। तव तक पृथक-पुथक प्रयत्न चालू रखना चाहिए । परतु मुदे 
लगता है कि मूल अधिष्ठानभूत शक्तिनिर्माण की ओर ध्यान रखकर 
प्रयत्नरत रहना चादिए । 

आप इस परियदू के माध्यम से प्रभावी रूप से जनता की मग के 
नाते सस्कृत-अध्ययन का मडन करेगे ठी। भँ परममगल श्री प्रमुचररो मेँ 
प्रार्थना करता हूं कि आपको यश प्राप्त हो तथा गीर्वाण वाणी पुन अपने 
सिहासन पर विराजमान होने का दुश्य फल आपको प्राप्त हो । (मूल मराटी) 
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८३ धमतिरितो च्छे पुनरब्यमन का विचार ष्ठो 
श्री मिश्रीलाल जी, भोपाल १७ अप्रिल १६७० 


श्रीमतं राजमाता का कार्यक्रम उन्साहपूर्ण होकर उनको प्रभावित 
कर सका- यह पटठकर बहुत प्रसन्नता हुई । लोहरदगा तथा गुमला से भी 
अपने वधु आए ये, यह भी अच्छा हुआ । मुञ्ने ठेसा समाचार मिला हे कि 
लीहरदया के चिकित्सा-केद्र एव सलग्न छात्रावास को ही पर्याप्त मानकर 
चलने का वरहो के कार्यकर्ताओं का विचार हे। अपने अनेक वधु जो किसी 
कारणवश भिन्न धर्म-पथ में चले गए है, उनके पुनरागमन की दृष्टि से कोई 
विचार नर्हीं हे । यह करां तक सच हे, यह मँ नटीं जानता । उस क्षेत्र मे 
सभी प्रकार की दुष्टि रखकर काम करना लाभदायी होगा चिकित्सा का 
परध सहायक के रूप मेँ अच्छा हे। उसके कारण अपने वधु्ओं को 
सहायता कर उन्हे सहायता के नाम से जो धर्मभ्रष्ट करने का प्रयास करते 
ढै, उनसे सुरक्षित रखना तथा जो उनके जाल में फंस चुके है, उन्हें उस 
जाल से मुक्त कर पुन अपने धर्म म, समाज में सुप्रतिष्ठित करना उचित 
होगा। ठेसा विचार लेकर लोढरदगा का कार्य चलाने का सकल्प है या नही, 
यह आप वता सकेगे, ठेला सोचकर ढी आपसे यह जिज्ञासा कर रहा ह| 


खथ विश्टीलाक्छ उदूदयोधक्त हो 
श्री अमर गाडगिल, पुणे १६ अक्तूयर १६७० 
योग्य हाथों जें योग्य काम सौपा जाना सोने मेँ सुग की तरह है । 
विश्व दिदरू परिपद्‌ के महाराष्ट्र प्रातीय सम्मेलन के निमित्त िदू विश्व" 
मासिक का विशेषाकं प्रकाशित होनेवाला 8 । उसके सपादन का दायित्व 
आपने ग्रहण किया हे, यह उत्तम हे। विशेषाक में महारा्र के धर्म व 
तच्ज्ञान का प्राचीन काल का इतिद्टास सक्षेप मे दिया जाए भागवत्ूधर्मी, 
वारकरी सप्रदाय, नाथ सप्रदाय, श्री गुलावराव महाराज का मधुरादैत 
सप्रदाय तथा अनध्यस्त विवर्तं मत सहित भक्ति के विविध आविष्कार, 
आधुनिक काल में समाज सेवा, र्ट्रीय आदोलन आदि से भक्तिमार्गं का 
सवथ जोडनेवाले श्री सत तुकडोजी महाराजादि स्तां के प्रयत्न आदि का 
योग्य विवेचन हो, तो वह पाठको को कहुत उदूवोधक ठीगा। सामाणिक 
यटनाचक्र तथा उसका राष्ट्रीय जीवन पर छीनेवाला परिणाम, सद्य स्थिति मेँ 
पश्चिमी जीवन का अपनी परपरा पर आघात तथा उसमे से हने अपेक्षित 
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विकास के विपय मे भी सतुलित विचार व्यक्त हो । श्री दादासाहव आष्ट 
कै साथ आपने चर्या की ह्यमी! मुज्ञ विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन 
तथा आपकी प्रतिभा से यह विशेपाक अत्यतं उदूबोधक तथा सगराय 
होगा। (मूल मराटी) 


८५ श्येयदृष्टि पर दढ खे 
श्री अरविद गोदीवाला, सूरत (गुजरात) २६ अप्रैल १६७० 


पाक्षिक, साप्ताहिक, दैनिक या अन्य प्रकार के पत्र या पत्रकं 
बहुत चलती है, परतु उनके सवध में मुञ्चे जानकारी नटीं है। सभी 
राष्ट्रवादी होने का दावा करके प्रारभ करते है, फिर अर्थोपार्जन के लिए 
जो रग लेना पडे, ठ लेते है । अतत आपके लिए मँ यही प्रार्थना कला 
कि आप ध्यैयदुष्टि पर दृढ रहँ । यदि एेसा करने से ठानि उटानी पडे 
तो भले ही प्रकाशन वद करदे, परतु ध्यैय कँ विपरीत कुछ परसिद्ध न 
करे । देखे, भगवनि की आपके सवध मे क्या च्छा ै। मै उनके श्री 
चरणो मँ प्रार्थना करता दू। 


८६ रण्मेलन सष्ठ 
श्री जगदीश जी शर्मा, नई दिल्ली १६ अक्तूवर १६७० 

आगामी २५ तथा २६ अक्तूवर को होनेवाला सम्मेलन सर्वधा 
सफल से ! जपने राष्टरजीवन के आधार मे ही एकत्व ह~ इस विचार ते 
व्यवहार करने पर तथा ऊपर से दिखनेवाले भेदो के वारवारं उच्चार से 
उनपर वल दैने से या तात्कालिक रवार्थ के लिए इन दिखनेवाले भेदं 
को उभाडने का प्रयत्न करने से जो दानि होती हे ओरञअगिभीटीौ 
का भय 8, उसे ध्यान मँ रखते हुए इन गतिविधियों ने दूर रहने का 
निश्चय करने पर अपनी मूलत एकतां दैनदिन जीवन मे प्रकट ले 
सकेगी । भगवत्कृपा से एेखा करने में यह सम्मेलन महत्वपूर्णं कर्तव्य प्रण 
करे । 

श्स्मारिका" भी एकत्य का मडन करनेवाली, भेदो की सत्य 
मानकर केवल ऊपे समन्लीतो यँ गस न लेनेवाली चिरतन उपयोगी 
यने, इस रतु सवका एकमान आधार श्री भगवान के चरणो मे प्रार्थना 
रतादट। 
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८७ उनम्नेलन अत्यत यशस्वी व परिणामक 
डा फतहसिह, क्तोटा (राजस्थान) १६ अन्त्ूवर १६.७० 

कोटा मे विश्व टिदू परिषद्‌ का टाडोती सम्मेलन नववर के २८ 
तथा २६ दिनाक पर होना निश्चित हुजा हे, यह पटठकर बहुत प्रसन्नता 
हुड । आप उसके सयोजके ह~ यह जानकर सम्बेलन को सफलता ने 
पररा विश्वास हुआ । अपने क्षेत्र के हिदू-समाज की सव श्रेणियों के 
जीवन का अध्ययन कर, उनकी आर्थिक चारित्रिक तथा ध्म-सवधो 
सभी समस्याओं का अध्ययन कर उत्तम समाज-जीवन हेतु जो सुधार 
आवश्यक हैँ, उनकी योजना वनाना तथा उन योजनाओं को क्रियान्वित 
करने के लिए उत्साह से, लगन से कार्य करनेवालों का चयन करना 
आवश्यक हे । सम्मेलन में आनेवाले कार्यकर्ता इसपर ध्यानपूर्वक विचार 
करेगे, रेता विश्वास हे! 

परमदयालु श्री भगवान की कृपा से तथा आप सवके निरलस 
परिश्रम से सम्मेलन अत्यत यशस्वी एव परिणामकारी होगां री । इस 
सफलता के लिए उस जगच्चालक के श्री चरणो में प्रार्थना करता । 


८ परिषद्‌ का आयोजन वहुत श्रावश्यव्छ 
१८ नेववर्‌ ५१६७० 


श्री सुव्रमण्यम्‌, कार्यवाट, 
हिद टेपल प्रोदेकशन स्टेट कोन्फरिंस", सेलम (तमिलनाडु) 

आयोजित परिषद्‌ की कल्पना एव विचार कार्यान्वित करना 
आज वहत आवश्यक हे । में हृदयपूर्वक आशा करता ट ओर परमदयामयी 
श्री दिव्यजगन्माता के चरणों में प्रार्थना करता टू कि आपके दारा 
आयोजित परिषदू पूर्णत सफल हठो तथा उसका ईश्वर-पूजन ओर 
भक्ति, वैराग्य एव ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयोग किया जा सके। इससे 
अपने पवित्र मदिरो के जीर्णेद्धार की ओर ध्यान देने की प्रेरणा अपने 
असख्य हिदू वधुओं को प्राप्त ठोगी। 

इस कल्पना से सुजनकर्ता सभी महानुभाव ओर उसे सफल 
बनाने में तत्परता से ध्रयासं करनेवाले सभी को मेरा नमस्कार प्रविष्ट 
करर । (म्ल अग्रेजी) 
श्रीशुरुखी यमद्य खड ७ 


=€ अघकार्य मै किसी पर बल प्रयोग नरह 
श्री केलाश गौड, गीहादी २८ मार्च १६७१ 


पत्रकारिता कै काम को करते समय सध से सवध रखना या 
नर्ही- इसका विचार आपकी ही करना है । सघ कै प्रि, उसके सिद्धात, 
ध्येय आदि के प्रति आपके अत करण में जितना विश्वास हया, जितनी 
श्रद्धा ठोगी, सकार्यं की आवश्यकता जितने प्रमाण मेँ आपको अनुभव 
हती होगी, उस्तपर आपका निर्णय निर्भर रहेगा । इससे अधिक मँ कु कह 
नरी सकता । 


सघकार्य में किसी पर वबलप्रयोग नीं करते कि सघ का काम 
करना ही पडेगा! एेसी सघ की नीति नदीं हे । प्रत्येक की स्वतत्र इच्छाव 
निष्ठा पर यष छोड दिया जाता डे ! यह सोचकर आप जैसा चा, वैसा 
करर । इति। 


६० विक्त तिहार को शुद्ध कण्ना चाहड 
१४ अप्रिल १६७१ 


श्री अवरीप, 
सेक्रेटी, स्टुडेटस्‌ न्यून एड व्हचून एसोसिएशन, मुरादावाद 


छत्रो ने सव कार्य स्वय अपने पर लेकर शुग मराल” मासिक 
पत्रिका चलाने का सकल्प किया है, यह पठकर बहुत प्रसन्नता डं । भरम 
की प्रतिष्टा का यह जीता-जागता उदाहरण शारीरिक कामों में ्िज्लक का 
अनुमव करनेवाले सफेदपोश नूतन छात्र-छानाओं के लिए मर्गिदर्शक सिदध 
होगा ! प्रामाणिकता सै स्वार्यरहित टीकर कर्तव्य भावना से किया र्जा 
समाजदितकारी प्रत्येक काम गीवपूर्ण रै। गत पीढी मै चद्य महात्मा गधी 
जीने यह पाट पढ्मने का व प्रत्यक्ष तदुसार आचरण कर दिखाने का 
प्रयास किया था, कितु वाद में राजनीति, सत्तानीति कै चक्कर में सव लीग 
उस पुनीत पाट कौ भूल गए ! अव नवोन्मीलनशाली युवार्ग के ऊपर वर्ह 
पाट स्वय. अपने जीवन मेँ चरितार्थ कर समाज को शिक्षितं करने का भार 
आया ै। आप इस कार्य मेँ अगरस्थान पर &। इस कारण मेरे मन रभे 
आपके प्रति अत्यत आत्मीयतापूर्ण आदर-माव भरा हु टै। 

भे सदा प्रवास यें रटता दू! पतर लिखना भी कभी-कभी टी लै 
सता ट। अत्त भें कूट विवार लेखवद्ध कर सकगा, देस दिखता नहीं । 
{३६२} श्री धुर्वी समन खठ ७ 
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का दने निर्मा नने नया स्ये ने चेन रू 
स~ श्ल भट [1 


भार दल्म मद गनन्प्न परद्। दह पुन्न ङ दर सस सर 
कायग्न न्दने न गु च्म श्रीगच्छ ने ठ हे. इडे श्र उ 
दू त्व रस्य) 


विनटना छ चते नमनघ्दर प्रार्थन कत 


€> पूर््-्वनाल च्छे टिद्‌ू वार्यो क्म चरस्य 


श्र नानाजी देणमुख, जनर्मोव 
पूव-वगान वी गड्वडी ये वल च † ड्‌ रसे खपे तिरन्ति ऊप 
ध्या गया ्न। इमी ओर किसी ने भी स्यान नदद पदि १ ९ ५ 


श्रीशुस्खी समग्रः खट. ७ 


1 


= रस्य ५२.४६ 


च 


आरोप का भय तथा सेक्युलरिज्म के भृत के आतक के कारण लगता है 
कि यह सत्य कटने का साहस कोई नहीं करता। परतु अनेकों का मत टै 
कि इस तथ्य को दवान से कोई लाभ नीं है। इस सत्य को उदुधोपित 
किया जाए तथा पूर्व-वगाल की समस्या की यह भीषण परिस्थिति दुनिया 
के सामने रखी जाए । इस दृष्टि से एक वडा कार्यक्रम लिया जाए- रैसी 
इच्छा व्यक्त की गई । यदि इस वृटदु समा का आह्वान करने के लिए शरी 
रमेशचद्र मजुमदार भगे आते है, तो लाभ होगा। कार्यक्रम दिल्ली या 
कोलकाता मे से जो अधिक उपयुक्त तथा भव्य कार्यक्रम टोने की दृष्टि से 
सुविधाजनक हो, व्हा अक्तुवर माह मे किया जाए । आप यथाशीघ् श्री 
रमेशचद्र मजुमदार से मिलकर उन्टँ राजी करा सके, तो उत्तम हेगा। 
अन्यान्य दर्लोँ के प्रमुखो को भी समाविष्ट कर एक प्रातिनिधिक मडल 
खडाकर, उसकी ओर से श्री रमेशचद्र जी के नेतृत्व मेँ एक सभा आयोजित 
करना तथा इस गभीर समस्या के भिन्न-भिन्न पहलु्ओं की ओर सवका 
ध्यान आकर्पित करना उपयुक्त सिद्ध ठोगा । 

तथापि श्री वि घ देशपाडे के साथ परामर्श कर शीघ्र उचित कदम 


उटार्े, यह प्रार्थना । (मूल मराटी) 
€३ श्री श्युख्गोविदसिढ ठी समस्त हिदुखो के शुर 
डा सूरज प्रकाश, दिल्ली २० दिसवर 9६७१ 


दिल्ली आना मेरे लिए सभव नहीं है! डा आवाजी यत्ते का 

अपिरेशन अपेक्षित हे, अत मुवई जाना आवश्यक है। आपके दारा 
आयोजित कार्यक्रम वहत ओचित्यपूर्णं है । श्री गुरुगोविदसिह सपर्ण हिदू-समाज 
के गुरु, मार्गदर्शक टँ, परम वदनीय हे । सदय स्थिति मेँ उनकी वीरगाथां का 
उनकी पवित्रता का, त्याग का, धर्मनिष्ठा का श्रद्धा से स्मरण कर अनुसरण 
करना अतीव आवश्यक डे । आपने परे समाज को यह स्मरण करने का 
अवसर दैने फी योनना बनाई ह, जिसके लिए आप सवका अगभिनदन करते 
हए सवको वधाई देता दहू। 

परम मगल सर्वशक्तिमान श्री प्रभु के आशीर्वाद से आपको पूर्ण 
सफलता मिले। 

आपके सहयोगि्यो को तथा कार्यक्रम में सम्मिलित होनेवाले सभी 
माताओं-महानुभार्वों को सादर प्रणाम । 


{३६५} शरीश्युर्खी समब्र खड ७ 


६४ महायोनी श्री अरविद अनन्यसाधारण विभूति 
श्री सुरेश अवस्थी, अ भा विदार्थी परिषद्‌, कानपुर ३० जून १६७२ 
महायोगी श्री अरविद जी की जन्मशतान्दी के उपलक्ष्य में 

उनके विचारों का सकलन स्मृति मूषा" के रूप मेँ आप प्रकाशित करने 
जा रहे ह, यह वहत अभिनदनीय है। उनके जीवन की ज्ञोकी भी साथ नें 
दे तो अधिक लाभप्रद होगा। मनुप्य के सस्कारम ठेते बाल्य से योवन 
दशा प्राप्ति तक कै वर्षं इर्ग्लँड जसे विदेश में विताकर भी अपने धर्म, 
सस्कृति, तत्वज्ञान के पवित्र सस्कार जागत रखनेवाले तथा उनमें पूर्णत्व की 
श्रेष्ठतम अवस्था प्राप्त करने वाले क्वचित ही देखने को मिलते हे । एसे 
असाधारण विभूतिर्यो मेँ महायोगी श्री अरविद जी अनन्यसाधारण ह । उनके 
जीवन के प्रकाश की एक छोटी-सी किरण भी हम अपने हन्मदिर मे प्रविष्ट 
कर सके त्तो इह-परत्र मेँ परम कल्याण प्राप्त कर सकेये। आशा हे कि 
आपकी पत्रिका इस प्रकाश किरण के वितरण मेँ अपना दायित्व पूरण 
करेगी । 

आपके शुभ सकल्प का अभिनदन करते हए उसकी सफलता के 
लिए परममागल्यमयी श्री जगज्जननी के चरणों में प्रार्थना करता हरू 


६५ जड मूल से सबद खे 


श्री मुकुुदराव कुलकर्णी, पुणे ५ जुलाई १६७२ 

चुनाव मेँ आपकी सफलता के सवध मेँ मुन्ने पहले ही वताया गया 
था। आपकी इस सफलता से वहुत सतोष हुआ । अपने रवीकृत कार्य हेतु 
आपने देश मे सर्वत्र जाने का किया हुमा सकल्प यथोचित है ओर 
आवश्यक भी है} योग्य आचरण एव विचारों का सर्वत्र प्रचार-प्रसार 
अपरिहार्य रूप ते आवश्यक हे। 

वृक्ष की शाखा जिस प्रकार अपने जड-मूल से सबद्ध रठती &ै, वैसे 
ही अपने कार्य की सभी शाखा-उपशाखा् अपने जड -मूल को पठचानने में 
सक्षम हों ओर सभी कार्य सुसूत्र कार्यान्वित करने का प्रयास कर! 

यह सव कटिन ओर कष्टसाध्य हे 1 इन कष्टो को सहने के लिए 
आपको चादिएु कि स्वास्थ्य निरोगी, सुदढ रहे । स्वास्थ्य कुछ ठीक हे, ठेसा 
श्रीशरुख्ती खम्र खड ७ {३६५} 


आपने लिखा ठे । इसने निश्िवतत्ता का अनुमव कर रय हू। चाहता हू कि 
भविष्य मे आप उत्तम स्वास्थ्ये का अनुमव करे । स्वास्थ्य की चिता करे । 
(मल मराटी) 


छ दुर्गम स्थानो मे खहने वाले यधयुञरो वने सेवा 
2० अगस्त १६७२ 

श्री धौडीपत केलवारईकर, वोर्ली पयायतन, जि कुलावा (महाराष्ट्र) 

आप जो काम कर रे है, उसकी जानकारी प्राप्त हुई । दोहरग की 
योजना वहत उपयोगी हे । अपने कितने ही वथु दुर्गम स्थानो मेँ रहते है 
तथा जीवन की साधारण आवश्यकता भी पूरी नटीं कर पाते! ईस प्रकार 
की मन को व्ययित करनेवाली अवस्था मे उन्हे थोडी सहायता करते हुए 
उनके कष्टमय जीवन में थीडा भी योग्य परिवर्तन लाना, उनके दु ख-निवारण 
का प्रयत्न करना तथा उने समाज के समकक्ष लाने के परिभ्मं करना, 
अपना कर्तव्य है। आप यह सव हृदय से कर रहे है। यह उत्तम 8ै। 

इन सव कामों मेँ आप स्वय के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे) उस 
दृष्टि सै आप कुछ मास पूर्णं विश्राम लेमैवालै है, यह अत्यत आवश्यक ह 
तथा समयौचित है! (भूल गरराटी) 


€७ अमाल-सैवा च्छे भिन्न-भिन्न व्छार्य करना उचित 
८ सितवर १६७२ 
श्वी बालकृष्ण रस्तोगी, अवितनिक अषीक्षक, लखनऊ 
आपके पत्र से “श्री मदनमोहन सार्वजनिक पुस्तरालय एव चाचनालय' 
की स्थापना से अभी तक की प्रगति एव विकास का परिचय प्राप्तं हुआ) 
अपने समाज में प्रत्येक प्रकार से आत्मीयता उत्पन्न करनैवाला, अच्छे जीवन 
की प्रेरणा जयानेवाला जी-जो चर्य चलता दै, वह अभिनेदनीय है । आपका 
यह कार्य उच्च कोरि. का है । उससे जो भाव-जागतति येगी, उसकी सय्रटीत 
कर शुद्ध राष्ट्रीय सामर्थ्य के रूप मेँ खडा करनेवाले अपने दैनदिन सकार्यं 
मेँ आप सलग्न है, यह अति प्रसन्नता का विपय है। मूल कार्य करते हए 
समाजसेवा के भिन्न-भिन्न कार्य करना उचित हे । इसलिए आप सव वधु 


वधाई के पात्र ै। 
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६८ विविधता मे इक्ता च्छा अनुभव 
श्री आत्माराम जोशी, जामयेड (महाराष्ट्र) १३ अक्तूबर १६७२ 

म समञ्लता हूँ कि इस नए प्रतीत होनेवाले क्षेत्र मेँ अव आप 
समरस होकर कार्य कर रहे है। 

व्यक्ति-व्यक्ति मे जिस प्रकार भिन्नता प्रतीत होती हे, उसी प्रकार 
विभिन्न क्षेत्र ओर वरहो के निवासी व्यक्तिसमूढ मेँ भी कुछ वैशिष्टयपूर्ण 
भिन्नता दृष्टिगोचर होती े। इन विविधतार्ओं मेँ अनुस्यूत अपने धर्म, 
सस्कृति, समाज तथा राष्ट्रजीवन की एकता खोजने का ओर उस एकत्व के 
सूते का साक्षात्कार करते हुए उसे हृदय मेँ अनुभव करने का सदुगुण, एक 
स्वयसवेक के नाते आपमे तो विद्यमान हे ही। इस सदुगुण के विकास का 
प्रयास, तदर्थ विचार एव चितन आवश्यक हे। 

अभी तक के कार्यानुभव के कारण उस क्षेत्र की भिन्नता में स्वय 
अपने जीवन का साधर्म्य अनुभव कर आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य 


कर्‌ रहे होगे। 4 
५ 


वैराज्य न राजाऽऽसीन्न च दण्डो न दाण्डिक | 
धर्मेणैव प्रजासर्वा रक्षन्तिस्म परस्परम्‌ ।। 
नतो राज्यथान राजा न दडनीय अपराधी ओरन 
दड। धर्म द्वारा ही सपूर्णं प्रजा एक-दूसरे की रक्षा 
करती थी 1 सदाचरण की सहिता है घर्म जौ समान 
आत्तरिक बधो को जागृत करता है स्वार्थपरता को 
सयमित करता है तथा बिना किसी बाह्य प्रभुत्व के 
जनता को सामजस्य की स्थिति मे एक साथ बनाए 
रखता है । घर्म के प्रभावी रहने से न तो स्वार्थपरता 
होगी न अपसचय । सभी मनुष्य सपूर्णं समाज के 
लिए जिरगे ओौर कार्य करेगे। श्री गुरुजी 
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खड७ पत्राचार 
सतवृद, विदेशस्थ वु. नेतागण, अन्य 
मृतानुयायी, माता, भगिनि प्रबुद्ध जन तथा 
सामाजिक सस्थाभ के कार्थकर्तओ को 
रिघपत्र। 


खडए पत्र सवाद 
स्वयसेवको व कार्वकर्तंओ को तिचे पतर। 


खड ६ भेटवार्ता 
प्रत्र, वर्तलाप, प्रमुख लोगौ से 
वर्तालाप। पत्रकार के सम्मुख भाषण। 
महत्वपूर्ण भेट तथा अनौपचारिक चर्च 


खड १० सर्के प्रवाह मे 
्रतिवध के समय सरकार से हभ पत्राचार! 
उस समय दिये गए कतव्य आभार 
प्दर्शन| बाद के अमिनदन समारोह। 
भारत-चीन व भारत-पाकिस्तान युद के 
समय की जनसभा वैके, शिविर, 
पत्रकार वार्ता तथा क्रय 


खड ११ चितन सुधा 
सपादितं विचार नवनीत 


खड १२ स्मरणातलि 
श्री गुरुतरी के वारे मे महतवपरण वयक्तियो, 
ससद व विधानसमा तथा समाचार्-पत्रो 
दवाय श्रद्वाणलि। ५ 


